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मुजद्दिदे दीनो मिललत, अज्जला हज़रत, सय्येदुना इमाम अहमद रज्ा 


ख़ान क़ादिरी बरैलवी रदियल्लाहु तञाला अन्हु का शुमार बर्रें सगीर, पाक व 


हिन्द के उन दीनी व मिल्ली रहनुमाओं में होता है, जिनसे एक ज़माना फ़ैज़याब 
हों रहा है। आप जिस दौर में बरें सगीर के मुसलमानों की दीनी क़यादत फ़रमा 
रहे थे, वो बड़ा पुर आशोब दौर था। अंग्रेज़ और अहले हनूद, मुस्लिम 
तहज़ीबने तमहुन को ख़त्म कर देने के दर पे थे। वो लोग मुसलमानों के दिलों 
को रूहे इस्लाम और रूड़े इश्क्रे मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम से खाली कर के उन्हें अपने कूव्वतने इक़्तिदार के सामने झुकाने के 
लिए साज़िशें कर रहे थे कि ऐसे नाज़ुक वक़्त में इमाम अहमद रज़ा ख़ान 
कादिरी बरैलवी रदियललाह तआला अन्हु की ललकार ने उन के मन्सूबों पर 
पानी फेर दिया। आप ने इल्मी और अमली जिहाद फ़रमा कर मुसलमानों को 
उनका भूला हुआ सबक़ याद दिलाया। 


अअला हज़रत बरैलवी रदियल्लाहु तआला अनन्‍्हु ने मुख़्तलिफ़ उलूम 
और फूनून पर एक हज़ार से ज़ाएद किताबें और रिसाले तस्नीफ़ फरमाए, जो 
आप की जलालते इल्मी के शाहकार हैं। उनमें फ़ताव-ए-रज़विया जिसकी 
बारह जिल्दों को रज़ा एकेडमी मुंबई ने 25 सफ़रूल मुज़फ्फ़र 4 5 हिजरी 
यानी सन्‌ 994 ई. को शाएअ किया। और कुरऑन मजीद का तर्जमा कज़ुल 
ईमान इम्तियाज़ी शान रखते हैं। 








१07 ०अले इमीन नें मुँछ्तीसर मुद्दत में जो मक़बूलियत हासिल की है, वो 
शायद ही किसी और तर्जमे को नसीब हुई हो। कंज़ुल ईमान यूँ तो ब-ज़ाहिर एक 
सलीस (आसान) उर्दू तर्जमा है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि आसान तर्जमा 
होने के साथ साथ मोआतबर व मुस्तनद तफ़ासीर का खुलासा और निचोड़ भी है। 
कंज़ुल ईमान के एक-एक सतर से इश्क्रे रसूले करीम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍्लम फूटा पड़ता है। 

यूँ तो कंज़ुल ईमान शरीफ़ का तर्जमा अब तक दुनिया की मुख्तलिफ़ 
ज़बानों में शाएअ हो चुका है, जो हमारी मअलूमात में है वो इस तरह हैं। उर्दू, 
अंग्रेज़ी, डच, मोरेशन, बंगला, सिन्यी, गुजराती, वगैरहुम। 

अल्हम्दु लिल्‍लाहि रब्बिल आलमीन अब रज़ा एकेडमी मुंबई को ये शरफ़ 
हासिल हो रहा है कि वो कंज़ुल ईमान को हिन्दी रसमुलख़त में पहली बार शाएअ 
कर री है। ज़ेरे नज़र हिन्दी के इस त्जमे को सब से पहले हिन्दी रसमुलख़त में जनाब 
हाजी मुहम्मद तौफ़ीक़ साहिब रज़वी (सदर रज़ा एकेडमी, नायगाँव) ने किया। उसके 
बाद जनाब शैख़ महमृद साहिब व जनाब मुहम्मद सिद्दीक साहिब (बाटली वाला)ने, 
फिर जनाब मौलाना नौशाद आलम साहिब ने व जनाब मौलाना अब्दुल कादिर साहिब 
हबीबी ने, फिर जनाब मुहम्मंद सुहेल साहिब रज़वी और जनाब मुहम्मद असलम 
ने और घुलिया के जनाब सय्वेद अंजुम अली रज़वी ने इस हिन्दी तर्जमे के 
नख़त को बगौर देखा। 

हिन्दी तर्जमा की सिहत अअला हज़रत अलैहिर्रह्ठमा के एक क॒दीम नुसखे 
से मौलाना मुहम्मद असलम रज़ा साहिब मिस्बाही व जनाब शमीम अंजुम 
साहिब नरी ने हरफ़-ब-हरफ़ मिलाया जो रज़ा एकेडमी में महफूज़ है। 
सब से आख़िर में जनाब मुहम्मद शमीम अंजुम साहिब नूरी प्रतापगढ़ी ने काफ़ी 

मेहनत और लगन से हिन्दी पुरूफ़ रीडिंग के फ़राईज़ अंजाम दे कर इस काम को 

पायए तक्‍्मील तक पहुँचाया। 
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क्‍ जनाब मुहम्मद आरिफ़ साहिब रज़वी ने बड़ी दिल जमई से इसकी 
| इशाज़त में प्रेशिशने मेहनत की। जनाब मुहम्मद रफ़ीक़ साहिब बरकाती ने भी 
इसकी इशाअत में बड़ा तआवुन किया। टुआ है कि मौला तआला हम सबको 
| इसकी जज़ा अता फ़रमाए और हम सब को स्बेदुना सरकारे अअला हज़रत 
| व हुज्ूर मुफ़्त-ए-अअज़म रदियल्लाह तआला अन्‍्हुमा के फ़्यूज़ने बरकात से 
प्राला माल फ़रमाए और ख़ातिमा बिलखैर हो। आमीन ! 
इतनी काविशों के बाद भी अगर हिन्दी रसमुलख़त में किसी किस्म की || 
॥ कोई गलती या तस्ह्वीह आप हज़रात की नज़र से गुज़रे तो बराहे करम रज़ा 
| एकेडमी मुंबई को ज़रूर आगाह फ़रमा दें ताकि टूसरे एडीशन में दुरूस्त कर 
॥ दिया जाए। 
| आज ज़रूरत इस बात की है कि कंज़ुल ईमान शरीफ को शहर-शहर, 
| गाँक घर-घर पहुँचाया जाए ताकि हम सब मस्लके अअला हज़रत की | 
रौशनी #रशते मुस्तक़ीम पर चलते हुए कामवाबी की मंज़िल पालें। 
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कंज़ुल ईमान 


की ख़ुयसूसियात 


कुरऑन तो ईमान बताता है इन्हें 
ईमान ये कहता है मेरी जान हैं ये 


सरकारे अअला हज़रत अज़ौमुल बरकत, मुजद्दिदे दीनने मिल्‍लत सय्येदुना 
इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिरहमत-ने वर्रिद्वान ने तप्राम आलमे इस्लाम, 
बिलख़ुसूस बरें सगीर और हिन्दने पाक के मुसलमानों पर “कंज़ुल ईमान फ़ी 
तर्जमतिल कुरऑन”” की शकल में एक ऐसा अज़ीम एहसान फ़रभाया जिसे गैरों 
ने सराहते हुए तसस्‍्लीम किया और अपनों ने उसे अपने क़ल्बगे ज़िहन के महफज़ 
ख़ानों में दमे - आख़ीर तक सजाए रखने में अपनी जैन सआदत समझी और 
समझते रहें गे। आपने कुरऑने-मुक़द्दस का ऐसा आसान और बा-मुहावरा उर्द तर्जमा 
फरमाया कि रूहे-कुरऑन की हक़ीक़ी रौशनी से ईमानये अक़ीटा का वो महल 
प्रुनव्वर हो उठा जिसे औरों के तर्जमों ने बद अक्रीदगी और गुमराही की काल 
कोठरी में कैद कर रखा था। 


कंजुल ईमान के एक-एक लफ़्ज़ से इशक़े रसूले करीम सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम और जमीअ्र अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अदबगे एह्तराम की वो ख़ुश्बू 
उड़ती है जिस से खुश अक़ीदा मुसलमानों के ज़िहनगे दिमाग़ मुज़त्तर हो जाते हैं। 
यहाँ ज़्यादा तफूसील की गुंजाइश नहीं है इसलिए सिर्फ़ चन्द नमूने आप के सामने 
पेश करने का शरफ़ हासिल करके फ़ैसला आप ही पर छोड़ता हूँ कि मैं अपने 
दअवे में कहाँ तक हक़ ब-जानिब हैं। 
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तर्जमा :-- शुरूअ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला 
(शाह अब्दुल क़ादिर) 





शुरूअ करता हूँ मैं साथ नाम अल्लाह बख़िशिश करने वाले मेहरबान के 


(शाह रफ़ीयद्दीन) 
शुरूअ अल्लाह निहायत रहम करने वाले बार बार रहम करने वाले के 
नाम से 
(अब्दुल माजिद दर्याबादी देवबन्दी) 
शुरूअ करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम 
वाले हैं ' 
(अशरफ़ अली थानवी देवबन्दी) 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहम वाला 
(अश्ूला हज़रत इमाम अहमद रज़ा) 





उपर के तमाम तर्जमे पढ़िए, सब ने इसी तरह तर्जमा किया हैं “'शुरूअ 
करता हूँ अल्लाह के नाम से या शुरूअ साथ नाम अल्लाह के” तर्जमा करने वालों 
का क़ौल ख़ुद अपनी ज़बान से ग़लत हो गया क्यों कि शुरूअ करता हूँ से तर्जमा 
शुरूअ किया है। अल्लाह के नाम से शुरूअ नहीं किया उस पर तुर्रा ये कि अशरफ़ 
अली थानवी ने आख़िर में “हैं'” बढ़ा दिया, उनके मानने वाले ये बताएं कि “हैं'' 
.. किस लफ़्ज़ का तर्जमा है। अअला हज़रत का कौल और तर्जमा दोनों दुरूस्त और 
सही है कि जब अल्लाह के नाम से शुरूअ करना है तो लफ़्ज़ “अल्लाह”' ही 
को पहले आना चाहिए। 
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तर्जगा : और वो भी फ़रेब करते थे और अल्लाह भी फ़रेब करता था - और 
अल्लाह का फ़रेब सब से बेहतर है 


(शाह अन्दुल क़ादिर) 


और मक्र करते थे वो और मक्र करता था अल्लाह तआला और अल्लाह 
तआआला नेक मक्र करने वालों का है 
(शाह रफ़ीयद्दीन) 


और वो तो अपनी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह मियाँ अपनी तदबीर 

कर रहे थे और सब से मुस्तहकम तदूबीर वाला अल्लाह है... 
(अशरफ़ अली थानवी देवबन्दी) 

और वो अपना सा मक्र करते थे और अल्लाह अपनी ख़ुरफ़िया 


तदबीर फ़रमाता था - और अल्लाह की ख़ुफ़िया तदबीर सब 
से बेहतर 








(अभ्रला हज़रत इपाय अहमद रज़ा) 


उर्दू तर्जमा में जो अल्फ़ाज़ इस्तेअमाल हुए वो ख़ुदा की शान के किसी तरह 
भी लाएक़ नहीं। अल्लाह तआला की तरफ़ मक्र, फ़रेब उसकी शान के लाएक़ 
हराशिज नहीं है तर्जमा करने में ग़लती इस वजह से हुई कि अल्लाह और रसुल 
को अपने अफ़्भाल. पर क़यास किया इसी वजह से तर्जमा करने वालों ने हँसी, 
मज़ाक, ठड्ठा, मक्र, फ़रेब, को अल्लाह और रसूल की सिफ़त ठहराया है सब से 
बढ़कर अशरफ़ अली थानवी ने अल्लाह पाक की इज़्ज़त अफ़ुज़ाई के लिए 
'पम्रयाँ' का इस्तेआमाल बढ़ा दिया जब कि मियाँ इन्सान की सिफ़त है ऊपर के 
तर्जमा में अल्लाह को भी फ़रेब करने वाला बताया है जब कि अल्लाह तमाम अेबों 
से पाक है। 
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तर्जा और पाया तुझको भटकता फिर राह दी 
(शाह अब्दुल क़ादिर) 
और पाया तुझको राह भूला हुआ पस राह दिखाई 
(शाह रफ़ीयुद्दीन) 
और आपको बेखबर पायः सो रस्ता बताया 
(अब्दुल माजिद दर्वावादी देउबन्दी) 
और अल्लाह तआ॥आला ने आपको (शरीअत से) बेखबर पाया सो आपको 
(शरीज्त का) रास्ता बतला दिया 


(अशरफ अली थानवी देवबन्दी) 
और तुम्हें अपनी महब्बत में ख़ुदरफ़्ता पाया तो अपनी त्तरफ़ 
राह दी 

(अअला हज़रत डइपयाम अहमद रज़ा) 

ऊपर की आयत में लफ़ुज़ “' ”” इस्तेअमाल हुआ है उसके 


मशहंर मज़नी गुमराही और भटकना हैं चुनानन्‍्वे कुछ तर्जमा करने वालों ने मुख़ातिब 
पर कलम की नोक के बजाए ख़ंजर पेवस्त कर दिया। ये न देखा कि तर्जमा में 
किसको भटकता और भूला हुआ कहा जा रहा है क्‍या ये अन्दाज़ रसूले करीम 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम की शान और मर्तबा के लाएक़ है सब तर्जमों को 
देखने के बाट अअला हज़रत का तर्जमा रसूले करीम सल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्‍्लम 
की अज़्मतगे शान को ध्यान में रखकर पढ़ें तो दिल अक्रीदत-ने महब्बत से झुम 
उठता है। 
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तर्जमा - सो अगर अल्लाह चाहे तो मुहर कर दे तेरे दिल पर 
(शाह अब्दुल क़ादिर) 
पस अगर चाहता अल्लाह, मुहर रख देता ऊपर दिल तेरे के 
(शाह रफ़ीयुद्वीन) 
तो अगर अल्लाह चाहे तो आपके क़ल्ब पर मुहर लगा टे 
(अब्दुल माजिद दयबादी देवबन्दी) 
सो खुदा अगर चाहे तो आपके दिल पर बंद लगा दे 
(अशरफ अली थानवी टेवबन्दी) 


और अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर अपनी रहमत-ो 
हिफ़ाज़त की मुहर लगा दे 


तमाम तार्जमों से ये अन्दाज़ा होता है कि 
के बाट मुहर लगा ने की कोई जगह थी तो यही थीं किस क़दर भयानक तसव्वुर 
है कि वो ज़ाते-अतहर कि जिनके सरे मुबारक पर इसरा का ताज रखा गया आज 
उन्हीं मे फरमाया जा रहा है कि ह्भ चाहे तो तुम्हारे दिल पर मुहर लगा दटे। काश 
तर्जमा करने वाले ये समझते कि जिनके क़ल्बे मुबारक पर अल्लाह तआला की 
गहमतन अन॒वार की बारिश हो रही है उस पर सिर्फ हिफ़ाज़त और रहमत की ही 
पुहर लगाई जा सकती है। 
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तर्जमा : रहमान नै सिखाया कुरआन, बनाया आदमी , फिर सिखाई उसको बात 











(शाह अब्दल क़ादिर) 
रहमान ने सिखाया कुरऑन, पैदा किया आदमी को, सिखाया उसको 
बोलना 

(शाह रफ़ीयद्दीन) 
ख़ुदाए रहमान ही ने कुरऑन की तअलीम दी, उसी ने इन्सान को पैदा 
किया उम्रको गोयाई सिखाई 

(अब्दुल माजिद दर्याबादी देवबन्दी) 
रहमान ने कुरऑन की तअलीम दी, उसने इन्सान को पैदा किया फिर 
उसको गोयाई सिखाई 

(अशरफ़ अली थानवीं देवबन्दी) 


रहमान ने अपने महबूब को कुरऑन सिखाया, इन्सानियत की 
जान मुहम्मद को पैदा किया, मा काना मा यकून' का बयान 
उन्हें सिखाया 

(अज्जूला हज़रत ड़म्राम अहमद रज़ा? 


ऊपर के तमाम तर्जमों में रहमान ने सिखाया कुरऑन। सवाल पैदा होता 


कि किसको सिखाया कुरऑन। क्‍यों कि कुरऑन ख़ुद इस बात का गवाह है कि 
अल्लाह ने आपको हर उस चीज़ का इल्म दिया 


जो आप न॒जानते थे। अअला हज़रत का तर्जमा कुरआन की रूह का मुँह बोलता 
सबूत है। 





>[7- (/आ[985507 7886 ४2४॥५७07 
“ैं कर «7 #- 


द 7 “८ #*५+ है. कि 
पति रॉ ० (..200..क्‍-।* «2 - (53 | छः न्‍्न्जा 





तर्जमा : ऐ नबी । 
(शाह अब्दुल क़ादिर, 
शाह रफ़ीयद्रीन, 
अन्दुल माजिद दयकिादी देवबन्दी, 
अशरफ़ अली थानवी देवबन्दी) 
ऐ गैब की ख़बरें बताने वाले 
(अजूला हज़रत इमाम अहमद रज़ा) 


कुस्ओॉने करीम में लफ़्ज़ रसूल और नबी कई जगह पर आया है तर्जमा करने 
वालों की ज़िम्मादारी है कि वो उसका भी तर्जम; करे। लफ़्ज़ रसूल का तर्जमा पैग़म्बर 
तो सही है लेकिन नबी का तर्जमा नबी दुरूस्त नहीं है। नबी का तर्जमा अअला 
हज़रत ने नबी की शान के मुताबिक गैब की ख़बरें बताने वाले फरमाया। 
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तर्जजगा : और जिस पर नाम पुकारा अल्लाह के सिवा का 








(शाह अब्दुल क्रादिर) 

और जो कुछ पुकारा जावे ऊपर उसके वास्ते ग़ैरुल्लाह के 
(शाह रफ़ीयद्वीन) 

और जो जानवर गैरुल्लाह के लिए नामज़द कर दिया गया हो 
(अन्दुल ग्राजिद दर्याबादी देवबन्दी, 
अशरफ़ अली थानवी टदेवबन्दी) 





और जो जिसके ज़िब्ह में गैरे ख़ुदा का नाम पुकारा गया हो 
(अज्ला हज़रत इनाम अहमद रज़ा) 
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7 “० जीपवर कभी शादी के लिए नामज़द होता है कभी अक़ीक़ा, वलीमा, कुर्बानी 
और इसाले-सवाब के लिए मसलन ग्यारहवीं शरीफ़, बारहवीं शरीफ़ तो गोया हर 
वो जानवर जो इन मज़कूरा नामों पर नामज़द किया गया है वो ठर्जुमा करने वालों 
के नज़दीक हराम है। 


अअला हज़रत ने हदीस-ो फ़िक़ह व तफ़्सीर के मुताबिक़ तर्जमा किया 
“जिसके जिब्ह में गैरे ख़ुदा का नाम पुकारा गया हो”” इस तर्जमा से 
का मसअला वाज़ेह हो गया। 


सिर्फ इन्हीं चन्द मिसालों से ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि 
अअला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहिर॑हमा को कुरऑन फ़हमी (समझ) में 
काफ़ी महारत हासिल थी। आपने अपने तर्जमा में ख़ुदा की शाने उलूहिय्यत और 
नबी की शाने महब॒बीय्यत व ख़ातमीय्यत का पास व लिहाज़ बरक़रार रखा और 
इश्क़े मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की वो शमअ रौशन फ़रमाई कि हम 
गुलाममाने मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाह अलैहि वसललम आप की बारगाह में यूँ ख़िराजे 
अक्रीदत पेश करते हुए फख महसूस करते हैं। 








डाल दी क्रल्य में अज़्मते मुस्तफ़ा 
सय्येदी अभ्रला हज़रत पे लाखों सलाम 


मुहम्मद शमीम अंजुम नूरी 
(बी०ए०) 
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अल्लाह के नाम से शुरुअ जो ल्ु '> 

बहुत मेहरबान रहम वाला (० 22»: (५3०) 20) 2-2 


१. सब खूबियाँ अल्लाह को जो 6८% 3.५५ 2५ <<3+> 
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सूरए बक़रह 

मदनो है इस में दोसौ छयासी 

आयतें और चालीस रूकूअ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 

बहत मेहरबान रहम वाला 


रुूकूज १ 
वो बुलंट रुतबा किताब 


(कुरऑन) कोई शक की जगह नहीं 
इस में हिदायत है डर वालों को। 

३. के जो जे देखे ईमान लाएं। 
और नमाज़ काएम रखे और हमारी दी 
हुईं रोज़ो में से हमारी राह में उठाएँ। 

४. और वो कि ईमान लाएँ उस 
पर जो ऐ महबूब तुम्हारी तरफ़ उतरा 
और जो तुम से पहले उत्तर और 
आखिरत पर यकीन रख । 

५. वही लोग अपने रब की तरफ 
से हिदायत पर हैं और वही मुराद को 
पहंचने वाले। 

६. बेशक वो जिन की किस्मत 
में कुक है उन्हें बराबर है, चाहे तुम 
उन्हें उडगओं या न डराओ वो ईमान 
लाने के नहीं। 

७. अल्लाह ने उनके दिलों पर 
और वग्ननों पर मुहर कर दी और उनकी 
आँखों पर घटा टोप है । और उनके 
लिए बड़ा अज़ाब! 








८ और कछ लोग कहते हैं कि 
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/) टललाह और पिछले टिन पर ईमान 
लाए और यो ईमान वाले नहीं। 
९. फरेब दिया चाहते हैं अल्लाह 


) और ईमान वालों को और हक़ीकत मे 
फरेब नहीं दते मगर अपनी जाना का 

0 और उन्हें शुऊर नहीं। 

१०. उनके दिलों में बीमारी है 

(तो अल्लाह ने उन की बीमारी और 

है बढ़ाई और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब 

|| है, बदला उनके झूट का। 

) ११५. और जो उन से कहा जाए 

। ज़मीन में फसाद न करो । तो कहते हैं 


पारा-१५ 


| हम तो सँवारतने वाले हैं। 


१२. स॒नता है वही फसादी हैं 
) | मगर उन्हें शुकर नहीं, 

0 १३. और जब उन से कहा जाए 

४ | ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान 

९ लाए हैं तो कहें क्या हम अहमकों की 
॥ तरह ईमान ले आएँ सुनता है वही 

/) 2 अहमक हैं मगर जानते नहीं। 

) १५४. और जब ईमान वालों से 

५0! मिलें तो कहें हम ईमान लाए और 

(२) जब अपने शौतानों के पास अकेले हों 
(0 तो कहें हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो 

ँ 2) युँही हँसी करते हैं। 

१५... अल्लाह उन से इस्तिहज़ा 


; | फरणशाता है (जैसा उसकी शान के 
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लाएक है) और उन्हें ढील देता है कि 
| अपनी सरकशी में भटकते रह। 
१६. ये वो लोग है जिन्हों ने 
हिदायत के बदले गुमराही खरीदी तो 
| उनका सौदा कुछ नफअ न लाया और 
वो सौदे की राह जानते ही न थे। 
१७. उनकी कहावत उस की तरह 
हैं जिसने आग रौशन की तो जब उस 
से आस पास सब जगमगा उठा अल्लाह 
' उनका नूर ले गया और उन्हें अँधेरियों 
में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सझता। 
| १८. बहरे गूंगे अन्धे तो वो फिर 
आने वाले नहीं। 
१९ या जैसे आस्मान से उतरता 
(पानी कि उस में अंधेरीयोँ हैं और 
| गरज और चमक अपने कानो में उँगलियाँ 
ठूंस रहे हैं, कड़क के सबब, मौत के 
डर से और अल्लाह काफिरों को, घेरे 
हुए है। 
२०. बिजली यूँ मअलूम होती है 
कि उनकी निगाहें उचक ले जाएगी 
| जब कुछ चमक हुई उसमें चलने लगे 















और अल्लाह चाहता तो उनके कान 
सब कुछ कर सकता है। 


आकर! दे को पऊ 
२९  ए लोगो अपने रब को पुजों 
4 जस 3 तम्हें और तुम से अगलो को 





और जब अंधेरा हुआ खड़े रह गए 


।और आँखें ले जाता बेशक अल्लाह 


। __ | 
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थे संक्ातहाह छह. /४९० ५४९/७०॥ पीरीन्‍्क 
पैटा किया, ये उम्मीद करते हुए, कि 
तुम्हें परहेजगारी मिले। 

२२. और जिसने तुम्हारे लिए 
ज़मीन को बिछौना और आस्मान की 
अमारत बनाया और आसमान से पानी 
उतारा तो उस से कुछ फल निकाले 
तुम्हीरे खाने को तो अल्लाह के लिए 
जान बुझकर बराबर वाले न ठहराओ। 

२३. और आगर तुम्हें कुछ शक 
हो उस में जो हम ने अपने (उन 
खास) बन्‍्दे पर उतारा तो उस जैसी 
एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह 
के सिवा, अपने सब हिमायतियों को 
बुलालों, अगर तुम सच्चे हो। 

२४. फिर अगर न ला सको और 
हम फरमाए देते हैं कि हरगिज़ न ला 
सकोगे तो डरो उस आग से, जिसका 
ईंधन आदमी और पत्थर है तैयार रखी 
जै काफिरों के लिए। 

२५. और खुशख़बरी दे, उन्हें 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, 
कि उनके लिए बाग॒ हैं, जिनके नीचे 
नहरें रवाँ जब उन्हें उन बाग़ों से कोई 
फल खाने को दिया जाएगा, (सूरत 
देखकर) कहेंगे, ये तो वही रिज़्क़ है 
जो हमें पहले मिला था और वो (सूरत 
में) मिलता जुलता उन्हें दिया गया 
| कु उनके लिए उन बाग़ों में सुथरी 
. बीबियाँ हैं और वो उन में हमेशा 

रहेंगे। 
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२६ बेशक्त अल्लाह इस मे छूया 
; फरमाता कि मिसाल समझाने को 
कैसी हीं चौज़ का ज़िक्र फरमाए मच्छद्रर 
ही या उस स बह़ कर तो वो जा 
ईमान लाए, वो ता जानते हैं कि ये 
उनके रब की तरफ से हक हैं रहे 
काफिर, वो कहते है ऐसी कहावत मे 
अल्लाह का क्‍या मक़स॒द है अल्लाह 
83४ को इस से गुमराह करता है 
बच्दुतेग को हिटायत फरमाता है 
और इस से उन्हें गुमराह करता है जो 
बे हकम हैं। 

२७. वो जो अल्लाह के अहद 
को तोड़ देते हैं पक्का होने के बाद 
और काटते हैं उस चीज़ को जिसके 
जोड़ने का ख़ुदा ने हक्‍म दिया और 
ज़मीन में फसाद फैलाते हैं वही नुक़्सान 
में हैं। 

२८ . भला तुम क्यों कर ख़ुदा के 
मुनकिर होगे, हॉलाकि तुम मुर्दा थे 
उसने तुम्हें जिलाया फिर तुम्हें मारेगा 
फिर तम्हें जिलाएगा फिर उसी की 
तरफ पलट कर जाओगे। 

२९. वही है जिसने तुम्हारे लिए 
बनाया जो कुछ ज़मीन में है । फिर 
आसमान की तरफ इस्तिवा (क़स्द) 
फ्रमाया तो ठीक सात आस्मान बनाए 
और वो सब कुछ जानता है। 

रुकुझा ४ 

३०. और (याद करो) जब तुम्हारे 
रब ने फरीश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन 
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मे अपना नाएब बनानेवाला हूँ बोल 
क्या ऐसे को (नाएब) करेंगा जो उसमें 
फसाद फैलाए और खून रौज़याँ करेगा 
और हम तुझे सराहते हुए, तेरी तसबीह 
करते और तेरी पाकी बोलते हैं ! 
फरमाया मझे मअलूम है जो तुम नहीं 
जानते। 

३१. और अल्लाह तआला ने 
आदम को तमाम (अशिया के) नाम 
सिखाए फिर सब (अशिया) को 
मालाइका पर पेश कर के फरमाया 
सच्चे हो तो इनके नाम तो बताओ । 

३२. बोले पाकी है तुझे हमें 
कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें 
सिखाया बेशक तू ही इल्म व हिकमत 
वाला है। 

३३. फरमाया ऐ आदम बता दे 
इन्हें सब (अशिया के) नाम जब उन्हें 
सब के नाम बता टिए फरमाया मैं न 
कहता था कि मैं जानता हूँ आस्मानों 
और ज़मीन की सब छुपी चीज़ें और मैं 
जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते 
और जो कुछ तुम छपाते हो। 

3४. और (याद करों) जब हम 
ने फरिश्तों को हुक्म कम दिया कि आदम 
को सज्दा करो तो सबने सज्दा किया 
सिवा इब्लीस के कि मुनकिर हुआ 
और गुरूर किया और काफिर हो 
गया। 
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३५ और हम ने फरमाया ऐ 
आदम त्‌ और तेरी बीवी इस जन्नत पे 
रहो और खाओ इस में से बे रोक टोक 
जहाँ तुम्हारा जी चाहे मगर इस पेड़ के 
पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में 
हो जाओगे! 

३६. तो शौतान ने जन्नत से उन्हें 
लगज़िश दी और जहाँ रहते थे वहाँ से 
उन्हें अलग कर दिया और हम ने 
फरमाया नीचे उतरो आपस में एक 
तुम्हारा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें 
एक वक़्त तक ज़मीन में ठहरना और 
बरतना है। 

३७, फिर सीख लिए आदम ने 
अपने रब से कुछ कलिमा तो अल्लाह 
ने उसकी तौबा कबूल की बेशक वहीं 
है बहुत तौबा कबूल करनेवाला मेहरबान। 

३८. हम ने फरमाया तुम सब 
जन्नत से उतर जाओ फिर अगर तुम्हारे 
पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए 
तो जो मेरी हिदायत का पैरो हुआ उसे 
न कोई अन्देशा न कुछ ग॒म। 

३५९. और वो जो कुफ्र करें और 

मेरी आयतें झुटलायेंगे वो दोज़ख़ वाले 
हैं उनको हमेशा उस में रहना। 





५५ 
४०. ऐ यअक़ब की अवलाद 
याद करो मेरा वो एहसान जो मैं ने 
तृथ्॒ पर किया और मेरा अहद पूरा 
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४६. जिन्हें यकीन है कि उन्हें की 
अपने रब से मिलना है और उसी की 
तरफ फिरना। 


























ऐ अबलादे 

४९७ अवलाटदे-यअकूब याद 

. करो मेरा वो एहसान जो मैं ने तुम पर 
किया और ये कि इस सारे ज़माने पर 

| तुम्हें बड़ाई दी। 
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४८. और डरो उस दिन से जिस 
दिन कोई जान टूसरे का बदला न हो 
सकेगी और न (काफिर के लिए) कोई 
सिफारिश मानी जाए और न कुछ 
' लेकर (उसकी) जान छोड़ी जाए और 
न उनकी मदद हों। 

.. ४९. और (याद करो) जब हमने 
तुमको फिर्औन वालों से नजात बख्शी 
कि वो तुम पर बुरा अज़ाब करते थे 
तुम्हारे बेटों को ज़िबह करते और 
तुम्हारी बेटियों को ज़िन्दा रखते और 
उस में तुम्हारे रव की तरफ से बड़ी 
बला थी। 
५५०. और जब हमने तुम्हारे लिए 
॥ दरिया फाड़ दिया तो तुम्हें बचा लिया 
और फिरजऔन वालों को तुम्हारी आँखों 
के सामने डुबों दिया। 
५१. और जब हम ने मूसा से 
| चालीस रात का वअदा फरमाया फिर 





उसके पीछे तुमने बछ्छड़े की पूजा शुरू. 


कर दी और तम ज़ालिम थे। 

५५२. फिर उसके बाद हम ने 
तुम्हें मुआफी दी कि कही तुम एहसान 
मानों! 

५3. और जब हमने मूसा को 
किताब अता की और हक़ व बातिल 
में तमीज़ कर देना कि कहीं तुम राह 
पर आओ। 

५४. और जब मूसा ने अपनी 
क़ौम से कहा ऐ मेरी क़ौम तुम ने 
बछड़ा कना कर अपनी जानों पर ज़ुल्म 
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किया तो अपने पैदा करनेवाले की 
तरफ रुजूज़ लाओ तो आपस में एक 

दूसरे को क़त्ल करो ये तुम्हारे पैदा 
करनेवाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर 

है तो उसने बुम्लरी गी तौबा कब॒ल की 
बेशक वही है बहुत तौबा कबूल 
करनेवाला मेहरबान। 

५५. और जब तुम ने कहा ऐ 
मूसा हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन न 
लाएंगे जब तक एअलानिया खुदा को 
न देखलें तो तुम्हें कड़क ने आ लिया 
और तुम देख रहे थे! 

५६. फिर मरें पीछे हमने तुम्हें 
ज़िन्दा किया कि कहीं तुम एहसान 
मानो। 

५७, और हम ने अब्र को तुम्हारा 
साएबान किया और तुम पर मन और 

. सलवा उतारा खाओ हमारी दी हुई 
! चीज़ें और उन्हों ने कुछ हमारा 
न बिगाड़ा हाँ अपनी ही जानों को 
बिगाड़ करते थे। 

५८. और जब हम ने फरमाया 
इस बस्ती में जाओ फिर इसमें जहाँ 
: चाहो बे रोक टोक खाओ और दरवाज़े 

में सज्दा करते दाखिल हो और कहो 
हमारे गुनाह मुआफ हों हम ४ के. 
ख़ताएँ बख्श देंगे और क़रीब 
नेकी वालों को और ज़्यादा दें। 
५९. तो ज़ालिमों ने और बात 
बदल दी जो फरमाई गई थी उसके 
सिवा तो हमने आस्मान से उनपर अज़ाब 
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उतारा बदला उनकी बे हकमी का। 








रूकूत ७ 
६०. और जब मसा ने अपनी 
कौम के लिए पानी मांगा तो हम ने 
फरमाया इस पत्थर पर अपना असा 
मारों फौरन उसमें से बारह चश्मे बह 
निकले हर गिरोह ने अपना घाट पहचान 
।लया खाओ और पियो खुदा का दिया 
और ज़मीन में फसाद उठाते न फिरों। 
६१. और जब तुम ने कहा ऐ 
मसा हम से तो एक खाने पर हरणिज़ 
सत्र न होगा तों आप अपने रब से 
' दुआ कीजिए क्िि ज़मीन की उगाई हुई 
चीज़ें हमारे लिए निकाले कुछ साग 
और ककड़ी और गेहूँ और मसूर और 
. पियाज़ फरमाया क्‍या अदना चीज़ को 
बेहतर के बदले मांगते हो अच्छा मिस्र 
या किसी शहर में उतरो वहाँ तुम्हें 
मिलेगा जो तुम ने मांगा और उनपर 
युकर्रर कर दी गई ख़्वारी और नादारी 
और खुदा के ग़ज़ब में लोटे ये बदला 
था उसका कि वो अल्लाह की आयतों 
का इन्कार करते और अंबिया को ना 
हक शहीद करते ये बदला था उनकी 
. ज्ञा फरमानियों और हद से बढ़ने का। 
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६२. बेशक ईमानवाले नीज़ 
यहूदियों और नसरानियों और सितारा 
परस्तों में से वो कि सच्चे दिल से 

अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान 
लाएँ और नेक काम करें उनका सवा 
उनके रब के पास है और न उन्हें कुछ 
अन्देशा हो और न कुछ ग़म। 

६३. और जब हम ने तुम से 
अहद लिया और तुम पर तूर को 
ऊंचा किया लो जो कुछ हम तम को 
देते हैं ज़ोर से और उसके मज़मून 
याद करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें 
परहेज़गारी मिले। 

६४. फिर उसके बाद तुम फिर 
गए तो अगर अल्लाह क्यू फज़ल और 
उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम 
टोटेवालों में हो जाते। 

६५. और बेशक ज़रूर तम्हें 
मअलूम है तुम में कि वो जिल्हों ने 
हफ्ता में सरकशी की तो हम ने उनसे 
फ्रमाया कि हो जाओ बन्दर धुतकारे 
डुए। 

६६ तो हम ने (उस बस्ती का) 
ये वाकआ उसके आगे और पीछे 
वालों के लिए इब्रत कर दिया और 
परहेज़गारों के लिए नसीहत! 

६७ और जब म्सा ने अपनी 
कौम से फरमाया खु 
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देता है कि एक गाय ज़िबह करो अम्मा नज 


कि आप हमें मस्ख़रा बनाते हैं फरमाया 
खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हैँ। 

६८. बोले अपने रब से 3४३ ञा 
कीजिए वो हमें बता दे गाय 
कहा वो फरमाता है कि वों एक गाय 
है न बूढ़ी और न ओसर बल्कि इन 
दोने। के बीच में तो करो जिसका तुम्हें 
हकम होता है। 

६९. बोले अपने रब से दुआ 
कीजिए हमें बता दे उसका रंग क्‍या है 
कहा वो फरमाता है वो एक पीली 
गाय है जिसकी रंगत डहड॒हाती देखने 
वालों को खुशी देती। 

७०. बोले अपने रब से दुआ 
कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान 
कर दे वो गाय कैसी है बेशक गायों 
में हम को शुबह पड़ गया और अल्लाह 
चाहे तो हम राह पा जाएंगे। 

७१, कहा वो फरमाता है कि वो 
गाय है जिस से खिदमत नहीं ली 
जाती कि ज़मीन जोते और न खेती को 
पानी टे बेओब है जिस में कोई दाग 
नहीं बोले अब आप ठीक बात लाए 
तो उसे ज़िब्ह किया और (जिब्ह) करते 
मअलम न होते थे। 


रूकूञ 
७२. और जब तुम ने एक खून 
किया तो एक दूसरे पर उसकी तोहमत 
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न ने लगे और अल्लाह को ज़ाहिर 
करना जो तम छूुपाते थे। 

७३. तो हम ने फरमाया उस 
 मकत्‌ल को उस गाय का एक दुकड़ 
मारो अल्लाह गयाँ ही मुर्दे जिलाएगा 
और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता 
है कि कहीं तुम्हें अक़्ल हो। 

७४. फिर उसके बाद तुम्हारे दिल 
सख्त हो गए तो वो पत्थरों की मिस्ल 
हैं बल्कि उन से भी ज़ियादा करें और 
पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिन से 
नदियाँ बह निकलती हैं और कुछ वो 
हैं जो फट जाते हैं तो उन से पानी 
निकलता है ओर कुछ वो हैं जो अल्लाह 
के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह 
: तुम्हारे कोतकों से बे ख़बर नहीं। 


७५. तो ऐ मृसलमानों क्या तुम्हें 


ये तमझ है कि ये (यहूदी) तुम्हारा 
यकीन लाएँगे और उन म॑ का तो एक 
._गिरोह्र वो था कि अल्लाह का कलाम 

सुनते फिर समझने के बाद उसे दानिस्ता 
बदल देते। 

७६ .. और जब मुसलमानों से मिलें 
तो कहें हम ईमान लाए और जब 
आपस में अकेले हों तो कहें वो इल्म 
जो अल्लाह ने तुम पर खोला मुसलमातों 
. से बयाय किए देते हो कि उस से 


७ ४ क्‍ है ४४६: 


७.४७ 





(८ # 





45) 
<+<2 5355. :3| 
«७८95: »45< 
५६७० ४८85 ८८६ 
5.58 52९७४ 95 9७ 
























(४ 52७७॥ 52 8.5*६-5 
8) 9 “2७०५ 45<&८ 





5५ ८255 5४६ (१ ८६५ 
८८2४-०४ ८४७ ७॥ ५४८) 
५5, 200८5 ५७ 3:55. 

क्‍ ७५७७८७5७८ 
४:5504अ ८ यथा 
हब ना की2कना 5४<:55222 क्र ८: ८2८ 


8४ $5 ,3॥ 



















४< ८25॥४॥9 
७) 4» ५५ | ४६७:। 
९ :<४४53४9७ हनन 
$- ८2) # 5६ 28% 
















लाएं क्‍या तुम्हें अक़ल नहीं। 

'७७. क्या नहीं जानते कि अल्लाह 
जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और 
जो कुछ ज़ाहिर करते हैं। 

७८. और उन में कुछ अनपढ़ हैं 
कि जो किताब को नहीं जानते मगर 
ज़बानी पढ़ लेना या कुछ अपनी मन 
घड़त और वो निरे गुमान में हैं। 

७९. तो ख़राबी है उनके लिए 
जो किताब अपने हाथ से लिखें फिर 
कह दें ये खुदा के पास से है कि 
उसके अवज़ थोड़े दाम हासिल करें तो 
खराबी है उनके लिए उनके हाथों के 
लिखे से और खराबी उनके लिए उस 
'कमाई से। 

८०. और ब्रीले हमें तो आग न 
छुएगो मगर गिन्‍्तों के दिन तुम फरमादो 
क्या ख़ुदा से तुम ने कोई अहद ले 
रखा है जब तो अल्लाह हरगिज़ अपना 
अहद खिलाफ न करेगा या ख़ुदा पर 
वो बाँ७ कहते हो जिसका तुम्हे इल्म 
नहीं। 

८१९ . हाँ क्यों नहीं जो गुगाह कमाए 
और उसकी खता उसे घेरले वो दोजख 


वालों में है उन्हें हमेशा उस में रहता: 


बदल 5559%#8353:५. 
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उन्हे हमेशा उस में रहना। 
रूकूञ और १० बे 
८३. और जब हमने बनी इसराईल 


| से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा 


किसी को न पूजों और माँ बाप के 


. साथ भलाई करो और रिश्तेटारों और 
| यतीमों और मिसकीनों से और लोगों 


से अच्छी बात कहो और नमाज़ क़ाएम 


। रखो और ज़कात दो फिर तुम फिर 


गए मगर तुम में के थोड़े और तुम 


. रुगरदां हो। 


८४. और जब हम ने तुम से 
अहद लिया कि अपनों का खुन न 


| करना और अपनों को अपनी बस्तियों 


से न निकालना फिर तुम ने उसका 


| इकरार किया और तुम गवाह हो। 


८५. फिर ये जो तुम हो अपनों 


को क़त्ल करने लगे और अपने में से 





एक गिरोह को उनके वतन से निकालते 
हो उनपर मदद देते हो (उनके मुखालिफ 
को) गुनाह और ज़्यादत्ती में और अगर 


वो क्रैदी हो कर तुम्हारे पास आएं तो 


बदला दे कर छड़ा लेते हो और उनका 
निकालना तुम पर हराम है तो क्‍या 


खुदा के कुछ हकमों पर ईमान लाते 


हो और कुछ से इन्कार करते हो तो 


| | जो तुम में ऐसा करे उसका बदला 


और जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किए वो जन्नत वाले है 
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| क्या है मगर ये कि दुनिया में रुसवा 
हो और कथयामत में सख्त तर अज़ाब 
क्गे तरफ फेरे जाएँगे और अल्लाह 


|; तुम्हारे कोतको से बे ख़बर नहीं। ८४8: 29:४5५:25॥ 5५० 


हक ये है वो लोग जिन्होने )३५. 9५ हक 50) 
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९३. और (याद करो) जब हम 
ने तुम से पैमान लिया और कोहे तूर 
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अगली किताबों को तस्दीक फरणमाता 
और हिदायत व बिशारत मुसलमानों 
को। 

०८. जो कोई दश्मन हो अल्लाह 
और उसके फरिश्तों और रसूलों और 
जिबरईल और मीकाईल का तो अल्लाह 
दुश्मन है काफिरों का । 

९९. और बेशक हम ने तुम्हारी 
तरफ रौशन आयते उतारीं और उनके 
मुनकिर न होंगे मगर फासिक़ लोग। 

' १००. और क्‍या जब कभी कोई 
अहद करते हैं उनमें के एक फरीक़ 
उसे फेंक देता है बल्कि उनमें बहतेरों 
को ईमान नहीं। 

५०१५. और जब उनके पास 
तशरीफ लाया अल्लाह के यहाँ से 
एक रसूल उनकी किताबों की तस्दीक़ 
फरमाता तो किताब वालों से एक 
गिरोह ने अल्लाह की किताब अपने 
पीठ पीछे फेंक दी गोया वो कुछ इल्म 
ही नहीं रखते। 

१५०२. और उसके पैरो हुए जो 
शैतान पढ़ा करते थे सल्तनते सुलैमान 
के ज़माने में और सुलैमान ने कुफ़ न 
पिन व हाँ शैतान काफिर हुए लोगों को 
जादू सिखाते हैं और वो (जादू) जो 
बाबिल में दो फरिश्तों हारूत व मारूत 
उतरा और वो दोनों किसी को 
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॥ लेते कि हम तो निरो आज़माइश हैं तो 
है अपना ईमान न खो तो उन से सीखते 
॥ जो जिस से जुदाई डाले मर्द और 
उसकी औरत में और उससे जरर नहीं 
पहुँचा सकते किसी को मगर खुदा के 
हकम से और वो सीखते हैं जो उन्हें 
| नक्‍सान देगा नफअ न देगा और बेशक 
. ज़रूर उन्हें मअलूम है कि जिस ने ये 
॥ सौदा लिया आखिरत में उसका कुछ 
| हिस्सा नहीं और बेशक क्‍या बुरी चीज़ 
है वो जिसके बदले उन्होंने अपनी जानें 
बेचीों किसी तरह उन्हें इल्म होता। 

१५०३. और अगर वो ईमान लाते 
और परहेज़गारी करते तो अल्लाह के 
यहाँ का सवाब बहुत अच्छा है किसी 
तरह उन्हें इल्म होता। 

रुकञ् १३ 

१०४. ऐ ईमान वालों राईना न 
कहो और या अर्ज़ करो कि हुज़्र हम 
पर नज़र रखें और पहले ही से बगौर 
सुनो और काफिरों के लिए दर्दनाक 
अज़ाब है। 

१०५. वो जो काफिर हैं किताबी 
या मुशरिक वो नहीं चाहते कि बम 
पर कोई भलाई उतरे तुम्हारे रब के 


पास से और अल्लाह अपनी रहमत से 
ख़ास करता है जिसे चाहे और अल्लाह 


बडे फुज़्ल वाला है 
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१०६ जब कोई आयत हम 
मनसूर् फ्रमाएँ या भुला दें तो उससे 
बेहतर या उस जैसी ले आएऐंंगे क्‍या 
तुझे ख़बर नहीं कि अल्लाह सब कुछ 


| कर सकता हैं। 


१०७. क्या तुझे ख़बर नहीं कि 
अल्लाह ही के लिए है आस्मानों और 
ज़मीन की बादशाही और अल्लाह के 


सिवा तुम्हारा न कोई हिमायती न 


मददगार। 
१०८. क्या ये चाहते हो कि अपने 


. रसूल से वैसा सवाल करो जो मूसा से 
पहले हुआ था और जो ईमान के बदले 


कुफ्र ले वो ठीक रास्ता बहक गया। 
१०९. बहत किताबियों ने चाहा 
काश तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की 


. तरफ फेर दें अपने दिलों की जलन से 


बाद उसके कि हक़ उनपर खूब ज़ाहिर 
हों चुका है तो तुम छोड़ो और दरगुज़र 
करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना 
हकक्‍्म लाए बेशक अल्लाह हर चीज़ 
पर कादिर है। 

जि मम] १०. और नमाज़ क़ाएम रखो 
और ज़कात दो और अपनी जानों के 
लिए जो भलाई आगे भेजोगे उसे 
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अल्लाह के यहाँ पाओंगे बेशक अल्लाह 
तुम्हारे काम देखा रहा है। 

१९११५ और अहले-किताब बोले 
हर्रागज़ जन्नत मे न जाएगा मगर वो 
जो यहूदी या नसरानी हो ये उनकी 
खयाल बन्दियाँ हैं तुम फरमाओ लाओ 
अपनी दलील अगर सच्चे हो। 


११२. हाँ क्‍यों नहीं जिसने अपना 
«मंह झुकाया अल्लाह के लिए और वो 
नेकोकार है तो उसका नेग उसके रब 
के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा 
हो और न कुछ ग॒म। - 


रुकूझ १४ 

११५३. ओर यहूदी बोले नसरानी 
कुछ नहीं और नसरानी बोले यहूदी 
कुछ नहीं हालाँकि वो किताब पढ़ते हैं 
इसी तरह जाहिलों ने उनकी सी बात 
कही- तो अल्लाह क़यामत के दिन 
उनमें फैसला कर देगा जिस बात में 
झगड़ रहे हैं। 

१५१५४. और उससे बढ़कर ज़ालिम 
कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को 
रोके उनमें नामे-खुदा लिए जाने से 
और उनकी वीरानी में कोशिश करे 

_ उनको न पहुँचता था कि मस्जिदों : न पहँचता था कि मस्जिदों में 
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हा जाएँ मगर डरते हुए उनके लिए दुनिया 
| में रुसवाई है और उनके लिए आखेरत 
में बड़ा अज़ाब। 

१५१५५. और प्रब व पच्छिम सब 
अल्लाह ही का है तो तुम जिधर मुँह 
। करो उधर वजहुल्लाह (खुदा की रहमत 
तूम्हारी तरफ मुतवज्जह) है। बेशक 
अल्लाह वुसअतवाला और इल्मवाला 


है। 
११५६. और बोले दा ने अपने 


लिए अवलाद रखी पाकी है उसे बल्कि 


उसीकी मिल्क है जो कुछ आस्मानों 
और ज़मीन में है सब उसके हज़र 
गरदन डाले हैं। 

११५७. नया पैदा करने वाला 
आस्मानों और ज़मीन का और जब 
किसी बात का हुक्म फरमाए तो उससे 
यही फरमाता है कि हों जा वो फौरन 
हो जाती है। 

११५८. और जाहिल बोले अल्लाह 
हम से क्‍यों नहीं कलाम करता या हमें 
कोई निशानी मिले इनसे अगलों ने भी 
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सुनाता और तुम से दोज़ख़ वालों का 
सवाल न होगा। 
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रुकूझ २७ 

१४२. अब कहेंगे बेवकूफ़ लोग 
किस ने फेर दिया मुसलमानों को 
उन के उस क़िब्ला से, जिस पर थे 
तुम फ़रमादों कि पूरब पच्छिम सब 
अल्लाह ही का है जिसे चाहे सीधी 
राह चलाता है। 


१४३. और बात यूँही है कि हम (८६ 


ने तुम्हें किया सब उम्मतों में अफ़्ज़ल 
कि तुम लोगों पर गवाह हो और यह 
रसूल तुम्हारे निगेहबान व गवाह और 
ऐ महबूब तुम पहले जिस क़िब्ला पर 
थे हमने वो इसी लिए मुकर्रर किया 
था कि देखें कौन रसूल की पैरवी 
करता है और कौन उलटे पांव फिर 
जाता है और बेशक यह भारी थी 
मगर उन पर, जिन्हें अल्लाह ने हिदायत 
की और अल्लाह की शान नहीं कि 
तुम्हारा ईमान अकारत करे बेशक 
अल्लाह आदमियों पर बहुत मेहरबान, 
मेहर वाला है। 
९४४. हम देख रहे हैं बार बार 
३3 आस्मान की तरफ़ मुँह करना 
ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उस क़िब्ला 
की तरफ़ जिस पड और ग़री खुशी है 
, अभी अपना मुँह फेरदो मस्जिदे हराम 
| की तरफ और ऐ. मुसलमानों तुम जहाँ 
कहीं हो अपना मुँह उसो की तरफ 
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है और अल्ल्लाह लुम्हारे कामा से ग़ाफल 
नहीां। 

१५७० और ऐ महबूब तृम जहाँ 
से आओ अपना मुँह मस्जिदे हराम की 


लरफ करों और ऐ मसलमानो लम जहां 


कहीं हो अपना मुँह उसी की तरफ 
करो कि लोगों को तुम पर कोई हज्जत 
न रहे मगर जो उनमें ना इन्साफी करें 
तो उन से न डरो और मुझ से डरो 
और यह इस लिए है कि मैं अपनी 
नेजमत तृभ पर प्री करु और किसी 
तरह तुम हिदायत पाओ। 

१५१५ जैसा हमने तुम में भेजा 
एक रखूल तुम में से कि तुम पर 
हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और 
तुम्हें पाक करता और किताब और 
पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो 
तअलीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म 
नथा। 

१५२. तो मेरी याद करो मैं तुम्हारा 
चरचा करूंगा और मेरा हक़ मानो 
और मेरी ना शुक्री न करो। 
रूकूज १५९ 
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नमाज़ से मदद चाहो बेशक अल्लाह 
साबिरों के साथ है। 

१५४. और जो ख़ुदा की राह में 
मारे जाएँ उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि 
ज़िन्दा हैं, हाँ तुम्हें ख़बर नहीं। 


५)-५- 5, 358 2:2 (९०) । 
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१५७५५ और ज़रूर हम तुम्हें 
आज़माएँगे कुछ डर और भूक से और 
कुछ मालो और जानों और फलो की 
कमी से और ख़ुशख़बरी सुना उन 
सब वालों को 

९५५६. कि जब उन पर कोई 
प्रुसीबत पड़े तो कहें हम अल्लाह के 
माल हैं और हमको उसी के तरफ़ 
फिरना। 

१५५७. ये लोग हैं जिन पर उनके 
रब की दुरूदें हैं और रहमत और यही 
लोग राह पर हैं। 

१५५८. बेशक सफ़ा और मरवह 
अल्लाह के निशानों से हैं तो जो उस 
घर का हज या उमरा करे उस पर कुछ 
गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे 
और जो कोई भली बात अपनी तरफ़ 
से करें तो अल्लाह नेकी का सिला 
देने वाला खबरदार है। 


१५९ बेशक वो जो हमारी उतारी 
हुईं बातों और हिदायत को 
छपाते हैं बाद इसके कि लोगों के 
जिए हम उसे किताब में वाज़ेद फ़रमा 
है [के उन पर अल्लाह की लजञनत हे 
ज़रेर लअनत करने वालो की लअनत!' 

२६५७० मगर वो जो तौबा कर 
और शँलारें और ज़ाहिर करें तो मैं उन 
की तौक क़बल फ़रमाऊंगा और में हीं 
है ड़ तौबा ऊबूल फरमाने वाला 











कि १६५. नेशक यी जिल्हों ने कुफ़ 
किया और काफ़िर ही मरे उन पर 
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लजूनत छ अल्त्नाह 
आदमियों सब की। 

१६२. हमेशा रहेंगे उसमे न उन 
पर से अज़ाब हलका हो और न उन्हे 
मुहलत दीजाए। 

१६३. और तुम्हारा मअब॒द एक 
मअबूद है उस के सिवा कोई मअबूद 
नहीं मगर वहीं बड़ी रहमत वाला 
मेहरबान! 

रुकूझ २० क्‍ 

१६४. बेशक आस्मानों और 
ज़मीन की पैदाइश और रात व दिन 
का बदलते आना और कछ्ती कि 
दरिया में लोगों के फाएदे लेकर चलती 
है और वो जो अल्लाह ने आसमान 
से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को उस 
से जिला दिया और ज़मीन में हर 
किस्म के जानवर फैलाए और हवाओं 
की गर्दिश और वो बादल कि आस्मान 
व ज़मीन के बीच में हक्‍म का बान्धा है 

इन सब में अक़लमन्टों के लिए ज़रूर 
निर्शानयाँ हैं। ह 
१६५. और कछ लोग अल्लाह 
के सिवा और मअबूद बना लेते हैं कि 
उन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते 
हैं, और ईमान वालों को अल्लाह के 
बराबर किसी की महब्बत नहीं और 
| कैसे हो अगर देखें ज़ालिम वो वक्त 
॥ जन कि अज़ाब उन की आँखों के 
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सामने आएगा इसातलए कि सारा ज़ोर 
ख़ुदा को है. और इसलिए कि अल्लाह 
का अज़ाब बहुत सख्त है 

१६६. जब बेज़ार होंगे पेश्वा अपने 
तैरोओं से और देखेंगे अज़ाब और 
कट जायेंगी उन सब की डोर. 


६७. और कहेंगे पैरो काश हमे 
लौटकर जाना होता (दुनिया में) तो 
हम उनसे तोड़ देते जैसे उन्होंने हम 
से तोड़ दी यही अल्लाह उन्हें टिखायेगा 
उनके काम उन पर हसरतें होकर और 
वो दोज़ख़ से निकलने वाले नहीं। 


रुकूज २१ 

१६८. ऐ लोगो खाओ जो कुछ 
ज़मीन में हलाल पाकीज़ा है और शैतान 
के क़दम पर कदम न रखो बेशक वो 
तुम्हारा खुला दुश्मन है। 

१६९. वो तो तुम्हें यही हुक्म 
देगा बदी और बेहयाई का और ये कि 
अल्लाह पर वो बात जोड़ो जिसकी 
तुम्हें खबर नहीं। 

१७०. और जब उनसे कहा जाए 
अल्लाह के उतारे पर चलो तो कहें 
बल्कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर 
अपने बाप दादा को पाया क्‍या अगरचे 
उनके बाप टादा न कुछ अबल रखते 
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हों न हिदायत। 

९७१ . और काफ़िरों की कहावत 
उस की सी हैं जो पुकारे ऐसे को कि 
खाली चीख पुकार के सिवा कुछ न 
 स॒ने, बहरे, गूगे, अच्धे, तो उन्हें समझ 
. नहीं। 

१७२. ऐ ईमान वालो खाओ हमारी 
दी हुई सुथरी चीज़े और अल्लाह का 
एहसान प्रानो अगर तुम उसी को पूजते 
हो। 

१५७३. उसने यही तुम पर हराम 
किये हैं मुर्दारा और खून और सूवर का 
गोश्त और वो जानवर जो गैरे खुदा 
का नाम लेकर ज़बह किया गया, तो 
जो नाचार हो न यूँ कि ख्वाहिश से 
| खाए और न यूं कि ज़रूरत से आगे 
बढ़े तो उस पर गुनाह नहीं बेशक 
अल्लाह बझ़्शने वाला मेहरबान है। 
१७४. वो जो छुपाते हैं अल्लाह 
की उतारी किताब और उस के बदले 
' ज़लील कीमत ले लेते हैं वो अपने 
| पेट में आग ही भरते हैं, और अल्लाह 
क़यामत के दिन उन से बात न करेगा 
और न उन्हें सुथरा करे, और उन के 
| लिए दर्दनाक अज़ाब है। 
| १७५ . वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत 

के बदले गुमराही मोल ली और बख्शिश 
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प्राग- ० 





के बदले 
आग की सहार है (बरटाश्त है)। 
१७६. ये इसलत्लिए कि अल्लाहक्‍ 
| जे किताब हक के साथ उतारी और 
बेशक जो लोग किताब में इख्तिलाफ 
डालने लगे वो ज़रूर परले सिरे के 
झगड़ालू हैं। 
रुकूजअ २२ 
१७७. कुछ असल नेकी ये नहीं 
| कि मुँह मशरिक या मग़रिब की तरफ 
करो हाँ असल नेकी ये कि ईपान लाये 
अल्लाह और कयामत और फरिश्तों 
और किताब और पैगम्बरों पर और 
अल्लाह की महब्बत में अपना अज़ीज़ 
माल दें रिश्तेदारों और यतीमों और 
मिस्कीनों और राहगीर और साइलों को 
और गरदनें छुड़ाने में और नमाज़ कायम 
रखें और ज़कात दें और अपना कौल 
पूरा करने वोले जब अहद करें और 
सब्र वाले मुसीबत और सख्ती में और 
जिहाद के वक्त यही हैं जिन्‍्हों ने अपनी 
बात सच्ची की और यही परहेज़गार 
है। 
7 १७८. ऐ ईमान वालो तुम पर 
* फर्ज़ है कि जो नाहक़ मारे जाएँ उन के 
खून का बदला लो आज़ाद के बदले 








ले अज़ांब तो किस टर्जा उन्हें 52४5, ही 
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कि तुम कहीं बचो। “बट; 

१८०. तुम पर फर्ज़ हआ कि ध्ब्ब्ड 

जब तुम में किसी को मौत आए अगर 55554 ६5-56 #< ६ _< 
कुछ माल छोड़े तो वसीय्यत करे जाए आप <८८॥ 
अपने माँ बाप और क़रीब के रिश्तेदारों 7. 49290 बाहर 
के लिये मुवाफिके दस्तूर ये वाजिब है. »>४>4,:५:50 5 (25 ॥४)॥ 





 परहेज़गारों पर। 


१८१५. तो जो वसीय्यत को सुन ध्धडउ- ४ 
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१८२. फिर जिसे अन्देशा हुआ 
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कि वसीय्यत करने वाले ने. कुछ बे 
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में सुलह करा दी उसपर कुछ गुनाह 
नहीं, बेशक अल्लाह बस्ड़शने वाला 
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पराग २ 


पेहरबान है! 
रुकूअ २३ 

१८३ ऐ ईमान वालो तुम पर 
रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर 
फ़ज़ें हुए थे कि कही नुम्हे परहेज़गारी 
मिले। 

१५८४. गिन्‍्तो के दिन हैं, तो 
तम में जो कोई बीमार या सफर में 
हो तो उतने रोज़े और दिनों में और 
जिन्हें इस की ताकत न हो वो बदला 
दे एक मिस्कीन का खाना फिर जो 
अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो 
वो उसके लिए बेहतर है और रोज़ा 
रखना तुम्हारे लिए ज़्णदा भला है 
अगर तुम जानो। 

१८५. रमज़ान का महीना जिसमें 
कुरऑन उतरा लोगों के लिए हिदायत 
और रहनुमाई और फैसले की रौशन 
बातें तो तुम में जो कोई ये महीता पाए 
ज़रुर इसके गेज़े रखे और जो बीमार 
या मफर में हो तो इतने रोज़े और 
दिनों में, अल्लाह तुम पर आसानी 
चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं 
चाहता और इसलिए कि तुम गिनती 
पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो 





इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत को 
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| और कहीं तुम हक़ गुज़ार हो। 















| जब मुझे पुकारें तो उन्हें चाहिए मेरा ।|£. 
हुक्म मानें और मुझ पर ईमान लायें कि ><8:5 3४.52) 5 5 





कहीं राह पायें। दे 2 हू. 5० 
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लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं और 94.9 ७:५:७ 4.8८ 
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फसाद तो क़त्ल से भी सर््त है और « ४9 2०5 ८ 4253) ४2१, 
मस्जिटे हराम के पास उन से न लड़ो ॥ ७८ 5.४ ६८६ 97 > 


जब तक वो तुम से वहाँ न लड़ें और >> 9५ ५) $ 

अगर तुम से लड़ें तो उन्हें कत्ल करो ५५०७ ८79 -% $८. .।८<)। 
काफिरों की यही सज़ा है। ४+ ॥ (४4 | 25845 नि 
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१५९२. फिर आगर वो बाज़ रहें ७ ८2,» 2६८ 

तो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला #&»£ < »“' ।65 5४६६ ४८ रे 


मेहरबान है। 

52.95 
न १९३. और उनसे लड़ो यहाँ तक %-$३% ८68५5. $:.:2#+< 4 
5 कोई फितना न रहे और एक अल्लाह 


१“ +& 2] 55 पलट । (5) (2, 4? 
की पूजा हो फिर अगर वो बाज़ आएं तो. के <्ध न नर 
तो ज़्यादती नहीं मगर ज़ालिमों पर । ०)! 
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कि आल्लाह डर वालों के साथ है। 5॥ 85:0 2।5 25॥।#8 4 
१५९५. और अल्लाह की राह में म धर) ध 
खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में !५0&४35,0। ७-3 | ५५5 
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भलाई वाले अल्लाह के महबूब हैं। 

१९६. और हज और उमरा 
अल्लाह के लिए पूरा करो फिर अगर 
तुम रोके जाओ तो कुरबानी भेजो जो 
प्रयस्सर आए और अपने सर न मुंडाओ 
जबतक कुरबानी अपने ठिकाने न पहुँच 
जाए फिर जो तुम में बीमार हो या 
उसके सर में कछ तकलीफ है तो 
बदला दे, रोज़े या खैरात या करबानी 
फिर जब तुम इतमिनान से हो तो जो 
हज से उमरा मिलाने का फायदा उठाए 
उस पर कुरबानी है जैसी मुयस्सर आए 
फिर जिसे मक़दर न हो तो तीन रोज़े 
हज के दिनो में रखे और सात जब 
अपने घर पलटकर जाओ ये पूरे दस 
हुए ये हुक्म उस के लिए है जो मक्का 
का रहने वाला न हो, और अल्लाह से 
डरते रहो और जान रखो के अल्लाह 
कि अज़ाब सख्त है। 


रुकूझ २५ 

१९७. हज के कई महीने हैं जाने 
हुए तो जो उन में हज की नियत करे 
तो न औरतों के सामने सोहबत का 
तज़किरा हो न कोई गुनाह न किसी से 
झगड़ा हज के वक्त तक, और तुम जो 
भलाई करो अल्लाह उसे जानता है 
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3 और तोशा साथ लो कि सब से बेहतर 
॥ तोशा परहेज़गारी है और मझ से डरते 
१ रहो ऐ अकल वालो। 
4 १५९८. तुम पर कुछ गुनाह नहीं 
॥ कि अपने रब का फज़्ल तलाश करो 
| तो जब अरफ़ात से पलटो तो अल्लाह 
| की याद करो, मशजरें हराम के पास 
और उस का ज़िक्र करो जैसे उसने 
| तुम्हें हिदायत फरमाई और बेशक इससे 
| पहले तुम बहके हुए थे। 

१९९. फिर बात ये है कि ऐ 
। कुरैशियों तुम भी वहीं से पलटो जहाँ 
| से लोग पलटते हैं, और अल्लाह से 
॥ नुआभाफी मांगो बेशक अल्लाह बख़शने 
| वाला मेहरबान है। 
२००. फिर जब अपने हज के 
| काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का 
| ज़िक्र करो जेसे कि अपने बाप दादा 
| का ज़िक्र करते थे बल्कि उससे ज़्यादा 
| और कोई आदमी यं कहता है कि ऐ 
रब हमारे हमें दुनिया में दे और आख़ेरत 
है में उस का कुछ हिस्सा नहीं। 
ै २०१. और कोई यूँ कहता है कि 
| ऐ रब हमारे हमें दुनिया में भलाई दे 
| और हमें आखिरत में भलाई दे और 
ह हमें अज़ाबे दोज़ख़ से बचा। 
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से भाग है (खुशनसीबी) और अल्लाह 
जल्द हिसाब करने वाला है। ४2505६५ क 5.५ ८ हद ५ «5५ 


२०३. और अल्लाह को याद न 22 ० % 2१ 2 2४५) 4 
करो गिने हुए दिनों में तो जल्दी 9 ट्रक सकल ला ऊ 
करके दो दिन में चला जाए उस पर १.४४:७,/८ 8 28५35 
कुछ गुनाह नहीं और जो रह जाएतो » 2|(६ .2८४£5 08825 
उस पर गुनाह नहीं परहेज़गार के लिए न्यू 29 हि 248 का अरक! # ९)०८८ 
और अल्लाह से डरते रहो और जान ५५६०293 «8 ०५ 34 
सो कि तुम्हें उसी की तरफ उठना 540£। 5 45) |” 54५93 सा, 
हा ७८45६ 420 हा 

२०४. और बज़ज़ आदमी वो है 4४८४८ ््ि 
कि दुनिया की ज़िन्दगी में उस की 0४३ (७ 356 <० 2५<)॥ 25 
बात तुझे भली लगे और अपने दिल ८८5 4५४५ (४३६॥ 5,५४2 


की बात पर अल्लाह को गवाह लाए ,,<2/40424:१ ७ ८ 
और वो सब से बड़ा झगड़ालू है। ९». /555 4.25 3८ 


२०५. और जब पीठ फेरे तो (>2:9॥ 3 ४४ 3&।|9 5५ 
ज़्मीन मे फसाद डालता फिरे और &::॥ 50५ ४5८७ 5.४) 
सती और जानें तबाह करे और अल्लाह 4०0 2 2५ 2858 
फसाद से राजी नहींँ। & | ६-७ «0 ५ )--)ै 

२०६ और जब उससे कहा 22<<7 ड़ 5) 2-3/9 $ 
जाए कि अल्लाह से डरो तो उसे 2९2:5०2-४ है... ले ६5...) 


और ज़िट चढ़े गृताह को ऐसे को ७2८) ८55 
"गगन ५ का " क्ताः । शक 
व काफी है और वो जरूर बह > 
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. २०७. और कोई आदमी अण्नी 3५र* 22 

























है जान बेचता है अल्लाह की मरज़ी चाहने 

| में और अल्लाह बन्‍्दों पर मेहरबान है। 

९ २०८ . ऐ ईमान वालों इस्लाम में 

॥ परे दाखिल हो और शैतान के कदमों 

पर न चलो बेशक वो तुम्हारा खुला 

| दश्मन है। क्‍ 

२०९. और अगर उसके बाद भी 
बिचलो कि तुम्हारे पास रौशन हुक्म 
आचुके तो जानलो कि अल्लाह ज़बरदस्त 
हिकमत वाला है। 

२१०. काहे के इन्तिज़ार में हैं 
मगर यही कि अल्लाह का अज़ाब 
आए छाए हुए बादलों में और फ़रिश्ते 
उतरें और काम हो चुके और सब 
कामों की रूजभ अल्लाह की तरफ़ 
| है। 

रुकूत २६ 

२११ . बनी इसराईल से पछो हमने 
कितनी रौशन निश्णनिणों उन्हें ही और 
जो अल्लाह को आई हुई नेअमत को 
बदल दे तो बेशक अल्लाह का अज़ाब 
सख्त है! 

२१२. काफिरों की निगाह भें टुनिया 
की ज़िन्दगी आरास्ता की गर्द और 
मुसलमानों से हँसते हैं और डर वाले 

0 है दम मन, आओ. 
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और ख़ूदा जिसे चाहे बे गिनती दे। 


२१३. लोग एक दीन पर थे फिर 


| अल्लाह ने अंबिया भेजे खुशख़बरी 
॥ देते और डर सुनाते और उन के साथ 
| सच्ची किताब उतारी कि वो लोगों में 
| उन के इख्तिलाफ़ो का फैसला करदें, 


और किताब में इख्तिलाफ़ उन्हीं ने 
डाला जिनको दी गई थी बाद इस के 
कि उन के पास रौशन हुक्म आचुके 
आपस की सरकशी से तो अल्लाह ने 


, ईमान वालों को वो हक़ बात सुझा दी 


जिस में झगड़ रहे थे, अपने हुक्म से, 
और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह 
दिखाए। 


२१४. क्‍या इस गुमान में हो कि 
जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम 
पर अगलों की सी रूदाद (हालत) न 
आईं पहुंची उन्हें सख्ती और शिद्दत 
और हिला हिला डाले गए यहाँ तक 
कि कह उठा रसूल और उसके साथ 


| के ईमान वाले कब आयेगी अल्लाह 
| भी मदद सुन लो बेशक अल्लाह की 





वन से ऊपर होगे क़यामत के दिन 
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पाग- २ 


मटट करीब है। 


२१५. तुम से पछते हैं क्या खर्च 
करें तुम फरमाओ जो कुछ माल, नेकी 
में खर्च करों तो वो माँ बाप और 
क़रीब के रिश्तेदारों और यतीमों और 
मुहताजों और राहगीर के लिए है और 
जो भलाई करो बेशक अल्लाह उसे 

जानता है। 

२१६. तुम पर फर्ज़ हुआ खुदा 
की राह में लड़ना और वो तुम्हें नागवार 
है और क़रीब है कि कोई बात तुम्हें 
बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर 
हो और क़रीब है कि कोई बात तम्हें 
प्रसंद आए और वो तुम्हारे हक़ में बरी 
हो और अल्लाह जानता है और तुम 
नहीं जानते। 


रुकूल २७ 

२१७. तुम से पूछते हैं माहे हराम 
में लड़ने का हक्‍म तुम फरमाओ इस 
में लड़ना बड़ा गुनाह है और अल्लाह 
| की राह से रोकना और उस पर ईमान 
न लाना और मस्जिदे हराम से रोकना 
| और उस के बसने वालों को निकाल 
देना, अल्लाह के नज़दीक ये गुनाह 
उससे भी बड़े हैं और उन का फसाद 
कत्ल से सख्त तर है, और हमेशा 
तुम से लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें 
तुम्हारे दीन से फेर दें अगर बन पड़े 
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और तुम में जो कोई अपने दीन से 
फिरें, फिर काफिर होकर मरें तो उन 
लोगो का किया अकारत गया दुनिया 
में और आख़िरत में और वो दोज़रद 
वाले हैं उन्हें उसमें हमेशा रहना। 

२१८. वों जो ईमान लाए और 
वो जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने 
घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में 
लड़े वो रहमते इलाही के उम्मीदवार है 
और अल्लाह बखझ़्शने वाला मेहरबान 
है। 

२१९. तुम से शराब और जुए 
का हुक्म पूछते हैं तुम फरमा दो कि 
उन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों 
के कुछ दुनियावी नफअ भी और उन 
का गुनाह उन के नफअञ से बड़ा है 
और तुम से पूछते हैं क्‍या ख़र्च करें 
तुम फरमाओ जो फाज़िल बचे, इसी 
तरह अल्लाह तुम से आयतें बयान 

फरमाता है कि कहीं तुम । 
२२०. दुनिया और आख़िरत के 
काम सोचकर करों और तुम से यतीमों 
का मसअला पछते हैं तुम फ़रमाओ 
| उन का भला करना बेहतर है और 
| अगर अपना उनका खर्च मिलालो तो 
वो तुम्हारे भाई हैं और ख़ुदा खुब 
जानता है बिगाड़ने वाले को संवारते 
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वाले से और अल्लाह चाहता तो तुम्हें 
मशकक्‍़्क़त में डालता बेशक अल्लाह 
ज़बरदस्त हिकमत वाला है। 

२२१. और शिर्क वाली औरतों 
से निकाह न करो जबतक मुसलमान 
न हो जाएँ और बेशक मुसलमान 
लौंडी मुश्रिका से अच्छी हैं अगरचे वो 
तुम्हें भाती हों और मुशरिकों के निकाह 
में न दो जबतक वो ईमान न लाएँ 
और बेशक मुसलमान गुलाम मुश्रिक 
से अच्छा अगरचे वो तुम्हें भाता हो वो 
दोज़ख़ की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह 
जन्नत और बर्शश की तरफ बुलाता 
है अपने हक्‍्म से और अपनी आयतें 
लोगों के लिए बयान करता है कि 
कहं वो नसीहत मानें. 
रुकूलझ २८ 





२२२. और तुमसे पूछते हैं हैज़ 


का हकक्‍म तुम फरमाओ वो नापाकी 
है, तो औरतों से अलग रहो हैज़ के 
दिनों और उनसे नज़दीकी न करो 
जबतक पाक न होलें फिर जब पाक 
होजाएँ तो उनके पास जाओ जहाँ से 
तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया बेशक 
अल्लाह पसन्द करता है बहुत तौबा 
हि वोलों को और पसन्द रखता है 
सथरों को। 
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र २२३ तुम्हारी औरते तुम्हारे लिये 
॥ खेतियाँ हैं तो आओ अपनी खेतियो में 
) -जस तरह चाहो और अपने भले का 
4 काम पहले करो और अल्लाह से डरते 
| रहो और जान रखो कि तुम्हें उससे 
॥ मिलना है और ऐ महबूब बिशारत दो 
| ईमान वालों को। 

२२४. और अल्लाह को अपनी 
कम्तमों का निशाना न बनालों कि ऐहसान 
और परहेज़गारी और लोगों में सुलह 
॥ करने की कसम करलो और अल्लाह 
4 सुनता जानता है। 

२२५. अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता 
उन क़समों में जो .बे इरादा ज़ुबान से 
| निकल जाए हाँ उस पर गरिफ्त फ़रमाता 
) है जो काम तुम्हारे दिलों ने किए और 
+ अल्लाह बख्शने वाला, हिल्‍्म वाला 


। है। 
२२६. वो जो क़सम खा बैठते हैं 
अपनी औरतों के पास जाने की उन्हें 
॥ चार महीने की मुहलत है पस अगर 
| इस म॒ुद्दत में फिर आए तो अल्लाह 
बख़्शने वाला मेहरबान है। 
२२७. और अगर छोड़ देने का 
इरादा पक्का कर लिया तो अल्लाह 
| सुनता जानता है। 
२२८ . और तलाक़ वालियाँ अपनी 
| जानों को रोके रहें तीन हैज़ तक और 
उन्हे हइलाल नहीं कि छुपाएँ वो जो 
अल्लाह ने उन के पेट में पैदा किया, 


जे आज. 
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अगर अल्त्ाह और क़यामत पर ईपान 
रखती है और उन के शौहरों को उस 
महत के अन्दर उन के फर लने का 
हक़ पहंचता है अगर मिलाप चाहें और 
औरतों का भी हक ऐसा हीं है जैसा 
उन पर है शरअ के म॒वाफ़िक और 
मर्दों को उन पर फज़ीलत है और 
अज्लाह ग़ालिब हिकमत वाला हैं। 

रुूकूज़ २९ 

२२९. ये तलाक़ दो बार तक है 
फिर भलाई के साथ रोक लेना है न 
काई (अच्छे सुलूक) के साथ छोड़ 
देगा है और तुम्हें रवा नहीं कि जो 
कुछ औरतों को दिया उसमें से कुछ 
वापस लो मगर जब दोनों को अच्देशा 
हो कि अल्लाह कि हदें कायम न 
करेंगे फिर अगर तुम्हें ख़ोफ़ हो कि वो 
दोनों ठीक इन्हीं हदों पर न रहेंगे तो 
उन पर कुछ गुनाह नहीं इसमें जो 
बदला देकर औरत छुट्टी ले ये अल्लाह 
की हदें हैं इन से आगे न बढ़ो और जो 
अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वही 
लोग ज़ालिम हैं। 

२३०. फिर अगर तीसरी तलाक़ 
उसे दी तो अब वो औरत उसे हलाल 
न होगी जबतक दुसरें ख़ाविन्द के पास 
न रहे फिर वो दूसरा अगर “उसे तलाक़ 
दे दे तो उन दोनों पर गुनाह नहीं कि 
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रन ५०89 नल 
फिर आएस मेँ मिल जाएं अगर ममग्रडते 
हो कि अल्लाह की हदें नियाहेँगे और 
ये अल्लाह की हदे है जिन्हें बयान 
करता है, दानिश्मन्दों के लिए। 

२३१ और जब तुम औरतों को 
तलाक दो और उनकी मीआद आ 
लगे तो उस वक्त तक या भलाई के 
साथ रोकलो या नेकोई (अच्छे सुल॒क) 
के साथ छोड़ दो और उन्हें ज़रर टेने 
के लिये रोकना ना हो कि हट से 
बढ़ों और जो ऐसा करे वो अपना हीं 
नुक्सान करता हैं और अल्लाह की 
आयतों को ठट्ढा न बनालों और याट 
करों अल्लाह का एहसान जो तुम पर 
है और वो जो तुम पर किताब और 
हिक़मत उतारी तुम्हें नसीहत देने को 
और अल्लाह से डरते रहो और जान 
[खो कि अल्लाह सब बुठछ 
जानता है। 

रुकूझ ३० 
२३२. और जब तुम औरतों को 
तलाक़ दो और उन कि मीझआद पूरी हो 
जाए तो ऐ औरतों के वालियो उन्हें न 
रोको इससे कि अपने शौहरों से निकाह 
करलें जब कि आपस में म्रवाफ़िक़े 
शरअ रज़ामन्द हो जायें ये नसीहत 
उसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह 
और क़यामत पर ईमान रखता हो ये 
तुम्हारे लिये ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा 
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अल बकतरह ७५ 
ही द् मच 


है. और अल्त्लाह जानता है और तुम 
नहीं जानते। 

२३३ और माएँ दर्ध पिलाएँ अपने 
बच्चों को पूरे दो बरस उस के लिए 
जो टूध की मुद्दत पूरी करनी चाहे और 
जिसका बच्चा है उस पर औरतों का 
खाना और पहनना है हस्बे दस्तूर किसी 
जान पर बोझ न रखा जाएगा मगर 
उस के मक़दुर भर, माँ को ज़रर न 
टिया जाए उसके बच्चे से और न 
अवलाद वाले को उसकी अवलाद से 
या माँ ज़रर न दे अपने बच्चे को और 
न अवलाद वाला अपनी अवलाद को 
और जो बाप का क़ायम मुक़ाम है उस 
पर भी ऐसा ही वाजिब है फिर अगर 
माँ बाप दोनों आपस की रज़ा और 
मश्वरे से दूध छूड़ाना चाहें तो उन पर 
गुनाह नहीं और अगर तुम चाहो कि 
दाइयों से अपने बच्चों को द्ध पिलवाओ 
तो भी तुम पर मुज़ायक़ा नहीं जब कि 
जो देना ठहरा था भलाई के साथ उन्हें 
अदा कर दो और अल्लाह से डरते 
रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे 
काम देख रहा है। 

२३४. और तुम में जो मरें और 
बीबियाँ छोड़ें वो चार महीने दस दिन 
अपने आप को रोके रहें तो जब उन 
की इद्दत पूरी होजाए तो ऐ वालियो 
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लुम पर मुआखिज़ा नहीं उस काम मे 
जो औरते अपने मुआमले में म॒वाफिके 
शरज्ञ कर और अल्लाह को तुम्हारे 
कामा की ख़बर है। 

२३५ और तुम पर गनाह नहीं 
इस बात में जो पर्दा रखकर तुम 
औरतों के निकाह का पयाम दो या 
अपने दिल मं छपा रखो, अल्लाह 
जानता हैं कि अब तुम उनकी याद 
करोगे हाँ उनसे खुफ़िया बअदा न 
कर रखो मगर ये कि इतनी बात 
कहो जो शरअ में मअरुफ है और 
निकाह की गिरह पक्‍की न कर जबतक 
लिखा हुआ बह अपनी मीआद को 
न पहंचले और जानलो कि अल्लाह 
तुम्हारे दिल की जानता है तो उससे 
डरो और जानलो कि अल्लाह बख्शने 
वाला हिल्मवाला है। 

रुकूज ३१ 

२३६. तुम पर कुछ श मुतालबा 
नहीं तुम औरतों को तलाक़ दो जबतक 
तुमने उनको हाथ न लगाया हो या 
कोई महेर मुकर्रर कर लिया हो और 
उनको कुछ बरतने को दो मक़दूर वाले 
पर उसके लाएक और तंगदस्त पर 
उसके लाएक़ हस्बे दस्तूर कुछ बरतने 
की चीज़ ये वाजिब है भलाई वालों 
पर। 

२३७. और अगर तुमने औरतों 
को बे छए तलाक़ दे दी और उनके 
लिये कुछ महेर मुकर्रर कर चुके थे तो 
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जितना छात्रा था जम्नक्ता भाधा बॉनिन 
है घणर ये कि औरते कुछ छोड्ड लें या 
ली ज्यादा दे जिसके हाथ में निकाह 
की गिरह है और ऐ मर्दों तुम्हारा ज़्यादा 
देता परहेज़गारी से नज़दीक तर है 
और आपस में एक दुसरे पर एहसान 
को भूला न दो बेशक अल्लाह तुम्हारे 
काम देख रहा है। 

२३८ . निगहबानी करो सब नमाज़ों 








हो अल्लाह के हज़्र अदब से। 

२३९ अगर खौफ में हो 
तो पियादा या सवार जैसे बन पडे 
फिर जब इतमिनान से हो तो अल्लाह 
की याद करो जैसा उसने सिखाया जो 
तुम न जानते थे। 

२४०. और जो तुम में मरें और 
बीबियाँ छोड़ जाएँ वो अपनी औरतों 
के लिए वसीय्यत कर जाएँ साल भर 
तक नान नफक़ा देने की बे निकाले 
फिर अगर वो खुद निकल जाएँ तो 
तुम पर इसका मुआख़िज़ा नहीं जो 
उन्होंने अपने मुआमले में मुनासिब तौर 
पर किया और अल्लाह गालिब हिकमत 
वाला है। 

२४५. और तलाक़ वालियों के 
लिए भी म्रुनासिब तौर पर नान व 
नफक़ा है ये वाजिब है परहेज़गारों पर। 

२४२. अल्लाह युँहीं बयान करता 
है तुम्हारे लिए अपनी आयतें कि कहीं 








नमक १ 6.७) | 


की और बीच की नमाज़ की और खड़े. 
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रुकूज ३२ 

२४३. ऐ महबूब क्‍या तुमने न 
देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले 
और जो हज़ारों थे मौत के डर से तो 
अल्लाह ने उनसे फरमाया गए" जाओ 
फिर उन्हें ज़िन्दा फरमा दिया बेशक 
अल्लाह लोगों पर फज़्ल करने वाला 
है मगर अक्सर लोग ना शुकरे हैं। 

२४४. और लडो अल्लाह की 
राह में और जान लो कि अल्लाह 
सुनता जानता है। 

२४५. है कोई जो अल्लाह को 
क़र्ज़े हसन दे तो अल्लाह उसके लिए 
बहुत गुना बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी 
और कशाइश करता है और तुम्हें 
उसी की तरफ फिर जाना। 

२४६. ऐ महबूब क्‍या तुमने न 
देखा बनी इसराईल के एक गिरोह को 
जो मूसा के बाद हआ जब अपने एक 
पैगम्बर से बोले हमारे लिए खड़ा करदो 
एक बादशाह कि हम खुदा की राह में 
लड़ें, नबी ने फरमाया क्‍या तुम्हारे 
अन्दाज़ ऐसे हैं कि तुम पर जिहाद 
फर्ज़ किया जाए तो फिर न करो बोले 
हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की 
राह मे न लड़ें हालाँकि हम निकाले 
गए हैं अपने वतन और अपनी अवलाद 
से तो फिर जब उन पर जिहाद फर्ज़ 
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किया गया मुँह फेर गए मगर उन में 
के थोड़े और अल्लाह ख़ूब जानता है 
| ज़ालििमों को। 

२४७. और उनसे उन के नबी ने 
फरमाया बेशक अल्लाह ने तालूठ को 
तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है बोले 
उसे हम पर बादशाही क्‍यों कर होगी 
और हम उससे ज़्यादा सल्तनत के 
मुस्तहिक हैं और उसे माल में भी 
वुसअत नहीं दी गई फरमाया उसे 
अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और 
उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी 
ज़्यादा दी और अल्लाह अपना मुल्क 
जिसे चाहे दे और अल्लाह वुसअत 

. वाला इल्म वाला है। 

.. २४८. और उनसे उनके नबी ने 
फरमाया उसकी बादशाही की निशानी 

ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिस 

में तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का 
चैन है और कुछ बची हुई चीज़े मोअज़्ज़ज़ 
मूसा और मोअज़्ज़ज़ हारून के तरके 

: की, उठाते लाएँगे उसे फरिश्ते बेशक 
उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए 
अगर ईमान रखते हो। 

रूकूआझ ३३ 

२४९. फिर जब तालूत लश्करों 
| को लेकर शहर से जुदा हुआ बोला 
| बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से 
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आजमाने वाला है तो जो उसका पानी 
णिये वो मेरा नहीं और जो न पिये वो 
मेरा है मगर वो जो एक चुल्ल अपने 
हाथसे लेले तो सबने उससे पिया मगर 
थोड़ों ने फिर जब तालूत और उसके 
रसाथके मुसलमान नहर के पार गए 
बोले हम में आज ताकत नहीं जालूत 
और उस के लश्करों की बोले वो 
जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था 
कि बारहा कम जमाञझ्रत गालिब आई 
है ज़्यादा गिरोह पर अल्लाह के हक्म 
से और अल्लाह साबिरों के साथ है। 

२५०. फिर जब सामने आए 
जालूत और उस के लश्करों के अर्ज़ 
की ऐ रब हमारे हम पर सत्र उंडेल 
और हमारे पाँव जमे रख और काफिर 
लोगों पर हमारी मदद कर। 

२५१ . तो उन्होंने उनको भगा दिया 
अल्लाह के हकक्‍म से और कत्ल किया 
दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने 
उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई 
और उसे जो चाहा सिखाया और अगर 
अल्लाह लोगों में बञज़ से बख्ज़ को 
दफओअ न करे तो ज़रूर ज़मीन तबाह 
होजाए मगर अल्लाह सारे जहान पर 
फज़्ल करने वाला है। 

२५२. ये अल्लाह की आयतें है 
कि हम ए महबूब तुम पर ठीक ठीक 
पढ़ते हैं और तुम बेशक रसूलों में हो। 
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२५३ . ये रसूल हैं कि हमने उममें 


* एक को दूसरे पर अफज़ल किया उनमें 


किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया 


और कोई वो है जिसे सब पर दर्जो 


| बुलंद किया और हमने मरियम के बेटे 


ईसा को खुली निशानियाँ दीं और पाकीज़ा 


| रूह से उसकी मदद की और अल्लाह 


चाहता तो उनके बाद वाले आपस में 
न लड़ते, बाद इसके कि उनके पास 
खुली निशानियाँ आ चुकी लेकिन वो 
मुख़तलिफ हो गए। उनमें कोई ईमान 


पर रहा और कोई काफिर हो गया और 
| अल्लाह चाहता तो वो न लड़ते. मगर 
अल्लाह जो चाहे करे। 


रुकूझ ३४ 
२५४. ऐ ईमान वालों अल्लाह 


| की राह में हमारे दिए में से खर्च करो 


वो दिन आने से पहले जिसमें न ख़रीद- 
फरोख़्त है न काफिरों के लिए दोस्ती 


और न शफाअत और काफिर खुद ही 


ज़ालिम हैं। 

२५५. अल्लाह है जिसके सिवा 
कोई ><+ मअबूद नहीं वो आप ज़िंदा और 
भरों का कायम रखने वाला। उसे न 


ऊंघ आए न नींद। उसी का है जो कुछ 
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वो कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश 
| करे बे उसके हक़म के जाय है जो 
कुछ उनके आगे है और जो कुछ 
उनके पीछे और वो नहीं पाते उसके 
इल्म में से मगर जितना वो चाहे उसकी 
कुर्सी में समाए हुए हैं। आसमान और 
ज़मीन और उसे भारी नहीं इनकी 
निगेहबानी और वही है बुलंद बड़ाई 
वाला। क्‍ 
२५६. कुछ ज़बरटस्ती नहीं दीन 
में, बेशक खूब जुदा हो गई है नेक 
राह ॥मराही से, तो जो शैतान को न 
माने और अल्लाह पर ईमान लाये 
उसने बड़ी मोहकम गिरह थामी जिसे 
कभी खुलना नहीं और अल्लाह सुनता 
जानता है। 

२५७. अल्लाह वाली है मुसलमानों 
का, उन्हें अंधेरियों से नूर की तरफ 
निकालता है और काफिरों के हिमायती 
शैतान हैं, वो उन्हें नूर से अंधेरियों की 
तरफ निकालते हैं। यही लोग दोज़ख़ 
; वाले हैं इन्हें हमेशा उस में रहना। 

रुकूझ ३५ 

२५८ ऐ महबब क्‍या तुमने न 
देखा था उसे जो इब्राहीम से झगड़ा 
उसके रब के बारे में, इसपर कि अल्लाह 
ने उसे कटशाही दी, जबकि इब्राड़्ीम 
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ने कहा कि मेरा रब वो है कि जिलाता 
और पारता है, बोला मैं जिलाता और 
मारता हूँ इब्राहीम ने फरमाया तो अल्लाह 
सूरज को लाता है पूरब (मशरिक़) से 
तू उश्को पच्छिम (मग़रिब) से ले आ 
तो होश उड़ गए काफिर के और 





अल्लाह राह पहीं दिखाता ज़ालिमों 


को। 

२५९. या उसकी तरह जो गुज़रा 
एक बस्ती पर और वो ढई (मसमार 
हुई) पड़ी थी अपनी छतों पर बोला 
इसे क्‍यों कर जिलाएगा अल्लाह इसकी 
मौत के बाद, तो अल्लाह ने उसे मुर्दा 
रडा सौ बरस, फिर ज़िन्दा कर दिया 
फरमाया तू यहाँ कितना उठहरा अर्ज़ 
की दिन भर उहरा हूँगा या कुछ कम। 
फ्रमाया नहीं तुझे सौ बरस गुज़र गए, 
और अपने खाने और पानी को देख 
कि अब तक-बू-न लाया और अपने 
गधे को देख कि जिसकी हड़ियाँ तक 
सलामत न रहीं और ये इसलिए कि 
तुझे हम लोगों के वास्ते निश्णनी करें 
और इन हडियों को देख क्‍यों कर हम 
इन्हें उठान देते फिर इन्हें गोश्त पहनाते 
है जब यह मुआमंला उसपर ज़ाहिर हो 
गया बोला मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह 
सब कुछ कर सकता है। 
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और जब अर्ज़ की इब्राहौम 


प्ऐ हि ६ 
ने ऐ रब मेरे मुझे दिखा दे, तू क्‍यों 
कर पूर्द जिलाएगा। फरमाया कया 
तुझे यकीन नहीं अर्ज़ की यक्कीन क्‍यों 
नहीं मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल 
को करार आजाए। फरमाया तो अच्छा 
चार परिंदे लेकर अपने साथ हिला 
ले, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर 
पहाड़ पर रख दे। फिर उन्हें बुला वो 
तेरे पास चले आएँगे पाँव से दौड़ते 
और जान रख कि अल्लाह ग़ालिब 
हिकमत वाला है। 

रुकूज़ ३६८ 

२६५ . उनकी कहावत जो अपने 
माल अल्लाह की राह मे खर्च करते हैं 
उस दाने की तरह जिस ने उगाईं सात 
बालें हर बाल में सौ दाने और अल्लाह 
इससे भी ज्यादा बढ़ाए जिसके लिए 
चाहे और अल्लाह वुसअत वाला इल्म 
वाला है। 

२६२. वो जो अपने माल अल्लाह 
की राह में खर्च करते हैं, फिर दिए 
पीछे न एहसान रखें न तकलीफ दें 
उनका नेग (इनआम) उनके रब के 
पास है और उन्हें न कुछ अंदेशा हो न 
कुछ गम। 

२६३. अच्छी बात कहना और 
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टरगृजर करना उस खैरात से बेहतर है 
जिसके बाद सताना हो और अल्लाह 
वे परवाह हिलल्‍्म वाला है। 

२६४. ए ईमानवाला अपने सदके 
बातिल न करटों एहसान रखकर और 
ईज़ा देकर उसकी तरह जो अपना 
माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च 
करें और अल्लाह और क़यामत पर 
ईमान न लाए तों उसकी कहावत 
ऐसी है जैसे एक चड़ान कि उसपर 
- मिद्टी है अब उसपर ज़ोर का- पानी 
पड़ा जिसने उसे निरा पत्थर कर छोडा। 
अपनी कमाई से किसी चीज़ पर काबू 
न पाएँगे और अल्लाह काफिरों को 
राह नहीं देता। 

२६५७. और उनकी कहावत जो 
अपने माल अल्लाह की रज़ा चाहने में 
खर्च करते हैं और अपने दिल जमाने 
को उस बाग की सी है जो भोड़ (रैतली 
ज़मीन) पर हो, उस पर ज़ोर का पानी 
पड़ा तो दूने मेवे लाया। फिर अगर 
ज़ोर का मेंह उसे न पहंचे तो ओस 
काफी है और अल्लाह तुम्हारे काम 
टेख रहा है। 

२६६ . क्‍या तुमर्मे कोई उसे पसंद 

रखेगा कि उसके पास एक बाग हो 
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खजरों और अंगूरों का, जिस के नीचे 
नटियाँ बहती, उसके लिए उसमें हर 
क़िस्म के फलों से हैं और उसे बुढ़ापा 
आया और उसके नातवाँ बच्चे हैं, तो 
आया उसपर एक बगोला जिस में 
आग थी तो जल गया, ऐसा ही बयान 
करता है अल्लाह तुम से अपनी आयतें 
कि कहीं तुम ध्यान लगाओ। 

रुकूझ ३७ 

२६७. ऐ ईमान वालों अपनी 
पाक कमाइयों में से कुछ दो और 
उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन 
से निकाला और खास नाक़िस का 
इरादा न करो कि दो, तो उसमें से 
और तुम्हें मिलि तो न लोगे जब तक 
उसमें चश्मपोशी न करो और जान रखो कि 
अल्लाह बे परवाह सराहा गया है। 

२६८. शौतान तुम्हें अंदेशा 
दिलाता है मोहताजी का और हकक्‍म 
देता है बे हयाई का और अल्लाह 
तुमसे वअदा फरमाता है बखिशश 
और फज़्ल का और अल्लाह वुसञअत 
वाला इल्म वाला है। 

२६९. अल्लाह हिकमत देता है 
जिसे चाहे और जिसे हिकमत मिली 
उसे बहुत भलाई मिली और नसीहत 
नहीं मानते मगर अक़ल वाले । 
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२७०. और तुम जो ख़र्च करो 
| या मन्नत मानों अल्लाह को उसकी 
खबर है और ज़ालिमों का कोई मददगार 
नहीं। 

२७१ . अगर खैरात एअलानिया 
दो तो वो क्‍या ही अच्छी बात है और 
अगर छ॒पाकर फकीरों को दो ये तुम्हारे 
लिए सबसे बेहतर है और उसमें तुम्हारे 
कुछ गुनाह घटेंगे और अल्लाह को 
तुम्हारे कामों की ख़बर है। 

२७२. उन्हे राह देना तुम्हारे ज़िम्मे 
लाज़िम नहीं, हां अल्लाह राह देता है 
जिसे चाहता है और तुम जो अच्छी 
चीज़ दो तो तुम्हारा ही भला है और 
तुम्हें खर्च करना मुनासिब नहीं मगर 
अल्लाह की मरज़ी चाहने के लिए 
और जो माल दो तुम्हें पूरा मिलेगा 
और नुक़्सान न दिए जाओगे। 

२७३. उन फकीरों के लिए 
जो राहे खुदा में रोके गए, ज़मीन 
2 चल नहीं सकते नादान उन्हें तवगर 
समझे बचने के सबब तू उन्हें उनकी सूरत 
से पहचान लेगा लोगों से सवाल 
नहीं करते कि शिड़गिडाना पड़े और 
वुम जो खैरात करों अल्लाह उसे 
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'9४. वो जो अपने माल खैरात करते 
है रात में और दिन में, छपे और 
ज़ाहिर। उनके लिए उनका नेग (इनआम , 
| हिस्सा) हैं उसके रज के पास उनको य 

कुछ अंटेशा हो न कुछ गम। 
२७५. वो जो सूद खाते हैं कयामत 
| के दिन न खड़े होंगे, मगर जैसे खड़ा 
होता है वो जिसे आसेब ने छूकर 
| मख़बूत बना दिया हो ये इसलिए कि 
उन्हों ने कहा बैअ भी तो सूद ही के 
| मानिद है और अल्लाह ने हलाल किया 
॥ बैअ को और हराम किया सूद, तो 
| जिसे उसके रब के पास से नसीहत 


| आई और वो बाज़ रहा तो उसे हलाल 


| है जो पहले ले चुका और उसका काम 
खुदा के सुपुर्द है और जो अब ऐसी 
॥ हरकत करेगा तो वो दोज़ख़ी है वो 
| उसमें मुद्दों रहेंगे। 

२७६ . अल्लाह हलाक करता है 
| सूद को और बढ़ाता है खैरात को और 
अल्लाह को पसंद नहीं आता कोई 
| नाशुक्रा बड़ा गुनहगार। 

२७७ . बेशक वो जो ईमान लाए 
॥ और अच्छे काम किए और नमाज़ 
॥ कायम की और ज़कात दी उनका नेग 
। (इनआम) उनके रब के पास है और न 
4 उन्हे कुछ अंदेशा हो, न कुछ गम; 
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२७८. ऐ ईमान वालो अल्लाह 
से डरों और छोड़ टो जो बाकी रह 
गया है सूद, अगर मुसलमान हो। 

२७९. फिर अगर ऐसा न करो 
लो यकीन करलो अल्लाह और अल्लाह 
के रसूल से लड़ाई का, और अगर 
तुम तौबा करो तो अपना असल माल 
लेलो न तुम किसी को नुक़्सान पहुँचाओं 
न तुम्हें नक़्सान हो। 

२८०. और अगर कर्ज़दार 
तंगीवाला है तो उसे मोहलत दो आसानी 
तक, और कर्ज़ उसपर बिलकुल छोड़देना 
तुम्हारे लिए और भला है अगर जानों। 

२८१. और डरो उस दिन से 
जिसमें अल्लाह की तरफ फिरोगे और 
हर जान को उसकी कमाई पूरी भर दी 
जाएगी और उनपर ज़ुल्म न होगा। 

रुकूझ ३९ 

२८२. ऐ ईमान वालो जब तुम 
एक मुक़रर मुद्दत तक किसी दैन का 
लेन देन करो तो उसे लिख लो और 
चाहिए कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने 
वाला ठीक ठीक लिखे और लिखने 
वाला लिखने से इन्कार न करे जैसा 
कि उसे अल्लाह ने सिखाया है तो उसे 
लिख देना चाहिए और जिस पर हक़ 
आता है वो लिखाता जाए और अल्लाह 
से डरे जो उस का रब है और हक में 
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से कुछ रख न छोड़े, फिर जिसपर 
हक़ आता है अगर बेअक्ल या नातवों 
हो या लिखा त सके तो उसका वली 
इन्साफ से लिखाए और दो गवाह 
करलो अपने मर्दों में से फिर अगर 
दो मर्द न हों तो एक मर्ट और दो 
औरतें ऐसे गवाह जिनको पसंद करों 
कि कहीं उनमें एक औरत भूले तो 
उस एक को दूसरी याद दिला टे 
और गवाह जब बुलाए जाएँ तो आने 
से इन्कार न करें और उसे भारी न 
जानों कि दैन छोटा हो या बड़ा उसकी 
 मिज्ञाद तक लिखत करलो ये अल्लाह 
के नज़दीक ज़्यादा इन्साफ की बात 
 है। इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी 
और ये उससे करीब है कि तुम्हें 
शुबह न पड़े मगर ये कि कोई सरे 
दस्त का सौदा दस्त ब दस्त हो तो 
उसके न लिखने का तुम पर गुनाह 
नहीं और जब ख़रीद व फरोख्त करो 
तो गवाह करलो और न किसी लिखने 
वाले को ज़रर दिया जाए न गवाह 
को (या न लिखनेवाला ज़रर दे न 
गवाह ) और जो तुम ऐसा करो तो 
ये तुम्हारा फिस्क़ होगा और अल्लाह 
से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखाता 
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करते और अर्ज़ की कि हमने सुना 
और माना तेरी मुआफी हो ऐ रख 
हमारे और तेरी ही तरफ फिरना है। 

२८६. अल्लाह किसी जान पर 
बोझ नहीं डालता मगर उसकी ताकत 
भर उसका फायदा है जो अच्छा कमाया 
और उसका नजुक़्सान है जो बुराई कमाई 
ऐ रब हमारे हमें न पकड़ अगर हम 
भूले या चूकें, ऐ रब हमारे और हम 
पर भारी बोझ न रख जैसा तूने हमसे 
अगला पर रखा था। ऐ रब हमारे और 
हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें 
सहार (बर्दाश्त) न हो और हमें मुआफ 
फरमा दे और बख़्श दे, और हम पर 
मेहर कर तु हमारा मौला है तो काफिरों 
पर हमें मदद दे। 

सराए आले-डुमरान 
मदनी है और इसमें दोसौ आयतें और बीस 
रूकञ है 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 

निहायत मेहरबान रहम वाला 


रुकूझ ९५ 

२. अल्लाह है जिसके सिवा किसी 
की पूजा नहीं आप ज़िन्दा औरों का 
कायम रखने वाला। 

३. उसने तुम पर ये सच्ची किताब 
उतारी अगली किताबों की तसवदीक़ 
| फ़रमाती और उसने इससे पहले तौरेंत 
और इंजील उतारी 

४. लोगों को राह दिखाती और 
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कर बेशक तू है बड़ा देने वाला। 

९. ऐ रब हमारे बेशक तू सब 
लोगों को जमअ करने वाला है उस 
दिन के लिए जिसमें कोई शुबह नहीं 
बेशक अल्लाह का वअदा नहीं बदलता। 

रुूकूज २ 

१०. बेशक वो जो काफ्रि हुए उनके 
माल और उनकी औलाद अल्लाह से उन्हें 
कुछ न बचा सकेंगे और वही दोज़ख के ईंधन 
हैं। 

११९. जैसे फ़िरऔन वालों और 
उनसे अगलों का तरीका उन्होंने हमारी 
आयतें झुठलाईं तो अल्लाह ने उनके 
गुनाहों पर उनको पकड़ा और अल्लाह 
का अज़ाब सख्त। 

१२. फ़रमा दो काफिरों से कोई दम 
जाता है कि तुम मगलूब होगे और दोज़ख़ की 
तरफ हॉके जाओगे और वो बहुत ही बुरा 
बिछ्ेना। 

१३. बेशक तुम्हारे लिए निशानी 
थी दो गिरोहों में जो आपस मे भिड़ 
पड़े। एक जत्था अल्लाह की राह में 
लड़ता और दुसरा काफिर कि उन्हें 
आँखों देखा अपने से दूना समझें और 
अल्लाह अपनी मदद से ज़ोर देता है 
जिसे चाहता है बेशक इस में अक्लमंदों 
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क्यों इबादत यहीं इज़्जत वाला हिकमत 
वाला। 
१९. बैशक अल्लाह के यहाँ 
इस्लाम ही दीन है और फूट में न पड़े 
किताबी, मगर बाद इसके कि उन्हें 
इल्म आ चूका अपने दिलों की जलन 
से और जो अल्लाह की आयतों का 
मुन्किर हो तो बेशक अल्लाह जल्द 
हिसाब लेने वाला है। 
२०. फिर ऐ महब॒ब अगर वो 
तुमसे हुज्जत करें तो फ़रमा दो मैं 
अपना मुँह अल्लाह के हुज़ूर झुकाए हूँ 
और जो मेरे पैरो हुए और किताबियों 
और अनणढ़ों से फ़रमाओ क्या तमने 
गरदन रखी पस अगर वो गरदन रखें 
जब तो राह पा गए और अगर मुँह 
फरें तो तुम पर तो यही हकम पहुँचा 

देना है और अल्लाह बन्दों को देख 
रह्न है। 

रुकूझ ३ 

२१ . वो जो अल्लाह की आयतों 
से मुन्किर होते और पैगम्बरों को नाहक़ 
शहाद करते और इन्साफ़ का हकुम 
करने वालों को कत्ल करते हैं उन्हें 
खुशखबरी दो दर्दनाक अज़ाब की । 

२२. ये हैं वो जिनके अअमाल अकारत 

गए दुनिया व आखेरत में और उनका कोई 
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से नहीं। 

२३. क्‍या तुमने उन्हें न देखा 
जित्हें किताब का एक हिस्मा पिला 
| किताबुल्‍लाह की तरफ़ बुलाए जाते है 
| कि वो उनका फैसला करें फिर इनमें 
क्य एक गिरोह उससे रूगरदाँ होकर 

फिर जाता है। 
२४. यह जुरअत उन्हें इसलिए 
हुई कि वो कहते हैं हरगिज़ हमें आग 
न छुएगी मगर गिनती के दिनों और 
उनके दीन में उन्हें फ़रेब दिया उस 
झूठ ने जो बाँधते थे। 

२५. तो कैसी होगी जब हम 
उन्हें इकट्ठा करेंगे उस दिन के लिए 
जिसमें शक नहीं और हर जान को 
उसकी कमाई पूरी भर (बिल्कुल परी) 
दी जाएगी और उनपर ज़ुल्म न होगा। 

२६. यें अर्ज़ कर ऐ अल्लाह 
मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे सलतनत 
दे और जिससे चाहे सलतनत छीन 
आऔर जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे 
चाहे ज़िल्लत दे सारी भलाई तेरे ही 
कप है बेशक तू सब कुछ कर सकता 
छ। 

२७. तू दिन का हिस्सा रात में 
डाले और रात का हिस्सा दिन में डाले 
और मुर्दा से ज़िन्दा निकाले और ज़िन्दा 
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से भुर्दा निकाले और जिसे चाहे ये 
शित्ती दे। 

२८ - मुसलमान काफिरों को अपना 
दोस्‍त न बना लें मुंसलमानों के सिवा 
और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से 
कुछ इलाक़ा न रहा मगर ये कि तुम 
उनसे कुछ डरो और अल्लाह तुम्हे 
अपने ग़ज़ब से डराता है और अल्लाह 
हो की तरफ फिरना है। 

२९. तुम फ़रमा दो कि अगर 
तुम अपने जी की बात छपाओ या 
ज़ाहिर करो, अल्लाह को सब मअलूम 
है और जानता है जो कुछ आसमार्नो 
में है और जो कुछ ज़मीन में है और 
हर चीज़ पर अल्लाह का क़ाब्‌ है! 

३०. जिस दिन हर जान ने जो 
भला काम किया हांज़िरी पाएगी और जो बूरा 
काम किया उम्मीद करेंगी काश मुझमें और 
इसमे टूर का फ़सला हैता और अल्लाह तुम्हें 
अपने अज़ाब से डराता है और अल्लाह बन्‍दों 
पर मेहरबान है। 
रुकूझ ड 
३१ . ऐ महबूब तुम फ़रमा दो कि लोगो 
अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो 
तो मेरे फ़रमॉंबरदार हो जाओ अल्लाह 
तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह 
बख्श देगा और अल्ल्गह बख्शने वाला 

मेहरजलान है। 
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जाते उसके पास नया रिज़्क पाते कहा 
ऐ मरियम यह तेरे पास कहाँ से आया 
बोली वो अल्लाह के पाससे है बेशक 

अल्लाह जिसे चाहे बे गित्तो दे। 

३८ . यहाँ पुकारा ज़करिया अपने 
रब को बोला, ऐ रब मेरे, मुझे अपने 
पाससे दे सुथरी औलाद बेशक तू ही 
है दुआ सुनने वाला। 

३९ तो फरिश्तों ने उसे आवाज़ 
दो और वो अपनी नमाज़ की जगह 
खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था। बेशक अल्लाह 
आपको मुज़दह देता है यहया का जो 
अल्लाह की तरफ़ के एक कलमा की 
तस्दीक़ करेगा और सरदार और हमेशा 
के लिए औरतों से बचने. वाला और 
नबी हमारे खासों में से। 

४० . बोला ऐ मेरे रब, मेरे लड़का 
कहाँ से होगा मुझे तो पहुँच गया बुढ़ापा 
और मेरी औरत बॉझ। फ़रमाया अल्लाह 
यूँ ही करता है जो चाहे। 

४१. अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरे 
लिए कोई निशानी कर दे। फ़रमाया 
तेरी निशानी ये है कि तौन दिन तू 
लोगों से बात न करें मगर इशारे से 
और अपने रब की बहुत याद कर और 
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कुछ दिन रहे और तड़के उसकी पाकी 


॥ बोल। 


४२. और जब फ़रिश्ता ने कहा 
ऐ मरियम बेशक अल्लाह ने  अुखे झे चुन 
लिया और खूब हज रा किया और आज 
सारे जहाँ रतों से तुझे पसन्द 


| किया । 


४३. रे प्रियम अपने रब के 

2 जर अदब से खड़ी हो और उसके 

नए सज्दा कर और रूकृअ वालों के 
साथ रूकूृअ कर। 

४४. यह गैब की खबरें है की 
हम खूफिया तौर पर तुम्हें बताते हैं 
० ; तुम उनके पास न थे जब वो 
गरनि क़लमों से कुरआ डालते थे कि 
यम किस की परवरिश में ह> रहे और 

के पास न थे जब वो झगड़ 






४५ . और याद करो जब फ़रिश्तों 
ने मरियम से कहा ऐ मरियम अल्लाह 
तुझे बशारत देता है अपने पाससे एक 
कलमे की जिसका नाम है मसीह ईसा 
मरियम का बेटा रू-दार (बाइज़्ज़त) 
होगा दुनिया और आख़ेरत में और 
कूर्ब वाला। 

४६. और लोगों से बात करेगा 
पालने में और पक्‍की उम्र में और 
ख़ासों में होगा । श्र 

. ४७. बोली पे मेरे रब भेरे बच्चा 
कहाँ से होगा मुझे तो किसी शख्स ने 


* हाथ न लगाया। 5 फरमाया सनी ु 


ही पैदा करता है जो चाहे जब किसी 
काम का हम फरमाए तो उससे यही 
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कहता है कि होजा वो फौरन हो जाता है। 
४८. और अल्लाह सिखाएगा किताब 
और हिकमत और तौरेत और इंजील। 
है और रसल होगा चनी 
इसराईल की तरफ़ यह फरमाता हुआ 
कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया 
हूँ तुम्हारे रव की तरफ़ से कि मैं तुम्हारे 


लिए मिट्टी से परिंद की सी मूरत बनाता 
हूँ फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो 
| फ़ौरन परिंद होजाती है अल्लाह के 

हक्‍म से, और मैं शिफ़ा देता हूँ मादरज़ाद 
अंधे और सफ़ेद दाग़ वाले को और मैं 


 मुर्दे जिलाता हूँ अल्लाह के हुक्म से 


और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते और 
जो अपने घरों में जमअ कर रखते हो 
बेशक उन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी 
निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। 
०. और तसस्‍्टीक़ करता आया 
हूँ अपने से पहली किताब तौरेत की 
और इसलिए कि हलाल करू तुम्हारे 
लिए कुछ वो चीजें जो तुम पर हराम 
थीं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की 
तरफ़ से निशानी लाया हूँ वो अल्लाह 
से डरों और मेरा हम मानो। 
५१ . बेशक मेरा तुम्हाग सब का 
रब अल्लाह है तो उसी को पूजों ये है 
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इल्म ही नहीं और अल्लाह जानता है «४ 20) ५5५ कै 2] ५४ 
और तुम नहीं जानते। ७८:56 ४ 2६ 
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६८. बेशक सब लोगो से इब्राहोम 


# ज़्याटा हकदार वो थे जो उनके पैरों 
आए और ये नबी और ईमानवाले और 
ईमानवालों का वाली अल्लाह है। 

६९ किताबियो का एक गिरोह 
दिल से चाहता हैं कि किसी तरह तुम्हें 
गुमराह करदें और वो अपने ही आप 
को गुमराह करते हैं और उन्हें शकर 
नहीं। 

७० ऐ किताबियों अल्लाह की आयतों 
से क्यों कुफ़ करते हो हालाँकी तुम खुद गवाह 
हो। 

७९ . ऐ किताबियों हक़ में बातिल 
क्यों मिलाते हो और हक़ क्‍यों छपाते 
हो हालाँकि तुम्हें खबर है। 

रुकूज ८ 

२. और किताबियों का एक 
गिरोह बोला वो जो ईमान वालों पर 
उतरा सुबह को उसपर ईमान लाओ 
ओर शाम को मु्नाकर हो जाओ शायद 
वो फिर जाएँ। 

७३. और यक़ीन न लाओ मगर 
उसका जो तुम्हारे दीन का पैरो हो तुम 
फ़रमादों कि अल्लाह ही की हिदायत 
हिटायत है (यकीन काहे का न लाओ) 
इसका कि किसी को मिले जैसा तुम्हें 
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| तशरीफ़ ल्ञाए तुम्हारे पास वो रसूल 
| कि तुम्हारी किताबा को तस्दीक फरमाए 
लो तूम ज़रूर ज़रूर उसपर ईपान लाना 
और ज़रूर ज़रूर उसकी मदद करना। 
फरमाया क्‍यों तुमने इक़रार किया और 
उसपर मेरा भारी ज़िम्मा लिया सबने 
अर्ज़ की हमने इक़रार किया, फ़रमाया 
तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और 
मैं आप तुम्हारे साथ गवाहों मे हूँ। 

८२. तो जो कोई इसके बाद फिरे 

तो वही लोग फासिक़॒ हैं। 

८३. तो क्‍या अल्लाह के दीन के 
सिवा और दीन चाहते हैं और उसी के 
हज़्र गरदन रखें हैं जो कोई आसमानों 
और ज़मीन में है ख़ुशी से और मजबूरी 
से और उसी की तरफ फिरेंगे। 

८४. यूँ कहो कि हम ईमान लाए 
अल्लाह पर और उसपर जो हमारी 
तरफ़ उतरा और जो उतरा इब्राहीम 
और इस्माईल और इसहाक और यअकूब 
और उनके बटों पर और जो कुछ 
, मिला मृसा और ईसा और आंबया को 
उनके रब में, हृम उनमें किसी पर 
ईमान मे फर्क नहीं करते और हम उसी 
के हुज़ूर गग्टन झुकाए हैं। 

८५. और जा इस्लाम के सिवा 
काई टीन चाहेगा वो हरगिज़ उससे 
| कुबूल न किया जाएगा और वो आखिरत 
में ज़ियांकार से है। 
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८.६ .. क्यों कर अल्लाह ऐसी क़ौम 
की हिंदायत चाहे जो ईमान लाकर 
काफ़िर होगए और गवाही दे चुके थे 
कि रसूल सच्चा हैं और उन्हें खुली 
निशानियाँ आ चुकी थीं और अल्लाह 
जालिमों को हिदायत नहीं करता। 
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अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 

९०. बेशक वो जो ईमान लाकर 
काफिर हुए फिर और कुफ् में बढ़े 
उनकी तौबा हरगिज़ कुबूल न होगी 

और वहीं हैं बहके हुए। 
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लिए दर्दनाक अज़ाब है और उनका 
कोई यार नहीं। 
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मुँह काले हुए क्या तुम ईमान लाकर 
कफर हुए तो ऊब अज़ाब नखों अपने 
कृफ़ का बटला। 

१०७ और वो जिनके मुह उजाले 


हुए वो अल्लाह की रहमत में है वो 


हमेशा उसमें रहेगे। 

१०८ ये अल्लाह की आयते हैं 
कि हम ठोक ठीक तुमपर पढ़ते हैं 
और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म 
नहीं चाहता। 

१०९. और अल्लाह ही का है 
जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
ज़मोन में है और अल्लाह ही को 
तरफ सब कामों की रुज़अ है। 
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लाते तो उनका भला था, उममें कुछ 
मुसलमान हैं और ज़्यादा काफिर । 
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११५. और वो जो भलाई करें 
उनका हक़ न मारा जाएगा और अल्लाह 
को मअलूम हैं हर वाले। 














प्पक 5782९ ४७४5५077 
उनको हमेशा उसमें रहना। 
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' दुनिया की ज़िन्दगी में खर्च करते हैं, 
| उस हवा की सी है जिसमें पाला हो वो 
एक ऐसी कौम की खेती पर पड़ी जो 
अपना ही बुरा करते थे तो उसे बिल्कुल 
मार गई और अल्लाह ने उनपर ज़ुल्म 


११७७ 


न किया हाँ वो खुद अपनी जानों पर . 


ज़ुल्म करते हैं। 
| ११८. ऐ ईमान वालो गैरों को 

अपगा राज़दार न बनाओ वो तुम्हारी 
+ बुराई में कमी नहीं करते, उनकी आरख़ू 
है जितनी ईज़ा तुम्हें पहुँचे बैर उनकी 
॥ बातों से झलक उठा और वो जो पीने 
मे छुपाए हैं, और बड़ा है हमने निशानियाँ 
)| त॒म्हें खोलकर सुना दीं अगर तुम्हें अक्ल 
| हो। 


(५ 









११९. सुनते हो ये जो तुम हो 
तुम तो उच्हें चाहते हो और वो तुम्हें 
9 नहीं चाहते और हाल ये कि तुम सब 
*| किताबों पर ईमान लाते हो और वो 
(६ जब तुमसे मिलते हैं कहते हैं, हम 
ईमान लाए और अकेले हों तो तुमपर 
उंगलियाँ चबाएँ, गुस्से से तुम फ़रमादों 
कि मर जाओ अपनी घुटन में। अल्लाह 
सख्ूब जातता है दिलों की बात। 

१२०. तुम्हें कोई भलाई पहुँचे 


# 

3 
९ 
८३ 
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पाग ४ 


५७८ 
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ता उन्हे ब्रा लगे और तुमका बुगई 


पहुँचे तो उसपर खुश हो और अगर 
तम सब और परतहेज़गारों किए रहो तो 
उनका दाँव तुम्हारा कुछ न बिगाडेगा 
बेशक उनके सब काम खुदा के घेरे मे 
हे। 

रूकञ् २३ 

१२१९. और याद करों ऐ महबब् 
जब तुम सुबह को अपने टौलतख़ 
से बरआमद हुए मुसलमानों को लड़ाई 
के मोर्चो पर कायम करते और अल्लाह 
सुनता, जानता है। े 

१२२. जब तुम में कि दो गिरोहों 
का इरादा हुआ कि ना मर्दी कर जायें 

ओर अल्लाह उनका सँथालने वाला है 
और मुसलमानों को अल्लाह ही पर 
भरोसा चाहिए। 

१५२३. और बेशक अल्लाह ने 
बद्र में तम्हारी मदद की, जब तुम 
बिल्कुल बे सरो सामान थे तो अल्लाह 

डरो, कहीं तुम शुक्र गुज़ार हो। 

१२४. जब ए महबूब तुश 
मुसलमानों से फ़रमाते थे क्‍या तुम्हें ये 
काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तम्हारी मदद 
करे, तीन हज़ार फरिश्ते उतार कर! 

१२५. हाँ क्‍यों नहीं अगर तम 
सब्रौ-तक़्वा करो और काफिर उसी दम 
तुमपर आ पड़ें तो तुम्हारा रब ०8० 
मदद का पाँच हज़ार फरिश्ते 
वाले भंजगा। 

१०२६. और ये फतह अल्लाह ने 
ने का मगर तुम्हारी ख़ुशी के लिए 
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और इसीलिए कि इससे तुम्हारे दिलों 
को चैन मिले और मदद नहीं मगर 
अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाले के पाससे। 

१२७ इसलिए .कि काफिरों का 
एक हिस्सा काट दे या उच्हें ज़लील 
कर कि ना मुराद फिर जाएँ। 

१२८. ये बात तुम्हारे हाथ नहीं, या 
उन्हें तौबा की तौफ़ीक दे या उनपर अज़ाब 
करे कि वो ज़ालिम हैं। 

१२९. और अल्लाह ही का है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में 
है जिसे चाहे बख्शें और जिसे चाहे 
अज़ाब करे और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान। 

रूकुझ शड 

६३०. ऐ ईमान वालों सूद दूनादून 
न खाओ और अल्लाह से डरो इस 
उम्मीद पर कि तुम्हें फ़लाह मिले ।' 

१३९. और उस आग से बचों 


पारा ४ 


जो काफ़िरों के लिए तैयार रखी है। ९» (22%: ५ 


५३२. और अल्लाह व रसूल के 
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तुम रहम किए जाओ। 
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जिस की चौड़ान' में सब आसमान द 
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१३४ वा जा अल्लाह की रह 
में खर्च करते हैं, ख़ुशी में और रंज में 
और गुस्सा पीने वाले और लोगो से 
दरगुज़र करने वाले और नेक लोग 
अल्लाह के महबूब हैं। 

१३५. और वो कि जब कोर्ड 
बेहयाई या अपनी जानों पर ज़ुल्म करें 
अजलाह को याद करके अपने गनाहों 
की मुआफ़ी चाहें और गुनाह कौन बरख्छे 
सिवा अल्लाह के और अपने किये पर 
जान बूझ कर अड़ न जायें। 

१३६. ऐसों को बदला उनके रब 
की बस्थशिश और जज्नतें हैं जिनके 
नीचे नहरें रवाँ हमेशा उनमें रहें और 
कामियों (नेंक लोगों)का क्‍या अच्छा 
नेग (इनआम, हिस्सा) है। 

१३७. तुमसे पहले कुछ तरीके 
बरताओ में आ चुके हैं तो ज़मीन में 
चलफर देखो कैसा अंजाम हुआ झठलावे 
वालों का। 

१३८. ये जोगों को बताना और 
राह टिखाना और परहेज़गारों को 
नसीहत है। 

१३९ और न स॒स्ती करो और न 
गम स्वाओ तुम्हीं गालिब आओगे, अगर 
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सा) करड़ाह5507 #एएटहाइ0णा0.. री & 
ईमान रखते हो। 

१5० आएर तम्हें कोई तकलीफ़ 
पहुँची तो वो लोग भी वैसी ही तकलीफ 
पा चके है और ये दिन है जिनमे हमने 
लोगो के लिये बारियाँ रखी है और 
इसलिये कि अल्लाह पहचान करादे 
| ईमानवालों की, और तुम में से कुछ 
लोगों का शहाटत का मरतबा दे और 
अल्लाह दोस्त नहीं रखता ज़ालिमों को। 

१५४५ . और इस लिये कि अल्लाह 
_ मुसलमानों का निखार कर दे और 
+ काफिरों को मिटा दे। 

१४२. क्‍या इस गमान में होकि 
| जन्नत में चले जाओगे और अभी 
॥ अल्लाह ने तुम्हारे ग़ाजियो का इम्तेहान 
| न लिया और न सत्र वालों की 
॥ आज़माइश की। 

4 १४३. और तुम तो मौत की तमन्ना 
॥ किया करते थे उसके मिलने से पहले 
| तो अब वो तुम्हें नज़र आई आँखों के 
॥ सामने। 

रुकूअ १५ 

१४४. और मुहम्मद तो एक रसूल 
हैं। उससे पहले और रसूल हो चुके तो 
| क्या अगर वो इन्नेकाल फरगाएँ या 
॥ शहीद हों तो तुम उलटे पाँव फिर 
| जाओगे और जो उलटे पाँव फिरेंगा 
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पारा 


पक़्सान न करगा 
श॒क्र वाला 
को सिला तलेगा। 


४५ और कोई जान बे हकक्‍्मे खुदा 


॥ मगर नहीं सकती। सब का वक्त लिखा रखा है 


और जो टुनिया का इनआम चाहे हम उसमें से 


| उसे दें और जो आखेरत का इनआम चाहे हम 


उसमें से उसे दें और करीब है कि हम 


शुक्र वालों को सिला अता करें। 


१४६. और कितने ही अंबिया ने 
जिहाद किया उनके साथ बहुत खुदा 


वाले थे तो न सुस्त पड़े उन मुसीबतों 


से जो अल्लाह की राह में उन्हें पहुँची 


॥ ओर न कमज़ोर हुए और न दबे और 
॥ सत्र वाले अल्लाह को मह॒बूब हैं। 


१४७. और वो कुछ भो न कहते 


। थे सिवा इस दुआ के कि ऐ हमारे रब 


बख्श दे हमारे गुनाह, और जो 


| ज़्यादतियाँ हमने अपने काम में कीं 


'और हमारे क़दम जमा दे और हमें उन 


काफ़िर लोगों पर मदद दे। 
१४८. तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया 
का इनआम दिया और आखेरत के 


. सवाब की खूबी, और नेकी वाले अल्लाह 


को प्यारे हैं। 
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जाते थे और पीठ फेर कर किसी को न 
देखते और दूसरी जमाअत में हमारे 
रसूल तुम्हें पुकार रहे थे तो तुम्हें गम 
का बदला ग़म दिया और मुआफ़ी 
इसलिये सुनाइ कि जो हाथ से गया 
और जो उपफ़्ताद पड़ी उसका रंज न 
करो और अल्लाह को तुम्हारे कामों 
की ख़बर है। 

१५४ . फिर तुम पर गम के बाद चैन 
की नींद उतारी कि तुम्हारी एक जमाअत 
को घेरे थी और एक गिरोह को अपनी 
जान की पड़ी थी, अल्लाह पर बेजा 
गुमान करते थे जाहिलियत के से गुमान 
कहते क्‍या इस काम में कुछ हमारा भी 
एख्तियार है तुम फ़रमा दो कि एख्तियार 
तो सारा अल्लाह का है अपने दिलों में 
 छपाते हैं जो तुम पर ज़ाहिर नहीं करते 
कहते हैं हमारा कुछ बस होता तो हम 
यहाँ न मारे जाते। तुम फ़रमादो कि 
अगर तुम अपने घरों में होते जब भी 
जिनका मारा जाना लिखा जा चुका था 
अपनी क़त्लगाहों तक निकल कर आते 
और इसलिये कि अल्लाह तुम्हारे सीनो 
| की बात आज़माए और जो कुछ तुम्हारे 
दिलों में है उसे खोल दे और अल्लाह 
दिलों की बात्त जानता हैं। 

२९.५. बेशक ठो जो तुम में से फिर 
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गये जिस दिन दोनों फौज मिली थीं 
उन्हें शैतान हो ने लर्गाज़िशं दी उनके 
बअज अजमाल के बाइस और बेशक 
अल्लाह ने उन्हें मआफ़ फ़रमा दिया 
बेशक अल्लाह बख्णने वाला, हिल्‍्म 
वाला है। 

रुकूज २७ 

२५६ ऐ ईमान वालो उन कॉफिरों 
की तरह न होना जिन्होंने अपने भाइयों 
की निसबत कहा, जब वो सफ़र या 
जिहाद को गए कि हमारे पास होते तो 
न मरते और न मारे जाते इसलिये कि 
अल्लाह उनके दिलों में उसका अफ़सोस 
रखे और अल्लाह जिलाता और मारता 
है और अल्लाह तुम्हारें काम देख रहा 


है। 


१५७. और बेशक अगर तुम 


अल्लाह की राह-में मारे जाओ या मर 
जाओ तो अल्लाह की बरिशिश और 
रहमत उनके सारे धन दौलत से 
बेहतर हैं। 

१५८. और अगर तुम मरो या 
मारे जाओ तो अल्लाह ही की तरफ़ 
उठता है। 

१५५९. तो कैसी कुछ अल्लाह 
की मेहरबानी है कि ऐ मंएूब तुम 
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है उनके लिये नर्म दिल हुए और अगर 
तुन्द मिजाज सख्त दिल होते तो वो 
| ज़रूर तम्हारे गिर्द से परेशान हो जाते 
तो तुम उन्हें मुआफ़ फ़रमाओ और 
उनकी शफ़ाअत करो और कामों में 
उनसे मश्वरा लो और जो किसी बात 
का इरादा पक्‍का करलो तो अल्लाह 
पर भरोसा करो बेशक तवक्कुल वाले 
| अल्लाह को प्यारे हैं। 
१५६० , अगर अल्लाह तुम्हारी मदद 

करे तो कोई तुम पर ग़ालिब नहीं आ 
सकता और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो 
ऐसा कौन है जो फिर तुम्हारी मदद 
करें और मुसलमानों को अल्लाह ही 
, पर भरोसा चाहिये। 
१५६५. और किसी नबी पर ये 

गुमान नहीं हो सकता कि वो कुछ 
छुपा रखे और जो छुपा रखे वो क़यामत 
| के दिन अपनी छपाई चीज़ लेकर आयेगा 
. फिर हर जान को उनकी कमाई भरपूर 
दी जाएगी और उनपर ज़ुल्म न होगा। 

१६२. तो क्‍या जो अल्लाह की 
मरज़ी पर चला वो उस जैसा होगा 
जिसने अल्लाह का गज़ब ओढ़ा और 
| उसका ठिकाना जह्न्नम है और क्‍या 
बुरी जगह पलटने की। 
१६३. वो अल्लाह के यहाँ दर्जा- 

दर्जा हैं और अल्लाह उनके काम 
देखता है। 
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९६४. बेशक अल्लाह का बड़ा 
एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें 
| उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनपर 
उसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक 
करता है और उन्हें किताब व हिकमत 
। सिखाता है और वो जरूर इससे पहले 
। खुली गुमराही में थे। 

१६५. क्या जब तुम्हें कोई मुसीबत 
पहुँचे कि उससे दूनी तुम पहुँचा चुके 
॥ हो तो कहने लगो कि ये कहाँ से आई 
। तुम फ़रमा दो कि वो तुम्हारी ही तरफ़ 
से आई बेशक अल्लाह सब कुछ कर 
५ सकता है। 

१६६. और वो मुसीबत जो तुम 
पर आई जिस दिन दोनों फ़ौजें मिली 
थीं वो अल्लाह के हक्‍म से थी और 
इसलिये कि पहचान करा दे ईमान 
वालों की। 

१६७. और इसलिये कि पहचान 
| करादे उनकी जो मुनाफ़िक़ हुए और 
उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह 
की राह में लड़ो या दुश्मन को हटाओ 
बोले अगर हम लड़ाई होती जानते तो 
ज़रूर तुम्हारा साथ देते और उस दिन 
जाहिरी ईमान की बनिस्बत खुले कुफ्र 
से ज़्यादा करीब हैं। अपने मुँह से 
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कहते है जो उनके दिल में नहीं और 
अल्लाह को मअलूम है जो छुपा रहे 
हैं। 





१५६८. वो जिन्होंने अपने भाइयो 
के बारे में कहा और आप बैठ रहे कि 
वे हमारा कहा भानते तो न मारे जाते 
तुम फ़रमा दो तो अपनी ही मौत टाल 
दो अगर सच्चे हो। 

१६९. और जो अल्लाह की राह 
में मारे गये हरगिज़ उन्हें मुर्दा न ख़याल 
करना, बल्कि वो अपने रब के पास 
जिन्दा हैं, रोज़ी पाते हैं। 

१५७०, शाद हैं उस पर जो अल्लाह 
ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दिया और 
खुशियाँ मना रहे हैं। अपने पिछलों की 
जो अभी उनसे न मिले कि उनपर न 
कुछ अन्देशा है और न कुछ ग़म। 

१७१ . खुशियाँ मनाते हैं अल्लाह 
की नेझ्मत और फज़ल की, और ये 
कि अल्लाह ज़ाएअ नहीं करता अज्र 
मुसलमानों का। 

रुकूआझ १८ 

१७२. वो जो अल्लाह व रसूल 
के बुलाने पर हाज़िर हुए, बाद इसके 
कि उन्हें ज़ख्म पहुँच चुका था, उनके 


नेक्ो कारों और परहेज़गारों के लिये ७ £:522/52॥ 
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धारड़ी हूं 


बगा सचाब है। 

१७३ यो जिनसे लोगौं ने कह! 
क्ति लोगों ने तुम्हारे लिये जत्था जोड़ा 
तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और 
जायट हुआ और बोले अल्लाह हमको 
बस है और क्‍या अच्छा कारमाज़ । 

१७४. तो पलटे अल्लाह के 
एहसान और फज़्ल से कि उन्हें कोई 
बुराई न पहुँची और अल्लाह की खुशी 
पर चले और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल 
वाला है। 

१७५. वो तो शौतान ही है कि 


अपने दोस्तों से धमकाता ह तो उनसे 


न डरो और मुझ से डरो अगर ईमान 
रखते हो। 

१७६ . और ऐ महबब तुम उनका 
कुछ ग़म न करो जो कुफ्र पर दौड़ते हैं 
वो अल्लाह का कुछ न बिगाड़ेंगे और 


' अल्लाह चाहता है कि आखेरत में 


उनका कोई हिस्सा न रखे और उनके 
लिये बड़ा अज़ाब है। 

१७७. वो जिन्होंने ईमान के बदले 
कुफ़् मोल लिया। अल्लाह का कुछ न 
बिगाड़ेंगे और उनके लिये दर्टनाक अज़ाब 
है। 
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,॥ौर हरांगज़ काॉँफ़र हम 
ए्मान में ने रहें कि वो जो हम उन्क 
हौत्न देते हैं, कुछ उनके लिये भत्ता है 
हम तो इसौलिये उन्हें ढील् देते हैं कि 
और गनाह में बढ़े और उनके लिगे 
ज़िल्लत का अज़ाब है। 

४७९. अल्लाह मुसलमानों झआ 
इस हाल पर छोडने का नहीं जिसपः 
तुम हाँ जबतक जुदा न कर दे गस्टे 
को सुथरे से और अल्लाह की शान ये 
नहीं कि एऐे आम लोगो त॒म्हें गैब का 
इल्म देदे हाँ अल्लाह चुन लेता है 
अपने रसूलों से, जिसे चाहे तो ईमान 
लाओ अल्लाह और उसके सरसूलों पर 
और अगर ईमान लाओ और परहेज़गारी 
करो तो तुम्हारे लिये बड़ा सवाब है। 

१८०. और जो बुख्ल करते है 
उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने 
फ़ज़्ता से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये 
अच्छा न समड़ों बल्कि वो उनके लिये 
बुरा है। अनक़रीब वो जिस में बुख्ल 
किया था, कयामत के दिन उनके गले 
का तौक़ होगा और अल्लाह ही वारिस 
है आसमानों और ज़मीन का और 
अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। 

रुकूज १९ 

१८१. बेशक अल्लाह ने सुना 
जिन्हाने कहा कि अल्लाह महताज है 
और हम गनी अब हम लिख रख्तेश 
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उनका कहा, और अंबिया को उनका 


ना हक़ शहीद करना और फ़रमाएँगे 
| कि चखो आग का अज़ीब। 

१८२. ये बदला है उसका जो 
तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा और अल्लाह 
बन्दों पर ज़ुल्म नहीं करता। 

१५८३. वो जो कहते हैं अल्लाह 
ने हपसे इक़रार कर लिया है कि हम 
किसी रसूल पर ईमान न लायें जबतक 
ऐसी कुरबानी का हुक्म न लाये, जिसे 
आग खाये तुम फ़रमा दों, मुझ से 
| पहले बहुत रसूल तुम्हारे पास खुलो 
_ निशानियाँ और ये हक्‍म लेकर आए 
| जो तुम कहते हो, फिर तुमने उन्हें क्‍यों 
शहीद किया अगर सच्चे हो। 

१५८४. तो ऐ महबूब अगर वो 
तुम्हारी तकज़ीब करते हैं तो तुमसे 
अगले रसलों की भी तकज़ीब की गई 
है जो साफ़ निशानियाँ और सहीफ़े 
और यमकती किताब लेकर आए थे। 

१८५, हर जान को मौत चखनी 
है और तुम्हारे बदले तो क़यामत ही 
को पुरे मिलेंगे, जो आभ से बचाकर 
जन्नत में दाखिल किया गया वो मुराद 
को एहँचा, और दुनिया की जिन्दगी 
तो राही धोके का माल हैं। 
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१५८९. और अल्लाह ही के लिये 
है आसमानों और ज़मीन की बादशाही 
है और >ल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। 
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क्‍ सताये गये, और लड़े और मारे गये। 
मै जरूर उनके सब॑ गनाह उतार दूँगा, 
और जरूर उन्हें बागा में ले जाऊंगा 
जिन के नीचे नहरें रवाँ, अल्लाह के 
| पास का सवाब और अल्लाह हो के 
ः अच्छा सवाब है ! 

९६. ऐ सुनने वाले काफिरों का 
शहरों में एहलें गेहले फिरना हरगिज़ 
तुझे धोका न दे। क्‍ 

१९७. थोड़ा बरतना उनका ठिकाना 
दोज़ख़ है और क्या ही बुरा बिछौना। 

१९८. लेकिन वो जो अपने रब 
से डरते हैं, उनके लिये जन्नतें हैं जिनके 
नीचे नहरें बहें। हमेशा उनमें रहें अल्लाह 
की तरफ़ की मेहमानी और जो अल्लाह 
के पास है वो नेकों के लिये सबसे 
भला। 

१९९. और बेशक कुछ किताबी 
ऐसे हैं कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं 
और उसपर जो तुम्हारी तरफ़ उतरा 
और जो उनकी तरफ़ उतरा उनके दिल 
अल्लाह के हुज़ूर झुके हुए, अल्लाह 
की आयतों के बदले ज़लील दाम नहीं 
| लेते ये वो हैं जिनका सवाब उनके रब 


के पास है और अल्लाह जल्द हिसाब 
। करने वाला है। 
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२००. ऐ ईमानवालों सब्र करो 
और सत्र में दृश्मनों से आगे रहो और 
सरहद पर इस्लामी मुल्क की निगेहबानी 
करो और अल्लाह से डरते रहो, इस 
उम्मीद पर कि का्मियाब हो। 

सरए निसा 
प्रदनी है इसमें एक सौ छिहत्तर आयात और 
चौबीस रूक़अ है 

अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 





रुूकूञ 
ऐ। लोगों अपने रब से डरा 
जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया 


और उसी में से उसका जोड़ा बनाया. 
और उन दोनों से बहुत से मर्द व : 


औरत फैला दिये और अल्लाह से 
डरो जिसके नाम पर मांगते हो और 
रिश्तों का लेहाज़ रखो बेशक अल्लाह 
हर वक़्त जमे देख रहा है। 

२ यतीमों को उनके माल 
| दो और सथरे के बदले गन्दा न लो 
और उनके माल अपने मालों मे मिलाकर 
नखा जाओ। बेशक यह बड़ा गुनाह 


छ। 

और अगर तुम्हें अन्देशा हो 
कि यतीम लड़कियों में इन्साफ़ न 
तो निकाह में लाओं जो औरतें तुम्हें 
खुश आयें दो-दो, और तीन-तीन और 
चार-चार, फिर अगर डरो कि दो बीबियों 
को बराबर न रख स्रकोगे तो एक ही 
करो या कनीज़ें जिनके बम मालिक 
हो, ये उससे ज़्यादा क़रीब है कि तुमसे 
जल्म न हो 
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| ८ और औरतों को उनके महर 
५ ख़ुशी से दो। फिर अगर वो अपने 
(दिल की खुशी से महर में से तुम्हें 
॥ कुछ देदे तो उसे खाओ रचता पचता। 
३, और बे अक्लों को उनके 
माल न दो जो तुम्हारे पास है जिनको 
अल्लाह ने तुम्हारी बसर औक़ात किया 
है और उन्हें उसमें से खिलाओ और 
| पहनाओ उनसे अच्छी बात कहो। 

६. और -यतीमों को आज़माते 
| रहो, यहाँ तक कि जब वो निकाह के 
काबिल हों तो अगर तुम उनकी समझ 
| ठीक देखो तो उनके माल उन्हें सुपुर्द 
कर दो, और उन्हें न खाओ हद से 
बढ़ कर और इस जल्दी में कि कहीं 
' बड़े ना हो जायें और जिसे हाजत न 
हो वो बचता रहे, और जो हाजतमन्द 
हो वो बक़दरे मुनासिब खाये, फिर 
जब तुम उनके माल उन्हें सुपुर्द करो 
तो उनपर गवाह करलो और अल्लाह 
काफ़ी है हिसाब लेने को। 

७. मर्दों के लिये हिस्सा है। उसमें 
से जो छोड़ गये माँ बाप और क़राबत 
वाले और औरतों के लिये हिस्सा है 
उसमें से जो छोड़ गये माँ, बाप और 
क़राब। वाले तरका थोड़ा हो या बहुत 
हिस्सा है अन्दाज़ा बाँधा हुआ। 
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८ , फिर बॉटते वक़्त अगर रिश्तेदार 
और यतीम और भिसकीन आ जायें 
तो उसमें से उन्हें भी कुछ दो और 
उनसे अच्छी बात कहो। 

९. और छरें वो लोग अगर अपने 
बाद नातवाँ औलाद छोड़ते तो उनका 
कैसा उन्हें खतरा होता, तो चाहिये कि 
अल्लाह से डरें और सीधी बात करें। 

५०. वो जो यतीमों का माल 
नाहक़ खाते हैं, वो तो अपने पेट में 
निरी आग भरते हैं और कोई दम 
जाता है कि भड़कते धड़े (आतिशकदे) 
में जायेंगे। 

रुकूअझ २ 

११. अल्लाह तुम्हें हक्म देता है, 
तुम्हारी अवलाद के बारे में। बेटे का 
हिस्सा दो बेटियों बराबर है। फिर अगर 

निरी लड़कियाँ हों, अगरचे दो से ऊपर 
तो उनको तरके की दो तिहाई और 
अगर एक लड़की होतो उसका आधा 
और मय्येत के माँ बाप को हर एक 
को उसके तरके से छटा अगर मय्येत 
के अवलाद हो फिर अगर उसकी 
अवलाट न हो और माँ-बाप छोड़ें तो 
माँ का तिहाइ फिर अगर उसके कई 
बहन भाई हों तो माँ का छटा, बार 
उस वसीयतु के जो कर गया और दैन 
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के तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम 
_ क्या जानो कि उममें कौन तुम्हारे ज़्यादा 
काम आयेगा ये हिस्सा बाँधा हुआ है। 
अल्लाह की तरफ़ से। बेशक अल्लाह 
इल्मवाला हिकमत वाला है। 


१२. और तुम्हारी बीबियाँ जो छोड़ 
जायें उसमें से तुम्हें आधा है अगर 
उनकी ओऔलाद न हो। फिर अगर उनकी 
 औलाद होतो उनके तरके में से तम्हें 
चौथाई है जो वसीयत वो कर गईं और 
दैन निकाल कर और तुम्हारे तरके में 
औरतों का चोथाई है, अगर तुम्हारे 
औलाद न हो। फिर अगर तुम्हारे औलाद 
होतो उनका तुम्हारे तरके में से आठवाँ 
जो वसीयत तुम कर जाओं और दैन 
निकालकर और अगर किसी ऐेसे मर्द 
या औरत का तरका बटता हो जिसने 
माँ, बाप, औलाद कुछ न छोड़े और 
माँ की तरफ़ से उसका भाई या बहन 
है तो उनमें से हर एक को छटा। फिर 
अगर वो बहन भाई एक से ज़्यादा 
होतो सब तिहाई में शरीक हैं। मय्येत 
की वसीयत और दैन निकाल कर जिसमें 
उसने नुक़्सान न पहुँचाया हो ये अल्लाह 
का इर्शाद है और अल्लाह इल्म वाला 
हिल्‍्म वाला है। 
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५३. ये अल्लाह की हठें हैं और 
जो हक्‍म माने अल्लाह और अल्लाह 
के रसल का अल्लाह उसे बागा में ले 
जायेंगा जिनके नीचे नहरें रवाँ हमेशा 
उनमें रहेंगे और यही है बड़ी कामयाबी। 

१४. और जो अल्लाह और उसके 
रसूल की ना फ़रमानी & करे और उसकी 
कुल हर्दों से बढ़ जाये। अल्लाह उसे 
आग में दाखिल करेगा, जिसमें हमेशा 
रहेगा और उसके लिए ख़्वारी का 
अज़ाब हें। 





रुकञ्ज २३ 
१५. और तुम्हारी औरतों में जो 
॥ बटकारी करें उनपर ख़ास अपने में के 
चार मर्दों की गवाही लो, फिर अगर 
वो गवाही दे दें तो उन औरतों को 
॥ अपने घर में बन्द रखो यहाँ तक कि 
' उन्हें, मौत उठाले या अल्लाह उनकी 
| कुछ राह निकाले। न 
| १६. और तुम में जो मर्द औरत 

ऐसा काम करें उनको ईज़ा दो फिर 

॥ अगर वो तौबा करलें और नेक हो 
जाएँ तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक 
अल्लाह बड़ा तौबा क़बूल करनेवाला 
| णडरबान है। 

१७. वो तौबा जिसका कुबूल करना 
अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से लाज़िम 
कर लिया है वो उन्हीं की है जो नादानी 


से बुराई कर बैठे फिर थोड़ी देर में 


तौबा करले। ऐसों पर अल्लाह अपनी 
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रहमत से रूजुअ करता है और अल्लाह 
डल्म व हिकमत वाला है। 
८. और वो तोबा उन की नहीं ८ 


जो गुनाहों में लगे रहते हैं, यहाँ तक 
कि जब उनमें किसी को मौत आये तो 
कहे अब मैं ने तौबा की। और न 
उनकी जो काफिर मरें उनके लिये हमने 
दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। 

१९. ऐ ईमानवालों तुम्हें हलाल 
नहीं कि औरतों के वारिस बन जाओ 
ज़बरदस्ती। और औरतों को रोको नहीं 
इस नीय्यत से कि जो महर उनको 
दिया था उस में से कुछ लेलो, मग 
उस सूरत में कि सरीह बेहयाई का 
काम करें और उन से अच्छा बरताव 
करों फिर अगर वो तुम्हें पसन्द न आयें 
तो क़रीब है कि कोई चीज़ तुम्हें नापसन्द 
हो और अल्लाह उस में बहुत भलाई 
रखे। 


२०. और अगर तुम एक बीबी 
के बदलें दूसरी बदलना चाहो और 


उसे ढेरों माल टे चुके हों तो उसमें से <द्धड की ॥ ल्‍ के. है नॉन ३, 
कुछ वापस न लो क्‍या उसे वापस ,» 
लोगे झूठ बाँध कर और खुले गुनाह 


से? 


नव ममम 
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२५ . और क्यो कर उसे वापस 
लोगें। हालाँकि तूम में एक दूसरे के 
सामने बे परवा हो लिया और वो तुम 


से गाढ़ा अहद ले चुकी। ७५.६ ७७ ५ 


२२ और बाप दादा की मनकूहा >&--5 | #55 5#5:४४ ५ 
से निकाह न करो मगर जो हो गुज़रा ४»: 2, 455८ )| ओ८72॥ (० 


वो बेशक बे हयाई और ग़ज़ब का काम » छः 
है और बहुत बूरी राह। ६ 
के 
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और खालायें और भतीजियाँ और भांजियाँ शक 

| और तुम्हारी माएँ जिन्होंने दूध पिलाया ८3:£-6५54 (६८:5४ 57 
और दूघ की बहनें और औरतों की ६९॥ (४ ४7 557:; 4४:3८ 
माएँ और उन की बेटियाँ जो तुम्हारी : ७ ७) 
गोद में हैं उन बीबियों से जिन से तुम #५5०2. की नननत पे 9 
सोहबत कर चुके हो तो फिर अगर ४99, ४7 ८५ “४३: ५-७५३.८ टढ्)। 
तुमने उनसे सोहबत न की हो तो उनकी >&5£#८4.४5 &-७ ५४५: 









रुकूअ ४ 








औ-३॥ #>१./ ४८४ 0१५ 
३80) ५७.४० ९ भी था, सी 











: बेटियों में हरज नहीं और तुम्हारी नस्‍्ली ८2) )॥ ४“ 0:0५. 
बेटों की बीबिएं और दो बहनें इकट्ठटी »«» ।४:45 25:४४ ०४ ८.५ 


करना, मगर जो हो युजरा। बेशक ५ नाल , 6 [४4 नॉन £] 
अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 20५] है '2] ५7४०-७५ 
6 । ##ह | क्लीन + (८ 








कम + लिक्मा|॥०550॥ 5॥8४९९/है507। ४५, ५५ 


२४. और हराम हैं शौहरदार औरतें 
मगर काफिरों की औरते जो तुम्हारी 
मिल्क में आ जाएँ ये अल्लाह का 
नविश्ता है तुम पर और उनके सिवा 
जो रहें वो तुम्हें हलाल हैं कि अपने 
मालों कें एवज़ तलाश करो कैद लाते 
न पानी गिरांते तो जिन औरतों को 
निकाह में लाना चाहो उनके बंधे हुए 
महर उन्हें दो और क़रारदाद के बाद 
अगर तुम्हारे आपस में कुछ रज़ामंदी 
हो जाए तो उसमें गुनाह नहीं बेशक 
अल्लाह इल्म व हिकमत वाला हैं। 

२५. और तुममें बे मक़दूरी के 
बाइस जिनके निकाह में आज़ाद औरतें 
ईमान वालियाँ न हों तो उनसे निकाह 
करे जो तुम्हारे हाथ की मिल्क हैं ईमान 
वाली कनीज़ें और अल्लाह तम्हारे ईमान 
को ख़ूब जानता है तुम में एक दूसरे से 
हैं तो उससे निकाह करो उनके मालिकों 
की इजाज़त से और हस्बे दस्तूर उनके 
महर उन्हें दो कैद में आतियाँ न मस्ती 
निकालती और न यार बनाती जब वो 
क़ैद में आजायें फिर बुरा काम करें तो 
उनपर उस सज़ा की आधी है जो आज़ाद 
औरतों पर है ये उसके लिए जिसे तुम 
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में से ज़िना का अंदेशा है और सब्र 
करना तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह 
व्शनेवाला मेहरबान है। 


रुकूझ ५ 

२६ . अल्लाह चाहता है कि अपने 
अहकाम तुम्हारे लिए बयान करदे और 
तुम्हें अगलों की रविशें बता दे और 
तुम पर अपनी रहमत से रूजुअ फ़रमाये 
और अल्लाह इल्म व हिकमत 
वाला है। 

२७. और अल्लाह तुम पर अपनी 
रहमत से रूजुअ फ़रमाना चाहता है 
और जो अपने मज़ों के पीछे पड़े हैं वो 
चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत 
अलग हो जाओ। 

२८ . अल्लाह चाहता है कि तुमपर 
तख्फीफ़ करे और आदमी कमज़ोर बनाया 
गया। 

२९. ऐ ईमानवालो आपस में 
एक दूसरे के माल नाहक़ न खाओ 
मगर ये कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी 
रज़ामंदी का हो और अपनी जानें क़त्ल 
न करो बेशक अल्लाह तुम पर 
मेहरबान है। 

३०..और जो ज़ुल्म व ज़्यादती 
से ऐसा करेगा तो अन्क़रीब हम उसे 
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आग में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह 
को आसान है। 

३१९१ . अगर बचते रहो कबीरा गुनाहों 
से जिनकी तुम्हें मुमानअत है तो तुम्हारे 
और गुनाह हम बख्श देंगें और तुम्हें 
इज़्ज़त की जगह दाख़िल करेंगे। 

३२. और उसकी आरज़्‌ न करे 
जिससे अल्लाह ने तुममें एक को ट्सरे 
पर बड़ाई दी मर्दों के लिए उनकी 
कमाई से हिस्सा है और औरतों के 
लिए उनकी कमाई से हिस्सा और 
अल्लाह से उसका फज़्ल मांगो बेशक 
अल्लाह सब कुछ जानता है। 

३३. और हमने सबके लिए माल 
के मुस्तहिक बना दिए हैं जो कुछ 
छोड़ जाएं माँ, बाप और क़राबत वाले 
और वो जिनसे तुम्हारा हलफ़ बंध चुका 





उन्हें उनका हिस्सा दो बेशक हर चीज़ है? #9- 5 245 2 


अल्लाह के सामने है। 

रुकूझ ६ 

३४. मर्द अफ़्सर हैं औरतों पर 
इसलिए कि अल्लाह ने उनमें एक को 
दूसरे पर फ़ज़ीलत दी और इसलिए 
कि मर्दों ने उनपर अपने माल खर्च 


किए तो नेक बर्त औरतें अदब वालियाँ >3.20)] 


हैं ख़ाविंद के पीछे हिफ़ाज़त रखती हैं 
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. जिस तरह अल्लाह मे हिफ़ाज़त का 
हकक्‍म दिया और जिन औरतों की ना 
फरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो उन्हें 
समझाओ और उनसे अलग सोओ और 
उन्हें मारो फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म 
में आजाएँ तो उनपर ज़्यादती की कोई 
राह न चाहो बेशक अल्लाह बुलंद 
बड़ा है। 

३५. और अगर तुमको मियाँ 
बीबी के झगड़े का खौफ़ हो तो एक 
पंच मर्द वालों की तरफ़्से भेजो और 
एक पंच औरत वालों की तरफ़ से ये 
लोनों अगर सुलह कराना चाहेंगे तो 
अल्लाह उनमें मेल कर देगा बेशक 
अल्लाह जानने वाला ख़बरदार है। 

३६. और अल्लाह की बंदगी 
करों और उसका शरीक किसी को न 
ठहराओं और माँ, बाप से भलाई करो 
'और रिश्तेदारों और यतीमों और 
मोहताजों और पास के हमसाए और 
दूर के हमसाए और करवट के साथी 
और राहगीर और अपनी बांदी गुलाम 
. से, बेशक अल्लाह को खुश नहीं 
. आता कोई इतराने वाला बड़ाई मारने 
वाला। 

३७. जो आप बुख्ल करें और 
औरों से बख्ल के लिए कहें और 
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ते है अपने भजन फू है आ की कह स्िशकक 
अल्लाह ने जो उन्हें अपने फ़ज़ल से 23 <(<-।[5 ८,५८2 


दिया है उसे छपाएँ और काफ़िरों के 
(लिए हमने ज़िल्लत का अज़ाब तैयार 
कर रखा हैं 

३८ . और वो जो अपने माल लोगों के 
दिखावे को खर्च करते हैं और ईमान नहीं 
लाते अल्लाह और न कयामत पर और जिंक 
मुसाहिब शैतान ह््ञा तो कितना ब॒रा मुपाहिन 
है| 





३९. और उनका क्या नुक़्सान 
था अगर ईमान लाते अल्लाह और 
क़यामत पर और अल्लाह के दिए में 
से उसकी राह में खर्च करते और 
अल्लाह उनको जानता है। 

४० . अल्लाह एक ज़र्र भर जुल्म 
नहीं फ़रमाता और अगर कोई नेकी 
होतो उसे टूनी करता और अपने पाससे 
बड़ा सवाब देता: है। 

४९ . तो कैसी होगी जब हम हर 
उम्मत से एक गवाह लाए और ऐस्‍ 
महबूब तुम्हें उन सब पर गठाह और 
निगहबान बनाकर लाए। 

४२. उस दिन तमन्ना करेंगे वो 
जिन्होंने कुफ़ किया और रसूल की ना 
फ़रमानी की काश उन्हें मिट्टी में दबा 
कर ज़मीन बराबर कर दी जाए और 


कोई जात अल्लाह से + छ्पा सकेंगे -। 
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४३. ऐ ईमानवालो नशे की हालत 
में नमाज़ के पास न जाओ जबतक 
इतना होश न हो कि जो कहो उसे 
समझो और न नापाकी की हालत में बे 
नहाए मगर मुसाफ़िरी में और अगर 
तुम बीमार हो या सफ़र में या तुममें से 
कोई क़ज़ाए हाजत से आया या तुमने 
औरतों को छआ और पानी न पाया 
तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो तो 
अपने मुँह और हाथों का मस॒ह करो 


बेशक अल्लाह मुझाफ़ करने वाला 


बख्राने वाला है। 

४ड. क्‍या तुमने उन्हें न देखा 
जिनकों किताब से एक हिस्सा मिला 
गुमराही मोल लेते हैं और चाहते हैं 
कि तुम भी राह से बहक जाओ। 

४५. और अल्लाह खूब जानता 
है तुम्हारे दुश्मनों को और अल्लाह 
काफ़ी है वाली और अल्लाह काफ़ी है 
मददगार । 

४६. कछ यहदी कलामों को उनकी 
जगह से फेरते हैं और कहते हैं हमने 
सना और न माना और सुनिए आप 
सुनाए न जाए और राइना कहते हैं 
ज़बानें फेर कर और दीन में तअना के 
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लिए और अगर वो कहते हैं कि हमने 
सुना और माना और हुज़ूर हमारी बात 
| सुनें और हुज़ूर हम पर नज़र फ़रमाए 
तो उनके लिए भलाई और रास्ती म॑ 
. ज़्यादा होता लेकिन उन पर तो अल्लाह 
ने लअ्नत की उनके कुफ्र के सबब तो 
यक़ीन नहीं रखते मगर थोड़ा। 

४७. ऐ किताब वालो ईमान लाओ 
उसपर जो हमने उतारा तुम्हारे साथ 
वाली किताब की तस्दीक़ फ़रमाता क़ब्ल 
इसके कि हम बिगाड़ दें कुछ मुँहों को 
तो उन्हें फेर दें उनकी पीठ की तरफ़ 
या उन्हें लक्षनत करें जैसी लअक्षनत की 
हफ़्ता वालों पर और खुदा का हुक्म 
होकर रहे। 





४८. बेशक अल्लाह उसे नहीं 


बख़्शता कि उसके साथ कुफ्र किया 
जाए और कुफ्र से नीचे जो कुछ है 
जिसे चाहे मुआफ़ फ़रमा देता है और 
जिसने ख़ुदा का शरीक ठहराया उसने 
बड़ा गुनाह का तूफान बॉधा। 

४९. क्या तुमने उन्हें न देखा जो 
ख़ुद अपनी सुथराई बयान करते हैं 
बल्कि अल्लाह जिसे चाहे सुथरा करे 
और उनपर ज़ुल्म न होगा दानए-ख़ुर्मा 
. के डोरे बराबर। 
| कं रहे है जी ५०. देखो कैसा अल्लाह पर झ्ठ 

बॉध रहे हैं और ये काफ़ी है सरीह 
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रूकुञअ ८ 


५१. क्या तुमने वो न देखे जिन्हें 
किताब का एक हिस्सा मिला ईमान 
लाते हैं बुत और शैतान पर और 
काफ़िरों को कहते हैं कि ये मुसलमानों 
से ज़्यादा राह पर हैं। 


५२. ये हैं जिन पर अल्लाह ने 
लञ्नत की और जिसे खुदा लम्जअनत 
करे तो हरगिज़ उसका कोई यार न 
पायेगा। 


५३. क्या मुल्क में उनका कुछ 
हिस्सा है ऐसा हो तो लोगों को तिल 
भर न दें। 

५५४. या लोगों से हसद करते हैं 
उसपर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल 
से दिया तो हमने तो इब्राहीम की 
औलाद को किताब और हिकमत अता 
फ़रमाई और उन्हें बड़ा मुल्क दिया। 

५५. तो उनमें कोई इसपर ईमान 
लाया और किसी ने इससे मुँह फेरा 
और दोज़ख़ काफ़ी है भड़कती आग। 

५६. जिन्होंने हमारी आयतों का 
इन्कार किया अनकरीब हम उनको आग 
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में दाखिल करेंगे जब कभी उनकी खाल 
पक जायेंगी हम उनके सिव्रा और खार्लें 
उन्हें बदल देंगे कि अज़ाब का मज़ा लें 
बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला 


है। 


५७. और जो लोग ईमान लाए 
और अच्छे काम किए अनकरीब हम 
उन्हें बागों में ले जायेंगे जिनके नीचे 
नहरें रवाँ उनमें हमेशा रहेंगे उनके लिए 
वहाँ सुथरी बीबियाँ हैं और हम उन्हें 
वहाँ दाखिल करेंगे जहाँ साया ही साया 
होगा। 


५८. बेशक अंल्लाह तुम्हें हकक्‍्म 
देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें 
सुपुर्द करो और ये कि जब तुम लोगों 
में फैसला करो तो इन्साफ़ के साथ 
फ़ैसला करो बेशक अल्लाह तुम्हें क्याही 


खूब नसीहत फ़रमाता है बेशक अल्लाह 


सुनता देखता है। 

५९. ऐ ईमानवालो हकक्‍्म मानो 
अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का 
और उनका जो तुममें हकूमत वाले हैं 


फिर कक किसी बात । हू बनी 
फिर अगर तुममें किसी बात का झगड़ा 2८६६ 


उठे तो उसे अल्लाह और रसूल के 
हुज़्र रूजूज करो अगर अल्लाह और 
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कयामत पर ईमान रखते हो ये बेहतर 
है और उसका अंजाम सबसे अच्छा। 

रुकञझ ९ 

६०. क्या तुमने उन्हें न देखा 
जिनका दअ़वा है कि वो ईमान लाये 
उसपर जो तुम्हारी तरफ़ उतरा और 
उस पर जो तुमसे पहले उतरा फिर 
चाहते हैं कि शैतान को अपना पंच 
बनाएँ और उनको तो हुक्म ये था कि 
उसे असलन न मानें और इबलीस ये 
चाहता है कि उन्हें दूर बहकावे। 

६१. और जब उनसे कहा जाए 





कि अल्लाह की उतारी हई किताब ५०? 


और रसूल की तरफ़ आओ तो तुम 
देखोगे कि मुनाफ़िक़ तुमसे मुँह मोड़ 
कर फिर जाते हैं। 


६२. कैसी होगी जब उनपर कोई 


 उफ़्ताद पड़े बदला उसका जो उनके 
हाथों ने आगे भेजा फिर ऐ महबूब 
तुम्हारे हज़्र हाज़िर हों अल्लाह की 
कसम खाते कि हमारा मक़सूद तो 
भलाई और मेल ही था। 

६३. उनके दिलों की तो बात 
अल्लाह जानता है तो तुम उनसे चश्म 
पोशी करो और उन्हें समझा दो और 
उनके मुआम्ले में उनसे रसा बात कहो। 
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६४ और हमने कोई रसूल न 
भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के 
हकम से उसकी इताञ्त की जाए 
और अगर जब वो अपनी जार्नों पर 
जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुज़ूर 
हाज़िर हो और फिर अल्लाह से मुआफ़ी 
चाहें और रसूल उनकी शफ़ाअञ्अत फरमायें 
तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कुबूल 
करने वाला मेहरबान पायें। 

६५. तो ऐ महबूब तुम्हारे रब की 
क़सम वो मुसलमान न होंगे जबतक 
अपने आपस के झजगड़े में तुम्हें हाकिम 
न बनायें फिर जो कुछ तुम हकम 
फ़रमादो अपने दिलों में उससे रूकावट 
न पायें और जी से मान लें। 

६६. और अगर हम उनपर फ़र्ज़ 
करते कि अपने आप को क़त्ल करदो 
या अपने घर .बार छोड़कर निकल 
जाओ तो उममें थोड़े ही ऐसा करते 
और अगर वो करते जिस बात की 
उन्हें नसीहत दीं जाती है तो उसमें 
उनका भला था और ईमान पर ख़ूब 
जमना। 

६७. और ऐसा होता तो ज़रूर 
हम उन्हें अपने पाससे बड़ा सवाब 
दत। 

८. और ज़रूर उनको सीधी 
राह की हिदायत करते। 

६०. और जो अल्लाह और उसके 
रसूल का हम माने तो उसे उनका 
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पर्टों और औरते और बच्चों के वास्ते 
जो ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब 
हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग 
जालिम है और हमें अपने पाससे कोई 
हिमायतों दे दें और हमें अपने पास से 
कोई मददगार देदे। 


७६. ईमान वाले अल्लाह की 
राह में लड़ते हैं और कुफ़्फ़ार शैतान 
की राह में लड़ते हैं तो शैतान के 
दोस्तों से लड़ो बेशक शैतान का दावं 
कमज़ोर है। 


११ 


७७. क्या तुमने उन्हें न देखा 
जिनसे कहा गया अपने हाथ रोक लो 
और नमाज़ क़ायम रखो और ज़कात 
दो फिर जब उनपर जिहाद फ़र्ज़ किया 
गया तो उनमें बअज़े लोगों से ऐसा 
डरने लगे जैसे अल्लाह से डरें या 
उससे भी ज़ायद और बोले ऐ रब 
हमारे तूने हमपर जिहाद क्‍यों फ़र्ज़ कर 
दिया थोड़ी मुद्दत तक हमें और जीने 
दिया होता तुम फ़रमादे कि दुनिया का 
बरतना थोड़ा है और डरवालों के लिए 
आखेरत अच्छी और तुम पर तागे 
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5 6थ, )॥8550[ #/26 ५है।50॥ हे 
बराबर ज़ुल्म न होगा। 
७८. तुम जहाँ कहीं हो मौत त॒म्हें 
आ लेगी अगरचे मज़बूत क़िलों में हो 
और उन्हें कोई भलाई पहुँचे तो कहें ये 
अल्लाह की तरफ़ से है और उन्हें कोई 
बुराई पहुँचे तो कहें ये हज़्र की तरफ 
से आई तुम फ़रमादो सब अल्लाह की 
तरफ़ से है तो उन लोगों को क्या हुआ 
कोई बात समझते मअलम ही नहीं 
होते। 





9७९ . ऐ सुननेवाले तुझे जो भलाई: 


पहुँचे वो अल्लाह की तरफ़ से है और 
जो बुराई पहुंचे वो तेरी अपनी तरफ़ से 
है और ऐ महबूब हमने तुम्हें सब लोगों 
के लिए रसूल भेजा और अल्लाह काफ़ी 
है गवाह। 

८० . जिसने रसूल का हकक्‍म माना 
बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना 
और जिसने मूँह फेरा तो हमने तुम्हें 
उनके बचाने को न भेजा। 

८१. और कहते हैं हमने हुक्म 
माना फिर जब तुम्हारे पाससे निकल 
कर जाते हैं तो उनमें एक गिरोह जो 
कह गया था उसके ख़िलाफ़ रात को 
मनसूबे गाँठता है और अल्लाह लिख 
रखता है उनके रात के मनसूबे तो ऐ 
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महबूब तुम उनसे चश्म पोशों करो 
और अल्लाह पर भरोसा रखों और 
अल्लाह काफ़ी है काम बनाने को। 

८२. तो क्‍या गौर नहीं करते 
कुरआन में और अगर वो गैरे ख़ुदा के 
पास से होता तो ज़रूर उसमें बहुत 
इख़तेलाफ़ पाते। 

८३. और जब उनके पास कोई 
बात इत्मिनान या डर की आती है 
उसका चर्चा कर बैठते हैं और अगर 
“उसमें रसूल और अपने ज़ी इख्तेयार 
लोगों की तरफ़ रूजअ लाते तो ज़रूर 
उनसे उसकी हक़ीक़त जान लेते ये जो 
बादमें काविश करते हैं और अगर तुम 
पर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी 
रहमत न होती तो ज़रूर तम शैतान 
के पीछे लग जाते मगर थोड़े। 

८४. तो ऐ महबूब अल्लाह की 
राह में लड़ों तुम तकलीफ़ न दिए 
जाओगे मगर अपने दम की और 
मुसलमानों को आमादा करो क़रीब है 
कि अल्लाह काफ़िरो की सख्ती रोक दे 
और अल्लाह की आँच (जंगी ताक़त) 
सबसे सख्त तर है और उसका अज़ाब 
सबसे कर्र (ज़बरदस्त) । 

८५. जो अच्छी सिफ़ारिश करे 
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उस के लिए उसमें से हिस्सा है और 
जो बुरी सिफ़ारिश करे उसके लिए 
उसमें से हिस्सा है और अल्लाह हर 
चीज़ पर क़ादिर है। 

८६. और जब तुम्हें कोई किसी 
लफ्ज़ से सलाम करे तो तुम उससे 
बेहतर लफ्ज़ जवाब में कहो या वही 
कहदो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर 
हिसाब लेने वाला है। 

८७. अल्लाह है कि उसके सिवा 
किसी की बंदगी नहीं और वो ज़रूर 
तुम्हें इकट्टा करेगा क़यामत के दिन, 
जिसमें कुछ शक नहीं और अल्लाह 
से ज़्यादा किसकी बात सच्ची। 
रुकूज १२ 
. ८४८. तो तुम्हें कया हुआ कि 
मुनाफ़िक़ों के बारे में दो फ़रीक़ हो गये 
और अल्लाह ने उन्हें औंधा कर दिया 
उनके कोतकों (करतूतों) के सर्बंब क्या 
| ये चाहते हो के उसे राह दिखाओ 
जिसे अल्लाह ने गुमराह किया और 
जिसे अल्लाह गुमराह करे तो हरगिज़ 
तू उसके लिए राह न पायेगा। 

८९. वो तो ये चाहते हैं कि कहीं 
तुम भी काफ़िर हो जाओ जेसे वो 
काफ़िर हुए तो तुम सब एक से होजाओ 
तो उनमें किसी को अपना दोस्त न 
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पारा- 





घर बार मन छोड़ें, फिर अगर वो मुँह 
फ़ेरें तो उन्हें पकड़ो और जहाँ पाओ 
कत्ल करो और उनमें किसी को न 
दोस्त ठहराओं न मददगार । 

२९०. सगर वो जो ऐसी क़ौम से 
इलाका रखते हैं कि तुममें उनमें मुआहिदा 
है या तुम्हारे पास यँ आए कि उनके 
दिलों में सकत न रही कि तुमसे लड़ें या 
अपनी कौम से लड़ें और अल्लाह चाहता 
तो ज़रूर उन्हें तुम पर क़ाबू देता तो वो 
बेशक तुमसे लड़ते फिर अगर वो तुमसे 
कनारा करें और न लड़ें और सुलह का 
पयाम डालें तो अल्लाह ने तुम्हें उनपर 
कोई राह न रखी। | 

९१५. अब कुछ और तुम ऐसे 
पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी 
अमान में रहें और अपनी क़ौम से भी 
अमान में रहे जब कभी उनकी क़ौम 
उन्हें फ़्बाद की तरफ़ फेरे तो उसपर 
>आओऔधे गिरते हैं फिर अगर वो तुमसे 
कनारा न करें और सुलह की गरदन न 
डालें और अपने हाथ न रोकें तो उन्हें 
पकड़ो और जहाँ पाओ क़त्ल करो 
और ये है जिनपर हमने तुम्हें सरीह 
यार दिया। 

रुकूल १३ 

९२. और मुसलमानों को नहीं 
पहुँचता कि ण्प्सलमान का खून करे 
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| मगर हाथ बहक कर और जो किसी 
| मुसलमान को नादानिस्ता क़त्ल करे 
तो उसपर एक मम्लूक मुसलमान का 
आज़ाद करना हैं और खून बहा मक़तूल 
| के लोगों को सुपुर्द किए जाएँ मगर ये 
कि वो मुआफ़ करदें फिर अगर वो 
उस क़ौम से हो जो तुम्हारी दुश्मन है 
| और खुद मुसलमान है तो सिर्फ़ एक 
मम्लूक मुसलमान का आज़ाद करना 
और अगर वो उस क़ौम में हो कि 
तुममें उनमें मुआहिदा है तो उसके 
लोगों को खून बहा सूप॒र्द किया जाये 
और एक मुसलमान मम्लूक आज़ाद 
करना तो जिसका हाथ न पहुँचे वो 
लगातार दो महीने के रोज़े रखे ये 
अल्लाह के यहाँ उसकी तौबा है और 
| अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला 


| हैं। 

९३. और जो कोई मुसलमान 
को जान बूझकर कत्ल करे तो उसका 
बदला जहन्नम है कि मुद्दतों उसमें रहे 
और अल्लाह ने उसपर ग़ज़ब किया 
और उस पर लञ्ननत की और उसके 
लिए तैयार रखा बड़ा अज़ाब । 

९४. ऐ ईमान वालों जब तुम 
जिहाद को चलो तो तहक़ीक़ कर लो 
और जो तुम्हें सलाम करे उससे ये न 
कहो कि त्‌ मुसलमात्र नहीं तुम जीती 
दुनिया का असबाब चाहते हो तो अल्लाह 





४-9 


८५29. ८,५६० 355 (_/ 5८६: ४॥ 
4-54: ८&»55225:2: &% 
5" 29255 
$&5 ४<- $ ०३३ (2 58 
०२८ ६5252 «5४ हट 
ए4०0/925035%, 54 ४४ 
४29 ५9:५55 5-5: ४: «5५ 
५65 २2८६६ 4९.५5 5५% 
५०2 45 2४ 525। :,2 “०5 
७८:५६ 


कछमाक जऑर्नती 


४09 ॥4 “2 आकर ५5 ली न्‍ 


455 5.9 <<>।3/७ 5८८८ 
४॥७८ ५) ६-5 ५-3) 5 5८ 








थक 


2५ £ ।क्‍ 


भ्ज! 














७०52५ 

४%:55॥555। ८23९6 
४५ ७ (वईटक- 3 4) "का क्-जी रद 

हक ० ते न ० ८5०5 मी 442 


धन ऋत|ू- ७ 


__ ६०... «अमल / ४... ।/थ ७५७.३.......:), 






|_ तसा 4 ० मई पाता -' 





के पास बहतेरी गनीमते है पहले तुम , ८2.८ (८: 
भी ऐसे ही थे फिर अल्लाह ने तम पर (2 2५55 .5/5:..& ४०...) 


एहसान किया तो तुम पर तहक़ीक़ 2॥&£+9 (5 (७ ४६:१८, हर 
करना लाजिम है बेशक अल्लाह को ५३८८४ १६.2८ 
तुम्हािरे कामों की ख़बर है। ८५८७८ &|५ मय आ 

९५. बराबर नहीं वो मुसलमान 69 | 5. :39<2/5 


के बे उज् जिहाद से बैठ रहें और वो े 
का ब५-; और # ५20] जज ४+9 # ४.7 नं करी ५! 
कि राहे खुदा में अपने मालों और ८४४५४ ०८:2०५.-५७७)/ (5४-5४ 
जानों से जिहाद करते हैं। अल्लाह ने 5$5$०-७४॥ 5 ,£:5॥ )/ १:८६ 
अपने मालों और जानों के साथ जिहाद 
लि बैठने &. [* >> ०-५2 ५ ९५. 3 मी जी के 
करने वालों का दर्जा बैठने वालों से 2०.५३) कप 4.5६ 
बड़ा किया और अल्लाह ने सबसे 2: ७०*' बा 
भलाई का वअदा फ़रमाया और अल्लाह “६८5 ८८)» £ ०५-४८ 
ने जिहाद वालों को बैठने वालों पर 35545: 5-22 450 4८६ (४: 
बड़े सवाब से फ़ज़ीलत दी है। &८2..०)2॥ 2; 
द्जे 2-24) 2>-&-१६०| ८7 
९६. उसकी तरफ़ से दर्जे और ४:८१: 
बख्शिश और रहमत और अल्लाह ५9 ५५८७ 
बख्शने वाला मेहरबान है। ई:::25६“2: ८.4: « 2४ 


(9 जय 475 54) (४ $ ६ 
९७. वो लोग जिन की जान 


फ़रिश्ते निकालते हैं इस हाल में कि 4092 » ५०३-७ 
वो अपने ऊपर ज़ुल्म करते थे उनसे है 2<( ६228 (६६ ७-० 5५2 
फ़रिश्ते कहते हैं तुम काहे में थे कहते 3, ८७-८८ 2८ ६४८-...।.॥६ 
हैं कि हम ज़मीन में कमज़ोर थे कहते 2०; (१८ 

हैं क्या अल्लाह की ज़मीन कुशादा न ०5279) 2! 


थी कि तुम उसमें हिजरत करते तो #“# ।३:०- ५६७ ५ 7.५ जय) 

















रच ह ड़ है कि | कक, |] 
हि: ८0॥77९5: 222] ।8550/ #/2८ 0९50 किए): >> सच ू८ 2 ६ »[..33 ल्‍_ री ॑ए ऊ  हछऊृ कर 9 9 2५4८. के ॥६० क्‍ क--3..बब्न ५ 


ऐसों का ठिकाना जहन्नम है और बहुत >7:.५2£< :८.८ 39, ६ 


बुरी जगह पलटने को। कै ८: ८ 
२९८. मगर वो जो दबा लिए गए 

मर्द और औरतें और बच्चे जिन्हे न "पक 55 ८९००-८८) ४ 

कोई तदबीर बन पड़े न रास्ता जानें। 5%४:-४ ४3) 5 ,८३॥५$ 
९९. तो क़रीब है अल्लाह ऐसों ७9 (2.2 ८52:८2 ४६ शो 

को मुआफ फ़रमाए और अल्लाह मुआफ &,,.. .., 

फरमानें वाली गखहाने काला है।.... टी ४८ 3945 


१५४ ६६८ 20। ८६५ 
१००. और जो अल्लाह की राह रे कल 
८5 का. ॥# 


में घरबार छोड़कर निकलेगा वो ज़मीन 0८८,5॥ ७-० ७ ब्द 
में बहुत जगह और गुंजाईश पायेगा ५६::६/५४८६५ >> 0 35 
| और जो अपने घरसे निकला अल्लाह ४.६८ ५-४ (2. 22१2 हर :<अकाक 
व रसूल की तरफ़ हिजरत करता फिर 57 कर ७०८ 70% (१ 3 
उसे मौत ने आ लिया तो उसका सवाब 4.5 55 4)5:.0 ५ .5। | 
जल्लाह के ज्म्में पर हो गया और | ६ ६ 99% । कह न्द्टल्टू है | 


बख्शने वाला मेहरबान है गन 
अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। ८६.5 ६ 


रुकूअ २५ (१28६ दर द्ढ। 
१०१. और जब तुम ज़मीन में > 3 (की "शल्यापत ु 
७९ जब त रन अं 42 ५ ८ 
सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि हर है स्का 
बञज़ नमाज़ें क़स्न से पढ़ों अगर तुम्हें 9482 ४5 25, &॥ 
अंदेशा होकि काफ़िर तुम्हें ईज़ा देंगे 28 22,535 8॥४2&<: 7 
बेशक कुफ़्फ़ार तम्| खुले ने हक्ष्मन हैं 92 
कुफ़्फ़ार तुम्हारे खुले दृश्मन हैं। ७४: 5४52 55 
१०२. और ऐ महबूब जब तुम 24 3<:5 25%7६ 
उसमें तशरीफ़ फ़रमा हो फिर नमाज में 2# ४७७ ४-७४ <»< !5! 

















श्र . 


पारा- 





इनकी इमामत करो तो चाहिए कि 
उनमें एक जमाअझत तुम्हारे साथ हो 
और वो अपने हथियार लिए रहें फिर 
वो जब सज्दा करलें तो हटकर चुमसे 
पीछे होजाएँ और अब दूसरी जमाञ्भत 
आए जो उस वक़्त तक नमाज़ मे 
शरीक न थी अब वो तुम्हारे मुक़्तरद 
हों और चाहिए कि अपनी पनाह और 
अपने हथियार लिए रहें काफिरों की 
तमन्ना है कि कहीं तुम अपने हथियारों 
और अपने असबाब से गाफिल होजाओं 
तो एक टफ़्अज नुम पर झुक पड़ें और 
तुम पर मुज़ाएक़ा नहीं अगर तुम्हें मेह 
के सबब तकलीफ़ हा या बीमार हो 
कि अपने हथियार खोल रखो और 
अपनी पनाह लिए रहा। बेशक अल्लाह 
न काफिरो के लिए ख्वारी का अज़ाब 
तैयार कर रखा है। 


१०३. फिर.जब तुम नमाज़ पढ़ 
चुको तो अल्लाह की याद करो खड़े 
और बैठे और करवटों पर लेटे, फिर 
जब मुतमइन हो जाओ तो हस्बे टस्तूर 
नमाज़ कायम करो बेशक नमाज़ 
मुसलमानों पर वक़्त बाँधा हुआ 
फर्ज़ है। 

१०४. और काफफिरों की तलाश 
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में सुस्ती न करो आगर तुम्हें दुःख 
पहुँचता है तो उन्हें भी दु:ख पहुँचता है 
जैसा तुम्हें पहुँचता है और तुम अल्लाह 
से वो उम्मीद रखते हो जो वो नहीं 
रखते और अल्लाह जानने वाला हिक़॒मत 
वाला है। 

श्८ 


१०५. ऐ अब बेशक हमने 
तुम्हारी तरफ़ सच्ची किताब उतारी कि 
तुम लोगों में फ़ेसला करो जिस तरह 


तुम्हें अल्लाह दिखाए और दशा वालों 
की तरफ़ से न झगडो। 

१५०६. और अल्लाह से मुआफ़ी 
चाहो बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 

५०७. और उनकी तरफ़ से न 
झगड़ों जो अपनी जानों को ख़यानत में 
डालते हैं। बेशक अल्लाह नहीं चाहता 
किसी बड़े दगाबाज़ गुनाहगार को। 

१०८. आदमियों से कह पते हैं और 
अल्लाह से नहीं छपते और अल्लाह 
उनके पास है जब दिल में वो बात 
तजवीज़ करते हैं जो अल्लाह को 
नापसन्द है और अल्लाह उनके कामों 
को घेरे हुए हैं। 

१०९. सुनते हो ये जो तुम हो 
दुनिया की जिंदगी में तो उनकी तरफ़ 
से झगड़े तो उनकी तरफ़ से कौन 
झगड़ेगा अल्लाह से क़यामत के दिन 
या कौन उनका वकील होगा। 

११५०. और जो कोई बुराई या 





4»... (६ ४ ७५-००; 


५३०४८४८::४५०४४ ८४८६७ 
*०३४-८ ४ «0८० ८3225५ 
७5 ८:७५: ८ ८४५ ६ 
५-०५ 5550 &9॥ ६१५४६ 
255 9.० ६ ४5४॥ ८६52 2६४ 


(“ 9  ॥ न 25<5॥ है 
5०० 2 5|*20 ,2-5८-/ ५ 





)5 


१ | 4. 4॥#9-2* 
29% 


ना 





2३ 


७४४५४ ८29 ५५£20,%9५ 


८६? ६ » । (मं दर ज््र्जना 
(७४ :»० >३६ ७) ८5 &.।८८-६-४। 
५) 
< #&» झा (४३2 
के >> ७0 ७७- 


ना कुकर्म ना बा 6-5 * है....&. व 


(229४० +५) 9 ६४) ((>5 (5)०५ ९] 
८४४६-२७) 2-६८ 55 5 «| ८.2 
५७ $*।३४)॥ ८.» »>2 ५८ 
95४ ८४८८८, &॥ 
>&£-254 :065 ४2५ 
45002: 2:56850 5.४ 
८५४52« 5 5८.:38॥ 22 54४४ 








बचना -?- ०2 छा न्व्य्य्ड हि 
स्0#हग्मा।। 0०55० ।#8४ 0 8/50॥ पल हि ४» 





( ५“१८ है7# गलती ४ मा ह “का है कण. आना 2 
&..ह.. ०/4<- 9| [+9+ (०-०० ०» 9 





अपनी जान पर ज़ुल्म करे फिर अल्लाह 
से बखिशिश चाहे तो अल्लाह को बख्शने 
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उसकी कमाई उसी की जान पर पड़े ५ 'ट 
री ( कम, (कि (४2, ' २४5 श्व्ट्ू 3४ हा हर 
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| रज़ा चाहने को ऐसा करे उसे अनक़रीब 
। हम बड़ा सवाब दठेंगे। 

१५१५५. और जो रसूल का खिलाफ़ 
। करे बाद इसके कि हक़ रास्ता उसपर 
| खुल चुका और मुसलमानों की राह से 
| जुदा राह चले, हम उसे उसके हाल 
पर छोड देंगे और उसे दोज़ख़ में 
टाखिल करेंगे और क्या ही बुरी जगह 
पलटने की। 





केस २८ 

१५१६. अल्लाह इसे नहीं बख्शता 
कि उसका कोई शरीक ठहराया जाए 
और उससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहे 
मुआफ़ फ़रमा देता है 3 " जो अल्लाह 
| का शरीक ठहराए वो दर की गुमराही 
| में पड़ा । 
११५७. ये शिर्क वाले अल्लाह के 
॥ सिवा नहीं पूजते मगर कुछ औरतों को 
| और नहीं पूजते मगर सरकश शैतान 


| को। 
११८. जिस पर अल्लाह ने लक्षनत 
की और बोला क़सम है मैं ज़रूर तेरे 
९ बंन्दों में से कुछ ठहराया हुआ हिस्सा 
लूगा। 
११९. क़सम है मैं ज़रूर बहका 
९ गा और ज़रूर उन्हें आरज़ूयें दिलाउेंगा 
| और ज़रूर उन्हें कहूँगा कि वो चौपायों 
| के कान चीरेंगे और ज़रूर उन्हें कहूँगा 
कि वो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें 
बदल देंगे और जो अल्लाह को छोड़कर 
शैतान को दोस्त बनाये वो सरीह टोटे 
में पड़ा। 
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१५२०. शौतान उन्हें वअदे लेता 
और आरज़्ये दिलाता है और शैतान 
उन्हें वअदे नहीं देता मगर फ़रेब के। 

९ २१५. उनका ठिकाना दोज़ख है 
उससे बचने की जगह न पायेंगे! 

१२२. और जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किए कछ देर जाती हैं कि 
हम उन्हें बागों में ले जायेंगे जिनके 
नीचे नहरें बहें, हमेशा हमेशा उनमें 
' रहें अल्लाह का सच्चा वअदा और 
अल्लाह से ज़्यादा किस की बात सच्ची। 

१२३. काम न कुछ तुम्हारे ख़यालों 
पर है और न किताब वालों की हवस 
पर, जो बुराई करेगा उसका बदला 
पायेगा और अल्लाह के सिवा न कोई 
अपना छिमायती पायेगा न मददगार। 

१५२४, और जो कुछ भले काम 
करेगा मर्द हो या औरत और हो 
मुसलमान तो वो जन्नत में दाखिल 
किए जायेंगे और उन्हें तिल भर नुक्सान 
न दिया जायेगा। 

१२५. और इससे बेहतर किस 
का दीन, जिसने अपना मुँह अल्लाह 
के लिए झुका दिया और वो नेकी 
वाला है और इब्राहीम के दीन पर जो 
हर बातिल से जुदा था और अल्लाह 
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ने इब्राहीस को अपना गहरा दोस्त 
बनाया। 

५२६. और अल्लाह ही का है 
जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
जमीन में और हर चीज़ पर अल्लाह 
का काबू है। 





१२७. और तुमसे औरतों के बारे 
मे फतवा पछते तुम फरमादो कि 
अल्लाह इक उनका फ़तवा देता है 
तुम पर कुरआन में पढ़ा 
जाता है उन यतीम लडकियों के बारे 
में कि तुम उन्हें नहीं देते जो उनका 
रे है और उन्हें निकाह में भी लाने 
सम मुँह फेरते हो और कमज़ोर बच्चों के 
बारे में और ये कि यतीमों के हक़ में 
इन्साफ़ पर क़ायम रहो और तुम जो 
भलाई करों तो अल्लाह को उसकी 
ख़बर है। ् 
१९२८. और अगर कोई औरत 
अपने शौहर की ज़्याटती या बे रगबती 
का अंदेशा करें तों उनपर गुनाह नहीं 
कि आपस में सलह करलें और सुलह 
खब है और दिल लालच के फंठदे में है 
और अगर तुम नेकी और परहेज़गारी 
करों तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की 
खबर हे! 
५२९, और तमसे हरगिज़ न हो 
सकेगा कि औरतों को बराबर रखो 
और चाहे कितनी ही हिस्से करों तो ये 





तो ने हो कि एक तगाफ प्रा झुक 
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ज्राओँ कि टमरी को अउधर मे लएकना 
छोड़ दो और अगर तम नेकी और 
परहैजगारों करों तो बैशक अल्लाह 
बरूशने वाला मेहरबान है। 

३०. और अगर वो दोनों जुदा 
हों जाएँ तो अल्लाह अपनी कशाइश 
से तुम में हट एक को दूसरे से बे 
नियाज़ कर देगा और अल्लाह कशाइश 
वाला हिकमत बी वाला है। 

१५३१५. और अल्लाह ही का है 
जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
ज़मीन में और बेशक ताकीद फ़रमा 
दो है हमने उनसे जो तुमसे पहले 
किताब दिए गए और तुमको कि अल्लाह 
से डरते रहो और अगर कफ करो तो 
बेशक अल्लाह ही जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में 
और अल्लाह बे नियाज़ है सब खूबियों 

सराहा। 
१३२ और अल्लाह ही का है 
जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
ज़मीनों में और अल्लाह काफो है 
कारसाज़। 

१३३. ऐ लोगो वो चाहे तो तम्हे 
ले जाए और औरों को ले आए और 
अल्लाह को इसकी कृदरत है। 

१३४. जो दिया का इनआम 
चाह ता अल्लाह ही के पास दुनिया व 
आरवरत दोनों का इनआम है और 
अल्लाह हो सुनता टेखता है। 
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रूकूल २० 


१३५. ऐ ईमान वालो इन्साफ़ 
पर खूब क़ायम हो जाओ अल्लाह के 
लिये गवाही देते चाहे उसमें तुम्हारा 
अपना नुक्सान हो या माँ, बाप का या 
रिश्तेदारों का जिसपर गवाही दो वो 
गनी हो या फ़कीर हो बहरहाल अल्लाह 
को इसका सबसे ज्यादा इख्तियार है 
तो ख्वाहिश के पीछे न जाओ कि हक़ 
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करो या मुँह फेरो तो अल्लाह को 
तुम्हारे कामों की खबर है। 

१३६. ऐ ईमानवालों ईमान रखो 
अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर 
और उस किताब पर जो अपने इन रसूल पर 
उतारी और उस किताब पर जो पहले उतारी 
और जो न माने अल्लाह और उसके फरिश्तों 
और किताबों और रसलो और कयामत को तो 
वो ज़रूर टूर की ग॒मराही में पड़ा। 

१३७. बेशक वो लोग जो ईमान 
लाए, फिर काफिर हुए, फिर ईमान 
लाए, फिर काफ़िर हुए, फिर और क॒फ़ 
में बढ़े। अल्लाह हरांगज़ न उन्हें बर्शे 
न उन्हें राह दिखाये। 

१३८. खुशख़बरी दो म॒नाफ़क़ो 
का, कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब 
(| 


१३९. वो जो मुसलमानों को 
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छोड़कर काफ़िरों को दोस्त बनाते है 
क्या उनके पास इज़्ज़त दूँडते हैं तो 
इज़्ज़त तो सारी अल्लाह के लिए है। 


१४०. और बेशक अल्लाह तुम 
पर किताब में उतार चुका कि जब तुम 
अल्लाह की आयतों को सुनो कि उनका 
इन्कार किया जाता है, और उनकी 
हँसी बनाई जाती है तो उन लोगों के 
साथ न बैठो जबतक वो और बात में 
मशगूल न हों वरना तुम भी उन्हीं जैसे 
हो बेशक अल्लाह मुनाफ़िकों और काफ़िरों 
को सबको जहन्नम में इकट्ठा करेगा। 


१४१ . वो जो तम्हारी हालत तका 
करते हैं तों अगर अल्लाह की तरफ़ से 
तुमको फ़तह मिले कहें क्या हम तुम्हारे 
साथ न थे और अगर काफिरों का 
हिस्सा हो तो उनसे कहें क्‍या हमें तुम 
पर क़ाबू न था? और हमने तम्हें 
मुसलमानों से बचाया तो अल्लाह उम 
सब में क़यामत के दिन फ़ैसला कर 
देगा और अल्लाह काफ़िरों को मुसलमानी 
पर कोई राह न देगा। 
रुकूझ २१ 


१५४२. बेशक मुनाफ़िक लोग अपने 
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गमान में आल्लाह को फ़रेब दिया चाहते 
हैं और वही उन्हें गाफ़िल करके मारेगा 
और जब नमाज़ को खड़े हों तो हारे 
जी से लोगों को दिखावा करते हैं और 
अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़ा। 

१४३. बीच में डगमगा रहे हैं न 
इधर के न उधर के और जिसे अल्लाह 
गुमराह करे तो उसके लिए कोई राह न 
पाएगा। 

१४४. 
को दोस्त न बनाओ मुसलमानों के 
सिवा क्‍या ये चाहते हो कि अपने 
ऊपर अल्लाह के लिए सरीह हज्जत 
करलों। 

१४५७. बेशक म॒नाफ़िक़ दोज़ख़ 
के सबसे निचें तबक़े में है और तू 
हरगिज़ उनका कोई मददगार न पाएगा। 

१४६. मगर वो जिन्होंने तौबा की 
और सवेरे और अल्लाह की रस्सी मज़बूत 
थामी और अपना दीन ख़ालिस अल्लाह 
के लिए कर लिया तो ये मुसलमानों के 
साथ हैं और अनक़रीब अल्लाह 
मुसलमानों को बड़ा सवाब देगा। 

१४७. और अल्लाह तम्हें अज़ाब 
देकर क्‍या करेगा अगर तुम हक़ मानों 
और ईमान लाओ और अल्लाह है 
सिला देने वाला जानने वाला। 


पिन 





ऐ ईमान वालो काफिरों 
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१५४८ . अल्लाह पसन्द नहीं करता 
बुरी बात का एअलान करना मगर 
मज़्लूम से और अल्लाह सुनता जानता न ८७४६५०)-५ 2.७) 0३६) 


। 'हैं। 
१४९. अगर तुम कोई भलाई 
एअलानिया करो या छुप कर या किसी 
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मुआफ़ करनेवाला कुदरत वाला है। 
१५०. वो जो अल्लाह और उसके 

रसलों को नहीं मानते और चाहते हैं 

कि अल्लाह से उसके रसूलों को जुदा 




















और चाहते हैं कि ईमान व कुफ्र के 
॥ बीच में कोई राह निकाल लें। 
१५१. यही हैं ठीक ठीक काफ़िर 


॥ का अज़ाब तैयार कर रखा हैं। 
१५२. और वो जो अल्लाह और 

उसके सब रसूलों पर ईमान लाए और 

उनमें से किसी पर ईमान में फर्क न 

। किया उन्हें अनकरीब अल्लाह उनके 

सवाब देगा और अल्लाह बख्शने वाला 

मेहरबान है। 

रूकूझ २२ 

१७३. ऐ महब॒ब अहले किताब 

| तुमसे सवाल करते हैं कि उनपर आसमान 


कर दें और कहते हैं हम किसी पर -. 
ईमान लाय और किसी के मुन्किर हुए ४४ ७०८ 
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से एक किताब उतार दो ता वो तो 
मूसा से उससे भी बड़ा सवाल कर 
चुके कि बोले हमें अल्लाह को 
एअलानिया दिखा दो तो उन्हें कड़क 
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बछडा ले त्रैठे बाद इसके कि रौशन 
आयतें उनके पास आ चुकी तो हमने ० 
ये मुआफ़ फ़रमा दिया और हमने मूसा 


को रौशन ग़लबा दिया। 

१८८४. फिर हमने उनपर तूर को 
ऊँचा किया उनसे अहद लेने को और 
| उनसे फरमाया कि टरवाज़े में झज्दा 
॥ करते दाखिल हो और उनसे फ़रमाया 
कि हफ़्ता में हद से न बढ़ों और हमने 
॥ उनसे गाढ़ा अहद लिया। 

॥ २९६५५. तो उनकी केसी बद- 

| अहदियों के सबब हमने उनपर लख्ननत 
॥ की और इसलिये कि वो आयाते इलाही 
॥ के मुन्किर हुए और अंबिया को नाहक़ 
शहीद करते और उनके इस कहने पर 
| कि हमारे दिलों पर शिलांफ़ हैं बल्कि 
| अल्लाह ने उनके कुकर के सबब उनके 
| दिलों पर मुहर लगा दी है तो ईमान 
| नहीं लाते मगर थोडे। 

१५६. और इस लिये कि उन्होंने 
कुफ़ किया और मरयम पर बड़ा बोहतार 
उठाया। 

१५७. और उनके इस कहने पर कि 
| हमने मसीह ईसा इब्मे मरयम अल्लाह के 
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। को शहीद किया और है ये कि 

उन्होंने न उसे क़त्ल किया और न उसे 
सूली दी बल्कि उनके लिये उनकी 
शबीह का एक बना दिया गया. और 
वो जो उसके बारे में इख्तिलाफ कर 
रहे हैं ज़रूर उसकी तरफ़ से शुबह में 
पड़े हुए हैं उन्हें उसकी कुछ भी ख़बर 
नहीं मगर यही गुमान की पैरवी और 
बेशक उन्होंने उसको क़त्ल नहीं किया। 

१५५८. बल्कि अल्लाह ने उसे 
अपनी तरफ़ उठा लिया और अल्लाह 
गालिब हिकमत वाला हैं। 

१५९, कोई किताबी ऐसा नहीं 
जो उसकी मौत से पहले उसपर ईमान 
न लाये और _क़यामत के दिन वो 
उनपर गवाह होगा। 

१६०, तो यहूदियों के बड़े ज़ुल्म 

के सबब हमने वो बञ्जज़ सुथरी चीज़े 
कि उनके लिये हलाल थीं उनपर हराम 
फ़रमा दीं और इसलिये कि उन्होंने 
बहुतों को अल्लाह की राह से रोका । 

१६१. और इसलिये कि वो सूद 
लेते हालांकि वो इससे मनअ किये 


जाते और उनमें जो काफ़िर हए हमने 
उनके लिये दर्टनाक अज़ाब तैयार कर 
रखा है। 
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उसपर जो ऐ महबूब तुम्हारी तरफ़ 

उतरा और जो तुमसे पहले उतरा और 
नमाज़ क़ायम रखने वाले और ज़कात 
देने वाले और अल्लाह और क़यामत 
पर ईमान लाने वाले ऐसों को अनक़रीब 
हम बड़ा सवाब हठेंगे। 


रुकूजल २३ 


१६३. बेशक ऐ महबूब हमने 
तुम्हारी तरफ “वही' भेजी जैसे वहीं” 
नूह और उसके बाद पैगम्बरों को भेजी 
और हमने इब्राहीम और इस्माईल और 
इसहाक़ और यअकूब और उनके बेटों 
और ईसा और अय्यूब और युनुस और 
हारून ओर सुलेमान को वही' की 
और हमने दाऊद को ज़बूर अता फ़रमाई। 


१६४. और रसूलों को जिनका 
ज़िक्र आगे हम तुमसे फ़रमा चुके और 
उन रसूलों को जिनका ज़िक्र तुमसे न 
फ़रमाया और अल्लाह ने मूसा से 
हक़ीक़तन कलाम फरमाया। 


१६५. रसूल खुशखबरी देते और 
डर सुनाते कि रसूलों के बाद अल्लाह 
के यहाँ लोगों को कोई उज्ध न रहे और 
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और उन्हें अपनी तरफ़ सीधी राह 
दिखायेगा। 

१७६. ऐ महबूब तुम से फ़तवा 
पूछते हैं, तुम फ़रमादों कि अल्लाह 
तुम्हें कलाला में फ़तवा देता है अगर 
किसी मर्द का इन्तेक़ाल हो जो बे 
औलाद है उसकी एक बह्देन हो तो 
तरका में से उसकी बह्ेेन का आधा है 
और मर्द अपनी बहेन का वारिस 
होगा बहेन के औलाद ना हो फिर 
अगर दो बहनें हों तरका में उनका दे 
तिहाई और अगर भाई बच्ेन हों मर्द 
भी और औरते भी तो मर्ट का हिस्सा 
दो औरतों के बराबर अल्लाह तुम्हारे 
लिये साफ़ बयान फ़रमाता है कि 


कहीं बहक म॑ जाओं और अल्लाएट 
हर चीज़ जामभता है। 
सरणए माएदा 


मदनी है और इसमें एक सौं बीस 
आयात और सोलह रूकअ् हैं। 
अल्लाह के नामसे शरूओअ जो 
बहुत मेहरबान रहम वाला! 
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हम आन वालों अपने क़ौल 
परे करो तुम्हारे लिये हलाल हुए बेज़बान 
मवेशी मगर वो जो आगे सुनाया जायेगा 
तुमको लेकिन शिकार हलाल न समझो 
जब तुम एहराम में हो बेशक अल्लाह 
हुक्म फ़रमाता है जो चाहे। 

२. ऐ ईमानवालो हलाल न 
ठहरालो अल्लाह के निशान और न 
अदब वाले महीने और न हरम को 
भेजी हुई कुरबानियाँ और न जिनके 
गले में अलामतें आवेज़ां और न उनका 
माल-ो आबरू जो इज़्जतवाले घर का 
कस्द करके आयें, अपने रब का फज़्ल 
और उसकी खुशी चाहते और जब 
एहराम से निकलो तो शिकार कर सकते 
हो! और तुम्हें किसी क्रौम की अदावत 
कि उन्होंने तुमको मस्जिदे हराम से 
रोका था ज़्यादती करने पर न उभारे 
और नेकी और परहेज़गारी पर एक 
टूसरें की मदद करों और गुनाह और 
ज़्यादती पर बाहम मदद न टो और 
अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह 
का अज़ाब सख्त है। 

हि ३. तुम पर हराम है मुर्दार और खून 
र सूव्वर का गोश्त और वो जिसके 
जिबह में गैरे खुदा का नाम पकारा 
गया और जो गला घोटने से मरें और 
बेधार की चीज़ से मारा हुआ और 
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जो गिरकर मरा और जिसे किसी 
जानवर ने सींग मारा और जिसे कोई 
दरिन्दा खा गया मगर जिन्हें तुम ज़िबह 
करलो और जो किसी थान पर ज़िबह 
। किया गया और पाँसे डालकर बाँटा 
करना ये गुनाह का काम हैं आज 
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| आस टूट गई तो उनसे न डरो और 
मुझ से डरो आज में ने तुम्हारे लिये 
तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और 
तुमपर अपनी नेअमत पूरी कर दी 
| और तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन 
पसन्द किया तो जो भूक प्यास की 
| शिद्दत में नाचार हो यूँकि गुनाह की 
तरफ़ न झुके तो बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला मेहरबान है। 
क्‍ ४. ऐ महबूब तुमसे पछते हैं कि 
| उनके लिये क्या हलाल हआ तुम फ़रमादो 
कि हलाल की गई तुम्हारे लिये पाक 
| चीज़ें और जो शिकारी जानवर तुमने 
सुधा लिये उन्हें शिकार पर दौड़ाते जो 
| इल्म तम्हें खुटा ने दिया उसमें उन्हें 
सिखाते तो खाओ उसर्भ से जो वो मार 
| कर तुम्हारे लिये रहने दें और उस पर 
अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से 
डरते रहो, बेशक अल्लाह को हिसाब 
करते देर नहीं लगती। 

५. आज तुम्हारे लिये पाक चींज़े 
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हलाल हुई और किताबियों का खाना 


तुम्हारे लिये हलाल है और तुम्हारा 
खाना उनके लिये हलाल है और पारसा 
औरतें मुसलमान और पारसा औरतें 
उनमें से जिनको तमसे पहले किताब 
मिली जब तुम उन्हें उनके महर दो 
कैद में लाते हुए, न मस्ती निकालते 
न आशना बनाते और जो मुसलमान 
से काफ़िर हो उसका किया धरा सब 
अकारत गया और वो आखिरत में 
ज़ियाॉकार हैं। 


रुकुअ २ 


६. ऐ ईमानवालों जब नमाज़ को 
खड़े होना चाहों तो अपना मुंह धोओं 
और कोहनियों तक हाथ और सरों का 
मसह करो और गट्टों तक पाँव धोओ 
और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो 
तो खूब सुथरे हो लो और अगर तुम 
बीमार हो या सफर में हो या तुम में से 
कोई कज़ाए-हाजत से आय या तुमने 
औरतो से सोहदत की और इन सरतों 
में पानीं न पाया तो पाक थिड्दी से 
तयम्मम करों दों अपने मुंह और हाथों 
का उस से मसह करो! अल्लाह नहीं 
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चाहता कि तुमपर कुछ तंगी रखे हाँ ये 
चाहता है कि तुम्हें खूब सुथरा करदे 
और अपनी नेज्षमत तुम पर पूरी करदे 
कि कहीं तुम एहसान मानो। 

७. और याद करो अल्लाह का 
एहसान अपने ऊपर और वो अहद जो 
उसने तुम से लिया जब कि तमने 
कहा, हमने सुना और माना और अल्लाह 
से डरों बेशक अल्लाह दिलों की बात 
जानता है। 


८. ऐ ईमानवालों अल्लाह के 
हम पर खूब कायम होजाओं। इन्साफ़ 
के साथ गवाही देते और तुमको किसी 
क़ौम की अदाबत इसपर न उप्ारे कि 
इन्साफ़ न करो। इन्साफ़ करो वो 
परहेज़गारी के ज़्यादा क़रीब है और 
अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह को 
तुम्हारे कामों की ख़बर है। 


९. ईमानवाले नेकोकारों से अल्लाह 
का वअदा है कि उनके लिये बखिशिश 
और बड़ा सवाब है। 

५० और वो जिन्होंने कफ़ किया 


और हमारी आयतें झुठलाई वही दोज़रव 
वाले हैं। 
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रूकूडा ३ ५ 
५२. और बेशक >ल्लाह ने बनी 


 इसराईल से अहेद लिया और हमने 


उन में बारह सरदार क़ायय किये और 
अल्लाह ने फ़रमाया बेशक में तुम्हारे 
साथ हूं ज़रूर, अगर तम नमाज़ कायम 
रखो और ज़कात दो और मेरे रसूलों 


पर ईमान लाओ और उनकी तअज़ीम 


करो और अल्लाह को कर्जे-हसन दो 
बेशक मैं तुम्हारे गुंगाह उतार देगा 
और ज़रूर तम्हें बागों में ले आऊँगा 
जिनके बीच नाहों रखी, फिर उश्के 
बाद जो तुममें गे कुफ़र करे वो जरूर 
सीधी शह से बहका। 

१३. तो उनकी कैसी बद-आहदियों 
पर हमने उर्झेँ लखनत की और उमके 
दिल सख्त कर दिये। अल्लाह की 
जाता का उनके ठिकानों स्॑ बदलते है 
और भुला बैठे, बड़ा हिस्सा उन मसीहतों 





१. ऐ ईमानवालों अल्लाह का 
एहसान अपने ऊपर याद करो जब 
एक क़ौम ये चाहा कि तुम पर दस्त 
दराज़ी करें तो उसने उनके हाथ तुम 
पर से रोक दिये और अल्लाह से डरों 
और मुसलमानों को अल्लाह ही पर 
भरोसा चाहिये। 
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का जो उन्हें दी गई और तुम हमेशा 
उनकी एक न एक दगा पर मृत्तलञ् 
होते रहोगे सिवा थोड़ों के, तो उन्हें 






मुआफ़ करदो और उन से दरणुज़रो 
बेशक एहसान वाले अल्लाह को महब॒ब 
हैं। 

१४. और वो जिन्होंने दअवा किया 
कि हम नसारा हैं हमने उनसे अहद 
लिया तो वो भुला बैठे बड़ा हिस्सा उप 
नसीहतों का जो उन्हें दी गईं तो हमने 
| उनके आपस में क़यामत के दिन तक 
बैर और बुग्ज़ डाल टिया और अनकरीब 
अल्लाह उन्हे बता दंगा जाँ कछ करते 

थे। 
१५. ऐ किताब वालो बेशक तुम्हारे 
पास हमारे ये रसूल तशरीफ़ लाये कि 
तुमपर ज़ाहिर फ़रमाते हैं बहत सी वो 
चीज़ें जो तमने किताब मे छपा डाली 
थीं और बहुत सी मुआफ़ फ़रमाते हैं। 
बेशक तुम्हार पास अल्लाह की तरफ 
से एक नूर आया और रौशन किताब। 

१६ सम हिटायत देता 
है उसे, जो अल्लाह की मर्जी पर 
पला, सलामती के रास्ते और उन्हें 
अधरियों से रौशनी की तरफ़ ले जाता 
है अपने हुक्म से और उन्हे सीची राह 
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हमारें पास कोई ख़ुशी और डर सुनाने 
_ बाला न आया तो ये ख़ुशी और डर 
| सुनाने वाले तुम्हारे पास तशरीफ़ लाये 
और अल्लाह को सब कुदरत है। 

रुकूज ४ 

२० . और जब मूसा ने कहा अपनी 
कौम से ऐ मेरी क़ौम अल्लाह का 
| एहसान अपने ऊपर याद करो कि 
। तुममें से पैग़म्बर किए और तुम्हें बाटशाह 
किया और तुम्हें वो दिया जो आज 

सारे जहान में किसी को न दिया। 
२१ , ऐ क़ौम उस पाक ज़मीन में 


| दाखिल हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये 3 7 


लिखी है और पीछे न पलटो कि नुक़्सान 
पर पलटो गे। 

२२. बोले ऐ मूसा उसमें तो बड़े 
ज़बरदस्त लोग हैं और हम उसमें हरगिज़ 
| दाखिल न होंगे जबतंक वो वहाँ से न॑ 
निकल जाये। हाँ वो वहाँ से निकल 
जाएँ तो हम वहाँ जायें। 

२३. दो मर्द कि अल्लाह से 
डरने वालों में से थे अल्लाह ने उन्हे 
नवाज़ा बोले कि ज़बरदस्ती दरवाज़े 
में उनपर दाखिल हो अगर तुम दरवाज़े 
में दाखिल हों गए तो तुम्हारा ही 
गलबा है और अल्लाह ही पर भरोसा 
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करो अगर तुमहें ईपान है। 

२४. बोले ऐ मूसा हम तो वहाँ 
कभी न जाएंगे जबतक वो यहां है तो 
आप जाइये और आपका रब तुम दोनों 
लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। 

२५. मूसा ने अर्ज़ की कि रब भेरे 
मुझे इख्तियार नहों मगर अपना और 
अपने भाई का तो तू हमको इस ये 
हुक्मों से जुदा रखं। 

२६ . फरमाया तो दो ज़मीन उनपर 
हराम है चालीस बरस तक भटकते 
फिरें ज़मीन में तो तुम उन बेहकमों का 
अफ़सोस न खाओ। 

रुकूज ५ 

२७. और उन्हें पढ़कर सुनाओं 
आदम के दो बेटों की सच्ची खबर, 
जब दोनों ने एक एक नियाज़ पेश की 
तो एक की क़ूबूल हुई और दूसरे की 
न क़बूल हुई बोला क़सम है मैं तुझे 
कत्ल कर दूँगा कहा अल्लाह उसी से 
कुबूल करता है जिसे डर है। 

२८. बेशक अगर तू अपना हाथ 
मुझपर बढ़ायेगा कि मुझे कत्ल करे तो 
में अपना हाथ तुझपर न बढ़ाऊँगा कि 
तुझे कत्ल करूँ मैं अल्लाह से डरता हूँ 
जो मालिक सारे जहान का। 
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२९. मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा 

और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्‍ले पड़े 

तु दोज़खी होजाये और बे इन्साफ़ों 
की यही सज़ा है। 

३०. तो उसके नफ़्स ने उसे भाई 
के क़त्ल का चाव दिलाया तो उसे 
कत्ल कर दिया तो रह गया नुक़्सान 
। 

३५, तो अल्लाह ने एक कोवा 
भेजा ज़मीन कुरेदता कि उसे दिखाये 
दयों कर अपने भाई की लाश छुपाये 
बोला हाये खराबी मैं इस कीवे जैसा 
भी न हो सका कि मैं अपने भाई की 
लाश छुपाता, तो पछताता रह गया! 
3३२. इस सबब से हमने बनी 
इसराईल पर लिख दिया कि जिसमे 
कोई जान क़त्ल की बगेर जान के 
बटले या ज़मीन में फ़साद किये तो 
गोया उसने सब लोगों को कत्ल किया 
और जिसने एक जान को जिला लिया 
उसने गोया सब लोगों को जिला 
लियाऔर बेशक उनके पास हमारे रसूल 
रौशन दलीलों के साथ आये फिर बेशक 
उनमें बहुत उसके बाद ज़मीन में ज़्यादती 
करने वाले हैं। द 

३३. वो कि अल्लाह और उसके 


न मी सह) है॥ ॥५॑ 
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४ एच 287985507 6४९ ४७०7 
| रसूल से लड़ते और मुल्क में फ़साद 
करते. फिरते हैं उनका बदला यही है 
कि गिन गिन कर कत्ल किय॑ जायें या 
सूली दिये जाये या उनके एक तरफ़ 
के हाथ और दूसरी तरफ़ के पाँव काटे 
जाएं या ज़मीन से टूर कर दिये जाएं। 
ये दुनिया में उनकी रूसवाई है और 
आखिरत में उनके लिये बड़ा अज़ाब। 
३४. मगर वो जिन्होंने तौबा करली 
इससे पहले कि तुम उनपर क़ाबू पाओ 
तो जान लो कि अल्लाह बखछ्शने वाला 


पारा- ६ 





के 





हज 
बी: 


का “हे #* क 2 


) मेहरबान हैं। 

रुकूझ द 

) ३५. ऐ ईमानवालो अल्लाह से 
| डरो और उसकी तरफ़ वसीला ढूँढो 


और उसकी राह में जिहाद करो इस 
। उम्मीद पर कि फ़लाह पाओं। 
[ ३६. बेशक वो जो काफ़िर हुए 
जो कुछ ज़मीन में है सब और उस की 
बराबर और अगर उनकी मिल्क हो कि 
उसे देकर क़यामत के अज़ाब से अपनी 
जान छूड़ायें तो उनसे न लिया जायेगा 
और उनके लिये दु:ख का अज़ाब है। 
३७. दोज़ख़ से निकलना चाहेंगे 
और वो उससे न निकलेंगे और उनको 
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दवामी सज़ा है। 

३८. और जो मर्ट या औरत चोर 
हो तो उनका हाथ काटों उनके किये 
का बदला अल्लाह की तरफ़ से सज़ा 
और अल्लाह गालिब हिकमत वाला 
है। 


३९. तो जो अपने ज़ुल्म के बाट 
तौबा करे और सँवर जाये तो अल्लाह 
अपनी मेहर से उस पर रूजअ फ़रमायेगा 
बेशक अल्लाह बसर्छाने वाला मेहरबान 


हैं। 


४०. क्‍या तुझे मअलम नहों कि 
अल्लाह के लिये है आसमानों और 
ज़मोन की बाटशाही। सज़ा टेता है 
जिसे चाहे और बस्कातला है जिसे चाहे 


और अत्तनाह सबकरछ़ कर सकता है 






डश . ऐ रसूल तम्हें गधगौन ने 
करें वो जो कृक्क पर दौड़ते हैं जो कछ 
वो अपने मुँह से कहते है हम ईमान 
लाये और उनके दिल मुसलमान नहीं 
और कुछ यहूदी यूठ खूब सूउते है 
और लोगो की खूब सते हैं जो तुम्हारे 
पास हाज़िर न हुए अल्लाह को बातो 
को उनके लिकानों के बाट क्‍टल टेते 








२+-+०ण»««-- नम मनन नमन ++->+--ननन-+« मम ++++ ना ज++-न «3. हि क 


...क्‍. रा. 


पद.डडड पजछ 
&0| ५ *.5:। 2 /४&-: 
& 5:05. 


का क्नन 


स्श् ९.2 जा (००० 
5! 39% ४5. 


नह कर #- ] 


*.५। 


>5+.270 !१०५ 








है 
६-4 
न्म्टः 


| 


 अ 
नी 
3॥ ०८४६ <.५:. 


आर बता चछ 








9 4८ -२- 


००94४ ४:56 8 5५2 


है 4६5 * ० “2-०० 22.95 


६ 2 >ऊं +<+< 


हक न्‍न्‍ं 


पट अत ४ >>» 3 

प्टसरी 2४59 3 2५८ 
(८४५ 2) 2.९०!७०. ६:।।// ड 
६ ५.०० ४. (5 3०» 54० (5 ]) 





किन ३-३. ही है... यान न च्न्न्ट्ट 5 कै के >> हलके +-# । 


न ०२७८ 3३०८ >. >> ) 





(७५४४८ ५५२७० ० (2 र॑ 


# ##> हैं + न ७ औे के आ, 
| «2. 3 ७३.> ही ९७३. >>... क्र 
न बम. ही ॥ है हक ही जा छ 


>.2< ५ 3 9०. 8३० कट 





त्स््प्टि छः 88॥#॥॥०55० /#९९४टैछि00__ ना०वरडशि०,.__ पे पारा-८ _००7४ के 9 | अरीक 
हैं कहते हैं ये हुक्म तुम्हें मिले तो मानो &2 ५] 9.5 205 ४४८३७ <48। 
और ये न मिले तो बचो और जिसे का ८35६ ५5 आइ गदर क छुु 

हा, 2 ८८ »*:£ ,5। 


अल्लाह गुमराह करना चाहे तो हरगिज़ 
5 है-&/ व, 2 >&# हैं कली 
तू अल्लाह से उसका कुछ बना न ३.2<४/3<295 5&&8 2 2४ 


सकेगा। वो है कि अल्लाह ने उनका ३०८ ३४ >५0॥3) 2<7४९८:१७८:३॥ 
दिल पाक करना न चाहा। उन्हें दुनिया 42७८ &।६2 
में रूसवाई है और उन्हें आख़ेरत में (8 +29#- ५०८ 
बड़ा अज़ाब। 2200 ८ 55 5६, 2१252. 
४२. बड़े झूठ सुनने वाले बड़े .. ,.... &... ४ 2:7६ ८ 
हरामखोर तो अगर तुम्हारे हज़्र हाज़िर की है. 4० 3/9६ ७५ 
हों उनमें फ़ैसला फ़रमाओ, या उनसे ४६८ (>/»<८/*:<« ० 
मुँह फेर लो और अगर तुम उनसे मुँह &८: 205६६ 23555. 
फेर लोगे तो वो तुम्हारा कुछ न बिगाडेंगे है कं कूल ह ' हा का है ह 
और अगर उनमें फ़ैसला फ़रमाओं तो ५५:७७ 2-६६-२ 5-४ 
इन्साफ़ से फ़ैसला करो बेशक इन्साफ़ ८0७.४<८ 
. वाले अल्लाह को पसन्द हैं। ५5:५४ 5६:६८ 2.6 
और वे किन 9» 00७3 ५ ३७०)-०० «३ ५ 
४३. और वो तुमसे क्‍यों कर 53 00275 ८5 ६... 
फ़ैसला चाहेंगे हालाकि उनके पास तैरित 4 >> ९५९७ <....55॥ 
है जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है। ८5 <« 3503 )-: ८.2 2४% 























बईं नमः हमा हि 5मोसे कद मेँह फर्म |. जे और वो कल 42] &5 न 
*-हमा उसीसे मुँह फैरते हैं और व हि ७25०५ 255६ 
ईमान लाने वाले नहीं। हि 
८७ की अं "25 (<॥:5| ॥९.]| 
रूकञ् ७ ५53..७ 23, >....) 53 [£ 








४४. बेशक हमने तौरेत उतारी ०+:७-) ५७; 45-०८ १५5४ 
उसमें हिदायत है और नूर है हे । उसके 89 ८239-०0 |22०0/८:4॥ 
मृताबिक़ यहूद को हुवम देते थे, हमारे ८०2०5 ५५) 





न्‍ा 2 ९2० 4 8 बट 


न्‍ी 
3 ६3) 000०." | ह* 





पारा-६ 


0780 /०५५०/।॥६६ ैहै।७०0 [8550। #2£ 'प६,५0॥ 
फ़रमाँवरदार नबी और आलिम और 
फ़क़ीह कि उनसे किताबुल्‍लाह की 
हिफ़ाज़त चाही गई थी और यो उस 
पर गवाह थे तो लोगों से खौफ़ न करो 
और मुझ से डरो और मेरी आयतों के 
बदले ज़लील कीमत न लो और जो 
अल्लाह के उतारे पर हुक्म न करे 
ठ्ही लोग काफिर है | 





४. और हमने तौरेत में उनपर 
वाजिब किया कि जान के बदले जाने 
और आँख के बदले आँख उच्तैर नाक 
के बदले नाक और कान के बंदले 
| कॉन और दाँत के बदले दाँत और 
जख्कों में बदला है फिर जो दिल की 
खुशी से बदला कर दे तो वो उसका 
गुनाह उतार देगा और जो अल्लाह के 
उतारे घर हुक्म मे करें तो वही लोग 
ज़ालिम्म है। 





४८६. और हम उन नबियों के 
पीछे उनके निशाने कदम पर ईसा इब्मे 
मरयम को लाये, तस्दीक़ करता हुआ 
तरित की जो इससे पहले थी और 
हमने इसे इन्जील अता की जिसगे 
हिदायत और नूर है और तस्टीक फ़रमाती 
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है तौोरेत की कि इससे पहले थी और 
हिदायत और नसीहत परहेज़गारों को। 


४७. और चाहिये कि इन्जील 
वाले हकक्‍म करें उसपर जो अल्लाह ने 
उसमें उतारा और जो अल्लाह के उतारे 

पर हुक्म न करें तो वही लोग फ़ासिक़ 
हैं। 


४८ . और ऐ महबूब हमने तुम्हारी 
तरफ़ सच्ची किताब उतारी अगली 
किताबों की तस्दीक़ फ़रमाती और उनपर 
मुहाफ़िज़ने गवाह तो उनमें फ़ैसला करो 
अल्लाह केउतारे से और ऐ  सुननेवाले 
उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना 
अपने पास आया हआ हक़ छोड़कर 
हमने तुम सब के लिए एक एक शरीअत 
और रास्ता रखा और अल्लाह चाहता 
तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देता 
! मगर मंज़्र ये है कि जो कछ तुम्हें 
दिया उसमें तुम्हे आज़माये तो भलाइयों 
की तरफ़ सबक़त चाहो तुम सबका 
फिरना अल्लाह ही की तरफ़ है तो वो 
तुम्हें बता देगा जिस बात में तुम झगड़ते 
थें। 


४९. और ये कि ऐ मुसलमान 
अल्लाह के उतारे पर हक्‍म कर और 
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उयकी ख़्वाहिशों पर न चल और उनसे 
 बचता रह कि कहीं तुझे लगज़िश न दे 
दें किसी हकक्‍्म में जो तेरी तरफ़ उतरा 
फिर अगर वो मूँह फेरें तो जान लो कि 
अल्लाह उनके बञज़ गुनाहों की सज़ा 


उनको पँँहचाया चाहता है और बेशक 


बहुत आदमी बेहक्म है। 

०. तो कया जाहिलियत का 
' हुक्म चाहते हैं और अल्लाह से बेहतर 
किस का हुक्म यक़ीन वालों के लिये। 


रूकूज़ ८ 

५१. ऐ ईमान वालो यहूद 
नसारा को दोस्त न बनाओ। वो आपस 
में एक दूसरे के दोस्त हैं और तुममें 
जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वो 
उन्हीं मैं से हैं बेशक अल्लाह बे- 
इन्साफ़ों को राह नहीं देता। 

५२. अब तुम उन्हें देखोगे जिनके 
दिलों में आज़ार है कि यहूद व नसारा 
की तरफ़ दौड़ते हैं कहते हैं हम डरते 
हैं कि हमपर कोई गर्दिश आजाये तो 
नज़दीक है कि अल्लाह फतह लाये या 
[27707 तरफ़ से कोई हुक्म फिर उस 
पर जो अपने दिलों में छफाया " ऋष इनाककाका. 
पच्छताते रह जायें। 
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धरा सब अकारत गया तो रह गये 
नक़्सान म॑ं। 
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८) ७ 5) 3-0 ' कक ५४2) +अ । 
५६. और जो अल्लाह और उसके १, ५2८६ 20 0:52» ६ 
रसल और मुसलमानों को अपना दोस्त ३३) ै 
बनाये तो बेशक अल्लाह ही का गिरोह है. 2 02% 0९) (3) | 
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५५७. ऐ ईमान वालों जिन्होंने तुम्हारे 
दीन को हँसी खेल बना लिया है वा. ८5.४४ ८:35 55८५ 
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जो तुमसे पहले किताब दिए गए और 


॥४७ <|«२-०६ ५) 


शक 


काफिर उनमें किसी को अपना दोस्त 


अगर ईमान रखते हो। 

५८. और जब तुम नमाज़ के 
लिये अज़ान दो तो उसे हँसी -खेल 
बनाते हैं ये इसलिए कि वो पिरे-वे 
अक्ल लोग हैं। 

५९. तुम फ़रमाओ ऐ किताबीयो 
तुम्हें हमारा क्या बुरा लगा यही ना कि 





हम ईमान लाये अल्लाह पर ओर उसपर. 


जो हमारी तरफ़ उत्तर और उसपर जो 
| पहले उतरा और ये कि तुम में अवसर 
बे हुक्म हैं। 

६०. तुम फ़रमाओ क्या मैं बतादँ 
जो अल्लाह के यहाँ उससे बदतर दर्ज 
में हैं वो जिन पर अल्लाह ने लञ्ञनत 
की और उमफर ग़ज़ब फरमाया ऊ 
उनमें से केश दिये जंदश और संब्थ/ 
और शैतान के पुजारी उपका छिकाना 
ज़्यादा बुरा हैं और ये सीधी राह से 
ज़्याटा नहके। 

ओर जब त१भहारे पाय आयें 
तो कहते हैं हम मुसलमान हैं और दे 
आते वक़्त भी काफिः थे और जाते 
वक़्त भी काफ़िर और आल्लाह खूब 


ली जज मी ला मा लि मम 


न बनाओ और अल्लाह से डरते रहो (७ (०४5 ६:६८, । :5)283 < 
७३३5७४७,50॥ ५2288 < 
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जानता है जो छुपा रहे हैं। 

६२. और उममें तुम बहतों को 
देखोगे कि गुनाह और ज़्यादती और 
हरामख़ोरी पर दौड़ते हैं बेशक बहुत 
ही बुरे काम करते हैं। 

६३. उन्हें क्यों नहीं मनज् करते 
उनके पादरी और टर्वेश गुनाह की 
बात कहने और हराम खाने से बेशक 
बहुत ही बुरे काम कर रहे हैं। 

६४. और यहदी बोलें अल्लाह 
का हाथ बंधा हुआ है उनके हाथ बाँधे 
जायें और उनपर इस कहने से लअनत 
है बल्कि उसके हाथ क॒शादा हैं अता 
फ़रमाता है जैसे चाहें और ऐ महबूब 


| ये जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब के 


पाससे उतरा उससे उनमें बहुतों को 
शरारत और कुफ्र में तरक़्की होगी 
और उनमें हमने क़यामत तक आपस 
में दुश्मनी और बैर डाल दिया जब 
कभी लडाई की आग भड़काते हैं अल्लाह 
उसे बुझा देता है और ज़मीन में फ़साद 
के लिये दौड़ते फिरते हैं और अल्लाह 
फ़सादियों को नहीं चाहता। 


५. और अगर किताब वाले 


ईमान लाते और परहेज़गारी करते तो 
ज़रूर हम उनके गुनाह उतार देते और 
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ज़रूर उन्हें चैन के बागों में ले जातें। 

६६. और अगर वो क़ायम रखते 
तौरेत और इन्जील और जो कुछ उनकी 
तरफ़ उनके रब की तरफ़ से उतरा तो 
उन्हें रिज़क़ मिलता ऊपर से और उनके 
पाँव के नीचे से उनमें कोई गिरोह 
अगर एजञतेदाल पर है और उनमें अक्सर 
बहुत हो बुरे काम कर रहे हैं। 

रूकूझ १० 

5६७. ऐ रसूल पहुँचा दो जो कुछ 
उतरा तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ़ से 
और ऐसा न हो तो तुमने उसका कोई 
पयाम न पहुँचाया और अल्लाह तुम्हारी 
निगहबानी करेगा लोगों से बेशक अल्लाह 
 काफ़िरों को राह नहीं देता। 

६८. तुम फ़रमा दो ऐ किंताबियों 
तुम कुछ भी नहों हो जबतक न क़ायम 
करो तौरेत और इन्‍न्जील और जो कुछ 
तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब के पाससे 
उतरा और बेशक ऐ गहबूब वो जो 
तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब के पाससे 





उतरा उससे उनमें बहुतों को शरारत ८७ 


और कुफ्र की और तरक़की होगी लो 
तुम काफ़िरों का कुछ गम न खाओं। 
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को मुसलमान कहते हैं और इसी तरह 
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उनमें जो कोई सच्चे दिलसे अल्लाह 63 , १:5८ ; (4 ह्‌ 
और क़यामत पर ईमान लाये और अच्छे.“ “दो 
काम करें तो उनपर न कुछ अन्देशा है. *<»>»०) %-7७५४८ ६ 


और न कुछ ग्रम। कक 2 5 ड़ 8 2.65! 3॥| (नल “+$+* | है 
७०. बेशक हमने बनी इसराईल 
। बना इसराइल उ#+९ (६.४८, % +/ ऊ 422 


से अहद लिया और उनकी तरफ़ रसल 
भेजे जब कभी उनके पास कोई रसूल ७:$5$।४३5-५ ७४: $ 5५-«० 


वो बात लेकर आया जो उनके नफ़्स हा 4८३8 
की ख्वाहिश न थी एक गिरोह को (७2 “बुक हे 
और गिराः «््‌ <-# न 
झुठलाया और एक गिरोह को शहीद )< ॥९॥| | 9:०223-3 
करते ह। 65 50 ८.8 555६ ५ 
७१५. और इस गुमान में हैं कि » 
कोर्ड हागो न  यअआक * >2 3... 4 #“ दर गति रह ।.4 किक का 346“ < 

गर्ड सजा न होगी तो अच्धे और दहरे (9 #“ ९.५६ 3३-६० $ | 9० 

हो गये फिर अल्लाह ने उनकी तौबा ७ ८2४4-2५, ५.८ 
कबूल की फिर उनमें बहतेरे अन्धे और 23। &॥ | ;] (६ ०६654] लि 
बहरे हो गये और अल्लाह उनके काम ।८/ ८ धर ब 
. देख रहा है। .७५9:४::- ८. #८ __.॥ ६5 


०. 
कि 


२: कुक > का पफि7 ऊँ ज्यों जो "ट 


कहते हैं क्ति अल्लाह वहीं मर्सीह मरयम 
का बेटा है और मसीह ने तो ये कहा +7५४८:० ४४! 
था ऐ वनों उसराईल अल्लाह की बन्दगी 

करो जो भेरा रब और तुम्हारा गर्व ब्रेशक ..., 
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और जुसका जिकान" लोजरज # जगा 
ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं 


७४३. केशक काफिर हैं जो कहते 
हैं अल्लाह तौन खुटाओं में का तीसरा 


है| कक 2 ना न पक बना 
है >#ॉ 9535 ना न्ट तन [ 
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है और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा 
और अगर अपनी बात से बाज़ न 
आये तो जो इनमें काफिर मरेंगे उनको 
ज़रूर दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। 

७४. तो क्यों नहीं रूजूअ करते 
अल्लाह की तरफ़ और उससे बरख्िशश 
मांगते और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान। 

७७५. मसीह बिन मरथम नहीं मगर 
एक रसूल उस से पहले बहुत रसुल हो 
गुज़रे और उसकी माँ सिद्दीका है दोनों 
खाया खाते थे देखो तो हम कैसी साफ़ 
निशानियाँ उनके लिये बयान करते है 
फिर देखों वो कैसे ओंधे जाते हैं। 

७६. तुम फरमाओ क्‍या अल्लाह 
के सिवा एसे को पजते हो जो तुम्हारे 
नुक्सान का मालिक.न नफ़अ का और 
अल्लाह ही सनता जानता है। 

७9७, तम फ़रमाओं ऐ किताब वालो 
अपने दीन में नाहक़ ज़्यादती न॑ करो 
और ऐसे लोगों की ख्वाहिश पर न 
चलो जो पहले गुमराह हो चुके और 
बहुतों को गुमराह किया और सीधी राह 
से बहक गये। 

रुकूअ ११ 

9८ . लअनत किये गये वो जिन्होंने 
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कुफ़ किया बनी इसराईल में दाउद 
और ईसा बिन मरयम की ज़ुबान पर ये 
बदला उनकी ना फ़रमानी और सरकशी 
का। 

क्‍ ७९, जो बरी बात करते आपस 
में एक दूसरे को न रोकते ज़रूर बहुत 
ही बुरे काम करते थे। 


८०. उनमें तुम बहुत को देखोगे 
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बुरी चीज़ अपने लिये खुद आगे भेजी 
ये कि अल्लाह का उनपर ग़ज़ब हआ 
और वो अज़ाब में हमेशः रहेंगे। 


८५. और अगर वो ईमान लाते 

| अल्लाह और उन नबीं पर और उसपर 

जो उनकी तरफ़ उतरा तो काफिरों से 

दोस्ती न करते मगर उनमें तो बहतेरे 
फ़ासिक हैं। 

८२. ज़रूर तुम मुसलमानों का 
सबसे बढ़कर दुश्मन यहूदियों और 
मुशरिकों की पाओंगे और ज़रूर तुम 
घपुसलमानों की दोस्ती में सबसे ज़्यादा 
क़रीब उनकी पाआगे जो कहते थे 
हम नसारा हैं ये इसलिये कि उनमें 
आलिम और उर्वेश हैं और ये श॒रूर 
नहीं करते। 
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८३. और जब चुनते हैं वो जो 
रसूल की तरफ़ उतरा तो उनकी आँखें 
देखो कि आँसुओं से उबल रही हैं 
इसलिये कि वो हक़ को पहचान गये 
। कहते है ऐ रब हमारे, हम ईमान लाये 
तो हमें हक़ के गवाहों में लिख ले। 
८४. और हमें क्या हुआ कि हम 

ईमान न लायें अल्लाह पर और उस 
हक़ पर कि हामारे पास आया और 
हम तमझ करते हैं कि हमें हमारा रब 
नेक लोगों के साथ दाखिल करे। 

८५. तो अल्लाह ने उनके इसकहने 
के बदले उन्हें बाग दिये जिनके नीचे 
| नहरें रवाँ हमेशा उनमें रहेंगे ये बदला 
है नेकों का। 

८६. और वो जिन्होंने कुफ़ किया 
और हमारी आयतें झुठलाई वो हैं 
दोज़ख़ वाले। 

रुकूझ १२ 
८७. ऐ ईमान वालों हराम न 
॥ ठहराओ वो सुथरी चीज़ें कि अल्लाह 
॥ ने तुम्हारे लिये हलाल कीं और हृद से 
। न बढ़ों बेशक हद से बढ़ने वाले 
4 अल्लाह को ता नापसन्द हैं। 

८८. और खाओ जो कुछ तुम्हें 
| अल्लाह & ने रोज़ी दी हलाल पाकीज़ा 
। और डरो अल्लाह से जिसपर तुम्हें 
| ईमान है। 

८९. अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़त 
॥ एम्हारी ग़लत फ़ह्मी की क़समों पर, 
हाँ उन क़समों पर गिरफ़्त फ़रमाता है 
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नि जिन्हें तुमने मज़बूत किया तो ऐसी 
क़सम का बदला दस मिसकीनों को 
| खाना देना अपने घरवालों को जो 
खिलाते हो उसके औसत में से या 
उन्हें कपड़े देना या एक बुर्दा आज़ाद 
करना तो जो इनमें से कुछ न पाये तो 
तीन दिन के रोज़े ये बदला है तुम्हारी 
क़समों का जब क़सम खाओ और 
अपनी क़समों की हिफ़ाज़त करो इसी 


तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें बयान 


फ़रमाता है कि कहीं तुम एहसान मानो। 

९०. ऐ ईमानवालों शराब और 
जुवा और बुत और पाँसे नापाक ही हैं 
शैतानी काम तो इनसे बचते रहना कि 
तुम फलाह पाओ। 

९१. शैतान यही चाहता है कि 
तुममें बैर और दुश्मनी डलवा दे शराब 

' और जुए में और तुम्हें अल्लाह की 
याद और नमाज़ से रोके तो क्‍या तुम 
बाज़ आये । 

९२. और हकक्‍म मानों अल्लाह 
का और हुक्म मानो रसूल का और 
होशियार रहो फिर अगर तुम फिर 
जाओ तो जान लो कि हमारे रसूल का 
ज़िम्मा सिर्फ वाज़ेह तौर पर हुक्म पहुँचा 
देना है। 

९३. जो ईमान लाये और नेक 
काम किये उनपर कुछ गुनाह नहीं जो 
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कुछ उन्होंने चखा जब कि डरें और 
ईमान रखें और नेकियाँ करें फिर डर 
और ईमान रखें फिर डरे और नेक रहे 
और अल्लाह नेकों को दोस्त रखता 
हज । 


ठ। 


रूकञ १३३ 

९४ ऐ ईमानवालो ज़रूर अल्लाह 
तम्हे आज़मायेगा ऐसे बअज़ शिकार 
से जिस तक तुम्हारा हाथ और नजेज़े 
पहुंचे कि अल्लाह पहचान करा दे, 
- उनकी जो उससे बिन देखे डरते हैं 
फिर उसके बाद जो हद से बढ़े उसके 
लिये दर्दनाक अज़ाब है। 

९५. ऐ ईमानवालों शिकार न 
मारो जब तुम एहरांम में हो और 
तुममें जो उसे क़स्दन क़त्ल करे तो 
उस का बदला ये है कि वैसा हो 
जानवर मवेशी से दे तुम में कि दो 
सिकहे आदमी उसका हकक्‍म॑ करें ये 
कुर्बाना हो. कअबा को पहुँँचती या 
कफ़्फ़ारा दे चनन्‍द मिस्कीनों का खाना 
या उसके बराबर रोजे कि अपने काम 
का वबाल चखे अल्लाह ने मुआफ 
किया जो हो गुज़रा और जो अब 
करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा और 
अल्लाह गालिब है बदला लेने वाला। 

९६ . हलाल है तुम्हारे लिये दरिया 
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का शिकार और उसका खाना तुम्हारे 


28 5%#५52६४-0 ५ 7८६८ 
और मुसाफिरों के फ़ायेदे को और तुम ४7“ “““ 


पर हराम है खुश्की का शिकार जबतक | 
तुम एहराम में हो और अल्लाह से 
' छुरो जिसकी तरफ़ तुम्हें उठना है। 


# ५ हि 
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कअबा को लोगों के क़ियाम का बांइस 


किया और हुरमत वाले महीने और &६::॥44:2242॥ 3 7 5॥ ४ ५ 


हरम की कुर्बानी और गले में अलामत 
आवेज़ां जानवरोंकों ये इसलिये कि 
मं प्र यकीन करो कि अल्लाह जानता 

! जो कुछ आसमानों में है और जा 
कुछ ज़मीन में और ये कि अल्लाह 
सब कुछ जानता है। 

९८. जान रखो कि अल्लाह का $ 

अज़ाब सख्त है और अल्लाह बख्शने 
वाला मंहरबान। 
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पहुँचाना और अल्लाह जानता है जो 
तम ज़ाहिर करते हो और जो तम 
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और सुथरा बराबर नहीं अगरचे तुझे ७४ .>.) 


गन्दे की कसरत भाये तो अल्लाह से 
डरते रहो ऐ अक़्ल वालों कि तुम 
फलाह पाओ। 
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तो तुम्हें बुरी लगे और अगर उन्हें उस 
_ बक़त पूछोगे कि कुरआन उतर रहा है ७ 
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तो तुम पर ज़ाहिर कर दी जायेंगी 
अल्लाह उन्हें मुआफ़ कर चुका है'और 
अल्लाह बख्शने वाला हिल्म वाला 


है। 

१५०२. तुमसे अगली एक क़ौम 
ने उन्हें पुछा फिर उनसे मुनकिर हो 
बैठे। 

१०३. अल्लाह ने मुक़रर नहीं 
किया है कान चिरा हआ और न 
बिजार और न वसीला और न हामी। 
हाँ काफ़िर लोग अल्लाह पर झूठा 
इफ्तेरा बाँधते हैं और उनमें अक्सर 
निरे बे अक़्ल हैं। 

१५०४. और जब उनसे कहा जाये 
आओ उस तरफ़ जो अल्लाह ने उतारा 
और रसूल की तरफ कहें हमें वो बहुत 
है जिसपर हमने अपने बाप दादा को 
पाया कया अगरचे उनके बाप दादा न 
कुछ जाने और न राह पर हों। 

१०५. ऐ ईमानवालों तुम अपनी 
फ़िक्र रखो तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेगा 
जो गुमराह हुआ जंबकि तुम राह पर 
हो तुम सबकी रूजूअ अल्लाह ही की 
तरफ़ है फिर वो तुम्हें बता देगा जो 
तुम करते थे। 

१०६. ऐ ईमानवालो तुम्हारी 
आपस की गवाही जब तुम में किसी 









(६६८६ ५७६2४: 


७) 53५-2५४६ 


&4 ४५527£% दा: 5६ 
४५.४: 
50:30$5:%८240/ 20% ८ 
5:65 ४५७४५$%0.9»5४५5 
८590 ,5 322८525 5४ 
5/5«४ ५-८४ ६५ 
0४६3॥955 236 3:55 ५ 
&७:०८४४ ५४294 4 20 
<४99॥/4245»7६८ ४5:5५ 
५६७४६ ८: ८४४: ४४८ 
(3८5०६&: 

९१८५४ ४८5८।:2८[ - 
5 255308 8» :25:६ &४ 
#&.5246:,£-2539-:,56/30 
&७८४5<5--५ 
22:24:55॥:5 2750 ८६६ 
/ 22022: ८: <..]5 























७ ७&.३-.॥॥ ॥॥ हक _०/४५४ ४ ७००“ ४७७ २ [9००४९ )९ 
ह जश) (७90॥॥99550 0290500____ 3 शा (.॥82550॥ 24 4795 [07] ४४ 520५७ 2४%  ७७#5७ 
- ग- >्कत-ज-जकप्मा पज ०० कममाुधापमान ह १५ ६ .. 2] " : 
को मौत आये वसीय्यत करते हज७ ><्टं3)3&5 (७) 24.27 
तुममें के दो मोअतबर शख्श थे ही 7 टर 
गैरों में के दो जब तुम मुल्क में सफ़र >:- 0) ८ दा ५, 
को जाओ फिर तुम्हें मौत का हृदिसा ज्ट, ५०)॥ ३ 
पहुँचें उन दोनों कुल के कब ७>८८६४:०.०५:०)६:८५५ 
रोको वो अल्लाह की क़सम खा निज न हि अदा 
अगर तुम्हें कुछ शक पड़े हक हमहलफ़ ..)| 20, ::+->*६< कम है 
के बदले कुछ माल न खरीदेंगे अगरचे ८४३४४६:५ ५, ६६४७४ :८:६॥ 
क़रीब का रिश्तेदार हो और अल्लाह ४ ५८ ८६ :४८०७८१३४॥६ 
की गवाही न छुपायेंगे ऐसा करें तो .5| 5>.45£ 2 है 
हम ज़रूर गुनहगारों में हैं। ७<८<2..20॥ ८.।% ७| 
१०७. फिर अगर पता चले कि छ5ए/8 ४२८ ४ 
वो किसी गुनाह के सज़ावार हुए डा तो ७:। ६:६2।८2४॥ 578४ ; 
उनकी जगह दो और खड़े ही हों 8 ७8, “ जडू ((,> (१८७८ "५2 /,ई मी 
कि 8 लि यानी ५ ग्रवाही पहुँचाया ल्‍ (६) + 0) & ५:६८ 0 >> + 
उनका हक़ लेकर उनको नुक़्सान पहुँचाय ०५० $ “मृत 
जो मय्येत से ज़्यादा क़रीब हों मन ६८255 ऋषद्धा ८८ थ का, 
अल्लाह की क़सम खायें हि बनकर 2.5] 6। ६८: 42:।2< 
गवाही ज़्यादा ठीक है की" "8 कुक )) 
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१०८. ये करीबतर है उससे कि ()७8०५७४ ५४४ न्‍ ५3>| >)३ 
गवाही जैसी चाहिये अदा करें या डरें ००» 552 ६८४ ७७5 
कि कुछ कसमें रद्द कर दी | नकाओ" क॒ 9 ३ 0 || # कक [९ #ी कुली 
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रूक्आझ १७ 
१०५ जस दिन अल्लाह जमझ् 


| फ़रमायेगा रसूलों को फिर फ़रमायेगा 
| तुम्हें क्या जवाब मिला, अर्ज़ करेंगे 
हमें कुछ इल्म नहीं बेशक तू ही है 
| सब गैंबों का जानने वाला। 
११५०. जब अल्लाह फ़रमायेगा 
ऐ मरयम के बेटे ईसा याद कर मेन 
| एहसान अपने उपर और अपनी माँ 
| पर जब में ने पाक रूह से तेरी मदद 
की तू लोगों से बातें करता पालने में 
| और पक्की उप्र होकर और जब में ने 
तुझे सिखाई किताब और हिकमत और 
॥ तौरेत और इन्जील और जब तू मिट्टी 
| से परिन्द की सी मूरत मेरे हुक्म से 
बनाता फिर उसमें फूंक मारता तो वो 
मेरे हकक्‍म से उड़ने लगती और तू 
| यादरज़ाद अच्धे और सफ़ेद दाग वाले 
| को मेरे हकक्‍म से शिफ़ा देता और जब 
मुर्दों को मेरे हकक्‍म से ज़िन्दा निकालता 
और जब मैंने बनी इसराईल को तुझसे 
रोका जब तू उनके पास रौशन निशनियाँ 
. लेकर आया तो उनमें के काफ़िर बोले 
कि ये तो नहीं मगर खुला जादू। 
१११५. और जब मैने हवारियों के 
दिल में डाला कि मुंझ पर और मेरे रसूल 
| पर ईमान लाओ बोले हम ईमान लाये 
ह और गवाह रह कि हम मुसलमान हैं। 
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११५२. जब हवारियों ने कहा ऐ. 
| ईसा बिन मरयम क्या आपका रब ऐसा 
॥ करेगा कि हमपर आसमान से एक 
ख्वान उतारे कहा अल्लाह से डरो 
अगर ईमान रखते हो। 
| ११३. बोले हम चाहते हैं कि 
उसमें से खायें और हमारे दिल उहरें 
और हम आंखों देख ले कि आपने 
हमसे सच फ़रमाया और हम उसपर 
| गवाह हो जायें। 
| ११४. ईसा बिन मर्यम ने अर्ज़ 
की ऐ अल्लाह ऐ रब हमारे हम पर 
आसमान से एक ख्वान उतार कि वो 
हमारे लिये ईद हो हमारे अगलों पिछलों 
की और तेरी तरफ़ से निशानी और 
हमें रिउजक़ दे और तू सबसे बेहतर 
गेज़ी देने वाला है। 

११५. अल्लाह ने फ़रमाया कि 
मैं उसे तुमपर उतारता हूँ फिर अब जो 
॥ तुममें कुफ़ करेगा तो बेशक मैं उसे वो 
| अज़ाब दूँगा कि सारे जहान में किसी 
| पर ने करुंगा। 
रुकृअ १६ 
| ११६. और जब अल्लाह 
। फरमायेगा ऐ मरयम के बेटे ईसा क्‍या 
| तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे 
| और मेरी माँ को दो खुदा बना लो 





अल्लाह के सिवा अर्ज़ करेगा पाकी है 
तुझ मुझे रवा नहीं कि वो बात कहूं 
| जो मुझे नहीं पहँचती अगर मैंने ऐसा 
| कहा हो तो ज़रूर तुझे मज़ूलूम होगा 
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स्तर &/68०/8/50॥ 


तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं 
नहीं जानता जो जो तेरे इल्म मैं है 
बेशक तू ही है सब गैबों का खूब 


जानने वाला। 
श श्छ उनसे हर | कहा मसगर 


वही जो दिया था कि 
अल्लाह के जो मेरा भी रण औः 
तुम्हारा भी रब और मैं उनपर झुत्तलञ 
था जबतक मैं उनमें रहा फिर जब तूने 
मुझे उठा लिया तो तूही उनपर निगाह 
रखता था और हर चीज़ तेरे सामने 
हाज़िर है 

१५१५८. अगर तु उन्हें अज़ाब करे 

तो वो तेरे बन्दे हैं और अणर तू उन्हें 
बऱश दे तो बेशक तू ही है गालिब 
हिकमत वाला। 
११९. अल्लाह ने फ़रमाया कि 
' ये है वो दिन जिसमें सच्चों को उनका 
“सच '', काम आयेगा उनके लिये बाश 
है जिनके नीचे नहरें रवाँ हमेशा हमेशा 
उनमें रहेंगे अल्लाह उनसे राज़ी और 
| वो अल्लाह से राज़ी ये है बड़ी कामयाबो। 
. १२०. अल्लाह ही के लिये है 
आसमानों और ज़मीन और जो कछछ 
इनमें है सबकी सल्तनत और वो हर 
| चीज़ पर क़ादिर है 
सूरए अनआम 

मकक्‍्की है इसमें एकसौ पैंसठ आयात 

और बीस रूकऊ है। 

क्‍ अल्लाह के नाम से शरूअ जो 
बहुत मेहरबान रहम वाला: 
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उसके यहाँ है फिर तुम लोग शक * 
करते हो। 

३3. और वही अल्लाह है आसमानों 
और जमीन का उसे तुम्हारा छुपा और 
ज़ाहिर सब मअलूम है और तुम्हारे 
काम जानता है। 
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दिन जमझअ करेगा इसमें कुछ शक 
नहीं वो जिन्होंने अपनी जान नुक़्सान 
में डाली ईमान नहीं लाते। 

१३. और उसी का है जो 
बसता है रात और दिन में और वही 
है सुनता जानता। 

१४. तुम फ़रमाओ क्या अल्लाह 
के सिवा किसी और को वाली बनाऊँ। 
वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन 
पैदा किये और वो खिलातां है और 
खाने से पाक है। तुम फ़रमाओ मुझे 

हक्‍्म हुआ है कि सबसे पहले गरदन 
रखूँ ओर हरगिज़ शिर्क वालों में से न 


' होना। 


१५. तुम फ़रमाओ अगर मैं अपने 
रब की नाफ़रमानी करूं तो मुझे बड़े 
दिन के अज़ाब का डर है। 

१६. उस दिन जिससे अज़ाब 
फेर दिया जाये ज़रूर उसपर अल्लाह 
की मेहर हुई और यही खुली कामयाबी 
हैं। 

१५७. और अगर तुझे अल्लाह 
कोई बराई पहँचाये तो उसके सिवा 
उसका कोई दूर करने वाला नहीं और 
अगर तञझे भलाई पहुँँचाये तो वो सबकुछ 
फर राकता है [ 

१५८. और वहीं गालिब है अपने 
बन्दों पर और वहां है हिकमत वाला 
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२४. देखो कैसा झूट बाँधा खुद 
अपने ऊण्र और गुम गई उनसे जो 
बातें बनाते थे। 

२५. और उममें कोई वो है जो 
तुम्हारी तरफ़ कान लगाता है और 
हमने उनके दिलों पर शिलाफ कर 
दिये हैं कि उसे न समझें और उनके 
कान में टेंट और अगर सारी निशानियाँ 
टेखें तो उनपर ईमान ने लायेंगे यहाँतक 
के जब तम्हारे हुज़र तूम से झगड़ते 
हाजिर हों, तो काफिर कहें ये तो नहीं 
मगर अगलों की टदास्तानें। 

२६. और वो उससे रोकते और 
इससे टर भागते हैं और हलाक नहीं 
करते मगर अपनी जानें और उन्हें शुऊर 
नहीं 
२७. और कभी तुम देखों जब 
| वो आग पर खड़े किय जायेंगे तो 
| कहेंगे काश किम्मी तरह हम वापस 
| भेजे जायें और ऊपने रब की आयतें 

न झुटलायें और मुसलमान हो जायें। 
२८. बल्कि उनपर खुल गया जो 
पहले छपाते थे और अगर वापस भेजे 
जायें तो फिर दही करें जिससे मनअं 
किये गये थे और बेशक वो ज़रूर 
झूठे हैं। 

२०९ और बोले वो तो यही हमारी 
तनिया की ज़िल्दमी है और हमें उदठना 
जही। 

क्‍ ३०. और कभी तुम देखो जब 
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अपने रब के हुजूर खड़े किये जायेगे [० », ६$ 


फरमायेगा क्या यह हक़ नहीं कहेंगे 
क्यों नहीं हमें अपने रब की कसम 
फरमायेगा तों अब अज़ाब चखो बदला 
अपने कुफ्र का। 

रूकूज ४ 

३१, बेशक “हार” में रहे वो 
जिन्होंने अपने रब से मिलने का इन्कार 
किया यहाँतक कि जब उनपर क़यामत 
अचानक आगई बोले, हाय अफ़मोस 
हमारा इस पर कि उसके मानने में 
हमने तवसीर की और दो अपने बोझ 
अपनी पीठ पर लादे हुए हैं अरे कितना 
बुरा बोझ उठाये हुए है। 

३२. और दुनिया की ज़िन्दगी 
नहीं मगर खेल कूद और बेशक पिछला 
घर भला उनके लिये जो डरते हैं तो 
वया तुम्हें समझ नहीं। 

३३. हमें मअलम है कि तम्हें रंज 
ठेती हैं वो बात जो ये कह रहे हैं तो! वो 
तुम्हें नहीं झटलाते बल्कि ज़ालिय अल्लाह 
की आयतों मे इन्कार करते हैं। 

3७४ और तमसे श्ज्ने सतत 
झुटलाये गये तो उन्हों ने सत्र किया 
उस झुटलाने घर और ईज़ाऐं जाने पर 
यहाँतक कि उन्हें हमारी मत्द आई्ड 
और अल्लाह की बातें बदलने वाला 
कई नहीं ओर तुम्हारें पास रसूलों की 
खबरें आआ ही चकी हैं। 
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३५. और अगर उनका मुँह फेरना 
तुम पर शाक गुज़रा है तो अगर तुमसे 
हो सके तो ज़मीन में कोई सुरंग तलाश 
करलों या आसमान में ज़ीना फिर उन 
के लिये निशानी ले आओ और अल्लाह 
चाहता तो उन्हें हिदायत पर इकट्ठा 
कर देता तो ऐ सुननेवाले तू हरगिज़ 
नादान न बन। 

३६. मानते तो वहीं हैं जो सुनते 
हैं और उन मुर्दा दिलों को अल्लाह 
उठायेगा फिर उस की तरफ हांके जायेंगे। 

३७. और बोले उनपर कोई 

निशानी क्‍यों न उतरी उन के रब की 
तरफ़ से तुम फ़रमाओं कि अल्लाह 
कांदिर है कि कोई निशानी उतार॑ लेकिन 
उनमें बहुत निरे जाहिल हैं। 
३८. और नहीं कोई ज़मीन में 
चलने वाला और न कोई परिन्द कि 
अपने परों पर उड़ता है मगर तुम 
जैसी उम्मतें हमने इस किताब में कुछ 
उठा न रखा फिर अपने रब की तरफ 
उठाये जायेंगे। 

३९. और जिल्होंनें हमारी आयतें 
झुटलाईं बहरे और गूँगे हैं अच्चेरों में 
अल्लाह जिसे चाहे गमराह करें और 
जिसे चाहे सोधे रास्ता डाल 

४७ . तुम फ़रमाओं भला बताओ 
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आये या कयामत कायम हो क्या अल्लाह 
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४६ . तुम फ़रमाओ भला बताओ 
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लेले, और नृम्हार दिलों पर मुछ्ठर 
नो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है 
कि तुम्हें थे चीजें ला दें देखो हम 
किस किस रंग से आयत बयान करते 
हैं फफर वो मुँह फर लेते है। 

४७, तुम फरमाओं भला बताओ 
तो अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब 
आये अचानक या खुल्लम खुल्ला तो 
कौन तबाह होगा सिवा ज़ालिमों के। 

४८. और हम नहीं भेजते रसूलों 
को मगर खुशी और डर सुनाते तो जो 
ईमान लाये और खुवरे उन को न कुछ 
अन्देशा और न कुछ ग़भ। 

४९, और जिन्होंने हमारी आयते 
झुठलायीं उन्हें अज़ाब पहुंचेगा बदला 
उन की बे हुक्मी का। 

«५०. तुम फ़रमा दो में तुम से 
$ नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के 
| खज़ाने हैं और न ये कह कि में आप 

ग़ैब जान लेता हूँ और न तुम से ये 
कहूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ पें तो उसी का 
ताबेअ हूँ जो मुझ 'बही” आती है 
तुम फ़रमाओ क्‍या बराबर हो जोयेगे 
अन्धे और अँखियारे तो क्‍या तुम गौर 
नहीं करते। 
रूकूज ६ 
५१. और इस करओऑन से उन्हें 
डराओ जिन्हें खौफ हो कि अपने रब 
की तरफ़ येँ उठाये जायें कि अल्लाह 
के सिवा न उन का कोई हिमायती हो 
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से आयतें बयान करते हैं कि कहीं उन 
को समझ हो। 

६६. और उसे झठलाया तम्हारी 
क़ौम ने और यही हक़ है तुम फ़रमाओ 
में तुम पर कुछ कड़ोड़ा (हाकिमेआला) 
नहीं। 

६७. हर चीज़ का एक वक़्त 
मुकर्र है और अनक़रीब जान जाओगे। 

६८. और ऐ  सुननेवाले जब तू 
उन्हें देखे जो हमारी आयतों में पढ़ते 
हैं तो उन से मुँह फेर लें जब तक 
और बात में पड़ें और जो कहीं तुझे 
शैतान भुलावे तो याद आये पर ज़ालिमों 
के पास न बैठ। 

६९. और परहेज़गारों पर उनके 
हिसाब से कुछ नहीं हो नसीहत देना, 
शायद वो बाज़ आयें। 

७०. और छोड दे उनको जिन्होंने 
अपना दीन हँसी खेल बना लिया और 
उन्हें दुनिया की जिन्दगानी ने फ़रेब 
दिया और कुरआन से नसीहत दो कि 
कहीं कोई जान अपने किये पर पकड़ी 
ने जाये अल्लाह के सिवा न उसका 
कोई हिमायती हो न सिफ़ारशशी और 
अगर अपने ऐेवज़ सारे बदले दे तो 
उस से न लिये जाये ये हैं वो जो 
अपने किये पर एकड़े गये उन्हें पीने 
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को खौलता पानी और दर्दनाक अज़ाब 
बदला उनके कुफ्क का। 
रुकूआ ९ 
७१. तुम अरमाओ क्या हम 
अल्लाह के सिवा उस को पूज्जें जो 
हमारा न भला करें त बुरा और उल्टे 
पार्वे पलटा दिये जाये बाद उसके कि 
अल्लाह ने हमें राह दिखाई उस की 
तरह जिसे शैतान ने ज़मीन में राह 
भूला दी हैरान हैं उसके रफ़ीक़ उसे 
राह की तरफ़ बला रहे हैं कि इधर आ 
के म फ़रमाओ कि अल्लाह ही को 
हदाय हिदायत है और हमें हुक्म है 
कि हम उसके लिये गरदन रख दें जो 
रब है सारे जहान कह 
७२. और ये कि नमाज़ कायम 
रखो और उससे डयोे और वहीं है 
जिस की तरफ़ तुम्हें उठना है। 
७३. और टी है जिसने आसमान 
व ज़मीन ठीक बनाये और जिस दिन 
| फ़ना हुई हर चीज़ को कहेगा होजा वो 
फौरन हो जायेगी, उसकी बात सच्ची 
है और उसी की सल्तनत है जिस दिन 
यूर फुँका जायेगा हर छुपे और ज़ाहिर 
को जानने वाला और वहीं हिकमत 
वाला ख़बरदार । 
3७४. और याद करो जब डइन्नाहीम 
ने अपने बाप आज़र से कहा क्‍या तुम 
बुतों को खुदा बनाते हो बेशक मैं 
तुम्हें और तुम्हारी द्ैम को खुली गुमराही 
मे पाता हूं। 
.. ७५ . और इसी तरह हप इबराहीम॑ 
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अनुलयक़ीन वालों मे होजायें। & 
७६. फिर जब उन पर रात का | हक (2६४ 
अँधेरा आया ० मु देखा बोले इसे मभ६४॥४ (७॥ ५:2८ ६* ८७ 
मेरा रब ठह गँ फिर जब वो डूब /&७&555555» 5७ 
गया बोले मुझे खुश नहीं आते डूबने (5 3 ५:४५ ०) 
वाले। <09७॥ <> 3 
जे ७७. फिर जब चाँद चमकता देखा कक 2६ 
ने इसे मेरा रब बताते हो फिर जब ३5।०06 ४ ८-8॥ 5 ५ 
वो डूब गया कहा अगर मुझे मेरा रब के “६६७६ 
हिदायत न करता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों 22 2५०5० ९०९ “७5 .)3| की 
में होता। & ८0%) »४8॥ 2४५5 
७८. फिर जब सूरज जगमगाता 
देखा बोले इसे ढक कहते कु तो ॥&»28४5६)७८ >--95 ६४ 
उन सब से बड़ा है फिर जब वो डूब 5छु४च्टए 
गया कहा ऐे क़ौम, में बेज़ार हूँ उन 5 +५ 2००० (३.2 
चीज़ों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। ७&७८)४,७ (६४४५६ ८ (६! »,5, 
७९. मैं ने अपना मुँह उसकी 245: 
तरफ़ किया जिसने आसमान और ज़मीन न्‍ ५5३०) (5ए5$ ड्ड्ह्ड (३3! 
बनाये एक उसी का होकर और में ((72६छ८८ 2 004 _.00 2॥ 


मश्रिकों में नहीं। ८ हू की 
८०. और उनकी क़ौम उनसे ७3 ७४ »-+ (०2 
झगड़ने लगी कहा क्‍या अल्लाह के ४4६८: ४875>#१८ +ाट , ८ » छू 
बारे में मुझसे हर कु हों तो वो मझे का 05%*4<95 4४4८८ 
राह बता चुका और मुझे उन का डर «»७ ७३९.» 355 .5॥ 
नहीं जिन्हें तुम शरीक बताते हो, हाँ .... ॥ 4 प्र हैं।उकीन 
जो मेरा हो रब कोई बात चाहे मेरे रव “2 ४-०) 2 ० 
का इल्म हर चीज़ को मुहीत है तो »“[. ०5८८ “» 
क्या तुम नसीहत नहीं मानते। 5 ४१८: स्ज 
८१. और मैं तुम्हारे शरीकों से ७9 ७०३० >-5 १५»। 
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क्यों कर डरूँ और तुम नहीं डरते कि 
तुम ने अल्लाह का शरीक उसको 
ठह्रास्रा जिस की तुम पर उसने कोई 
सनद न उतारी तो दोनों गिरोहों में 
' अमान का ज़्यादा सज़ावार कौन है 
अगर तुम जानते हो। 

.८२..वो जो ईमान लाये और 
अपने दे ईंगान में किसी नाहक़ की 
आे*कश न की उन्हीं के लिये अभान 
है और वही राह पर है। 


रूकूआल १० है 

८३. और ये हमारी दलील है 
कि हमने इब्राहीम को उस की क़ौम 
पर अता फ़रमाई हम जिसे चाहें दर्जो 
बुलंद करें बेशक तुम्हारा रब इल्म-ो 
हिकमत वाला है। 

८४. और हमने उन्हें इसहाक़ 
और गण्ञकूब अता किये उन सब को 
हमने राह दिखाई और उनसे पहले 
3 नृह को राह दिखाई और उस की 
लाद में से दाउद और सुलैमान 
और अय्यूब और युसुफ़ और मूसा 
और हारून को और हम ऐसा ही 
बदला देते हैं नेकोकारों को। 

८५. और ज़करिया और यहिया 
और ईसा और इलयास को ये सब 
हमारे कुर्ब के लायक़ हैं। 

. ८६. और इसमाईल और यसअ 
और यूनुस और लूत को और हमने 
हर एक को उसके वक़्त में सबपर 
फर्ज़ीलत दी 
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और औलाद और भाइयों में से बअज़ + आन ७ 
को और हमने डी चुन लिया और (५०2 ९०-६223 5 ५४ (25 
सीधी राह दिखाई। ५3 ॥४425: 2:4४5:524 < 
८८. ये अल्लाह की हिदायत है के " 


कि अपने बंदी में जिसे चाहे टे और 092435%-5 29% 
अगर वो शिर्क करते तो ज़रूर उन का 3, ७» #ै ५४ ४ | ५ 
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८९. ये है जिन को हमने किताब» ४2955 ८५ 22 2 

और हकक्‍म ओर नुबवत अता की तो &6<:#<5%।४४4 - ४१४८ 
आगर थे लोग उससे मनकिर हों तो कल ओ 

हमने उसके लिए एक ऐसी कौम लगा <४+६#श.2.६४-5 ८०... हक. । 

रखी है जो इन्कार वाली नहीं ए३:८८:४5:55८/: ८६7८ 

। ९०. ये हैं जिन को अल्लाह ने आज मी जमीन कील 
हिदायत की तो तुम उन्हीं की राह 32८५४ ८, ८४५ :<& 


















चलो तुम -फ़रमाओ मैं कुरज्लान पर हर 
तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता वो तो ७<२५४५ 
नहीं मंगर नम्नीहत सारे जहान दो । 
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से छपा लेते हो और तप्हें ठो सिखाया 
जाता है जो ह तप को मगअलम शक ने 
तुम्हारे बाप दादा को। अल्लाह कहा 
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फिर उन्हें छोड़ दो, उन की बेहूदगी में 
उन्हें खेलता । 
९२. और ये है बरकत वाली 
किताब कि हमने उतारी तस्दीक फ़रमाती 
उन किताबों की जो आगे थीं और 
इसलिए कि तुम डर सुनाओ सब बस्तियों 
के सरदार को और जो कोई सारे जहाँ 
में इसके गिर्द हैं और जो आख़ेरत पर 
ईमान लाते हैं और अपनी इस किताब 
पर ईमान लाते हैं, और अपनी नमाज़ 
की हिफ़ाज़त करते हैं। 

९३. और उससे बढ़ कर ज़ालिम 
कौन जो अल्लाह पर झूंठ बाँधे या 
कहे मुझे वही” हुई और उसे कुछ 


उतारता हैँ ऐसा जैसा अल्लाह ने उतारों 
और कभी तुम देखो जिस वक़्त ज़ालिम 
मौत की सख्तियों में और फरिश्ते 
हाथ फैलाए हुए हैं कि निकालो अपनी 


जायें आज तपए्हें ख्वागी का आज़ाब 


दिया जायेगा बदला उसका कि अल्लाह 
पर झठ लगाते थे और उसकी आयतो' 
से तकब्बर करते। 

९४. और बेशक तुम हमार पास 
अकेले आए जैसा हमने तम्हें पहली 
बार पैठा किया था और पीछ गीह 
जरेड आए जो मालो-मताऊ हमने नपम्हे 
दिया था और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे 
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$ _. सिफ़ारिशियों को नहीं देखते जिनका 

कं अपने में साझा बताते थे बेशक 
ही तुम्हिरे आपस की डोर कट गई और 
| तुम से गये जो दअवे करते थे। 





रुकुआ १२ रू 
के ले अल्लाह दाने और 
| गुठली को चीरने वाला है जिंदा को 
| मुर्दा से निकालने और मुर्दा को जिंदा 
| से निकालने वाला ये है अल्लाह तुम 
। कहाँ ओऔंधे जाते हो। 
९६. तारीकी चाक करके सुबह 
है निकालने वाला और उसने रात को 
चैन बनाया और सूरज और चाँद को 
0 हिसाब यह साधा (सुधाया हुआ) है 
है. ज़बरदस्त जानने वाले ॥ का । 
९७. और वही है जिसने तुम्हारे 
५ लिए तारे बनाए कि उनसे राह पाओ 
॥ खुश्की और तरी के अंधेरों में हमने 
| निशानियाँ मुफस्सल बयान करदी 
॥ इल्मवालों के लिए। 
९८. और वही है जिसने तुमको 
| एक जान से पैदा किया फिर कहीं 
तुम्हें ठहरना है और कहीं अमानत 
रहना बेशक हमने मुफ़्स्सल आयते 
बयान करदीं समझवालों के लिए। 
|. ९९. और वहीं है जिसने आसमान 
से पानी उतारा तो हमने उससे हर 
उगने वाली चीज़ निकाली तो हमने 
उससे निकाली सब्ज़ी जिस में से दाने 
निकालते हैं एक दूसरे पर चढ़े हुए 
और खजूर के गाभे से पास-पास गृच्छे 
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और अंगर के बाग औए ज़ैत तृन और 
अनार किसी बातमें मिलते और किसी 
बात में अलग उस का फल देखो जब 
फले और उसका पकना बेशक उस मे 
निशानियों हैं ईमान वालों के लिए। 

९००, और अल्लाह का शरीक 
टाहराया जिनो को हालाँकि उसी ने उन 
को बनाया और उसके लिए बेटे, और 
बेटियाँ गढ़ लीं जहालत से पाकी और 
बरतरी है उसको उन की बतों से। 

ऋकसख शत 

५०२, बे किसी नमूना के आसपानों 
और जपीन का बनाने वाला उसके 
बच्चा कहाँ से हो हालाँकि उस की 
ओऔरत नहीं और उसने हर चीज पैटा 
की और वो सब कुछ जानता है । 

१०२. ये है अल्लाह तम्हारा रज 
उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं हर 
वीज़ का बनाने वाला तो उसे पूजो वो 
हर चीज़ पर निगेहबान है। 

१५०३. आँखें उसे इहाता नहीं करती 
और सब आंखें उसके इहाता में हैं 
और वहीं है पूरा बातिन पूरा ख़बरदार। 

१०४. तुम्हारे पास आँखें खोलने 
वाली दलीलें आईं तुम्हारे रव की तरफ 
से तो जिसने देखा तो अपने भले को 
और जो अन्धा हुआ अपने बुरे को 
और मैं तृग पर निगेहबाज नहीं। 
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# ५१०५ और हम इसी तरह आयतत 
तरह-तरह से बयान करते हैं और इसलिए 
कि काफिर बोल उले कि तुम ता पढ़ 
हो और इसलिए कि इसे इल्मवाला 
| पर वाज़ेह करद। 
९०६. उस पर चलो जा तुम्ह 
तुम्हारे रव की तरफ़ से “वहीं” होती है 
उसके सिवा कोई मअबूद नहीं और 
मुश्रिकों से मुँह फेर लो। 
१०७. और अल्लाह चाहता ता 
वो शिर्क नहीं करते और हमने तुम्हे 
॥ उनपर निगेहबान नहीं किया और तुम 
उन पर कडोडे (हाकिमे-आला) नहीं। 
१०८. और उन्हें गाली न दो 
को वो अल्लाह के सिवा पूजते हैं 
कि वो अल्लाह की शान में बे अदबीं 
॥ करेंगे ज़्याददी और जहालत से यूँही 
| हमने हर उम्मत की निगाह में उसके 
अमल भले कर दिए हैं फिर उन्हें 
। अपने रब की तरफ़ फिरना है और वो 
| उन्हें बता देगा जो करते थे। . 
१५०९. और उन्होंने अल्लाह की 
कसम खाई अपने हलफ़ में पूरी कोशिश 
से कि अगर उनके पास कोई निशानी 
आई तो ज़रूर उस पर ईमान जानेंगे 
| तुम फ़रमादों कि निशानियाँ तो अल्लाह 
| के पास हैं और तम्हें क्या खबर कि 
जब यो आयें तो ये ईमान न लायेंगें। 
१९०. और हम फेर देते हैं 
। दिलो और आँखों को जैसा वो पहली 
॥ बार उस पर ईमान न लाए थे और 
' उन्हें छोड़ देते हैं कि अपनी सरकशी 
| ये भटका करें। 








०“ #८ १००. आग # 





न न. आरंभ... अटल की मल ली जल कक किक जब जीड..* जल असल जनक बलि डि लक किलर कल कल कजनननककिलत कलश शमिफिकी 7 प्शलकिलकप..4 लेक जप अम्मी शनि दा बह, 


रन अर प्ब्द्ल के कु «कक "व ६. 





हज. ' (है आक-7 ५ आमी हज हे... हा 


८४:०० # _०,£5४%५ 


हु हा ५८०५ कं 7 5३ 


(की 









है ।9५०.०- 5) ञ 


हा जी न ॥] | (६ ड 
992.) $ >> ० ०५४०० 0) ५६५ 


॥५०५»०००८८ मी 


१।० 


७ ७::.:72.! (29) घ्ड्डा 


(2, ५४४;/2-४ ८45 ४585 
5-५| हु ॥“% ह 263%& 9५2०७ 

५ 3-2 $ -०-8:५& 
:3522८%< ८230॥,£75४$ 


घट ऊ 39 न्ट 


2.) ५ 2५७७० ७८ ८)|। ५:.....७ ०१)| 


दन्आ/१ काह”वी आर्ज[ नी >> ऑनडी ()<) (८2 श्द दा 


की + ही 
7३१ मं री ट, > कुल 9 ० 
०] [50 + की, 


जज जा है 


४5 त्र्ग् हिट, ४9 





(5 47॥ 53५. <.5)॥ हर 5 


(:)999 9-४ ८.! 9695. ४ गर् 


'क# 


* कर? अमा ऑन बन जी 


9 5० )७) 44३, 5-2 3. 
(7 ० 3. 


(4... - 


। ही न ऋज़ ना 22 > क लि 











पारा ८ 


रूकूझ १४ 
५१५१९ . और अगर हम उनकी तरफ़ 


फ़रिश्ते उतारते और उससे मुर्दे बातें 3.2४ ४:८०.5 5:॥2525६ है क 


करते और हम हर चीज़ उनके सामने 
उठा लाते जब भी वो ईमान लाने 
वाले न थे मगर ये कि खुदा चाहता 
लेकिन उनमें बहुत निरे जाहिल हैं 

११२. और इसी तरह हमने हर 
नबी के दुश्मन किये हैं आदमियों 
और जिनों में कि शैतान कि उनमें 
एक दूसरे पर खूफ़िया डालता है बनावट 
की बात धोके को और तुम्हारा रब 
चाहता तो वो ऐसा न करते तो उन्हें 
उन की बनावटों पर छोड़ दो। 

११५३. और इसलिये कि उसकी 
तरफ उनके दिल झुकें जिन्हें आखिरत 
पर ईमान नहीं और उसे पसन्द करें 
और गुनाह कमायें जो उन्हें गुनाह कमाना 
है। 

११५४. तो क्‍या अल्लाह के सिवा 
मैं किसी और का फैसला चाहूँ और 


वही है जिसने तुम्हारी तरफ़ मुफ़्स्सल 


किताब उतारी और जिनको हमने किताब 
दी वो जानते हैं कि ये तेरे रब की 
' तरफ़ से सच उतरा है तो ऐ! सुननेवाले 
तू. हरागज़ शक वालों में न हो। 


११५. और पूरी है तेरे रब की &5:58 ५८: <.४ 
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जब बात कहो तो इन्साफ़ की कहो 
| अगरचे तुम्हारे रिशतेदार का मुआमला 
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तुम नसीहत मानो। 
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और राहें न चलो कि तुम्हें उसकी राष्र 
' से जुदा कर टेंगी ये तम्हें हुक्म फ़रमाया 
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की तफ़्सील और हिटायत और रहमत 
कि कहीं वो अपने रब से मिलने एर 
ईमान लायें। 
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हमसे पहले दो गिरोह्ों पर उतरी थी 
और हमें उनके पढ़ने पढ़ाने की कुछ 
ख़बर न थी। 
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हिटायल और रहमत आई तो उससे 
| ज्यादा ज़ालिम कौन जों अल्लाह की 
आयतों को झुटलाए और उनसे मुँह 
फेरे अनक़रीब वो जो हमारी आयतो 
| से मुँह फेरते हैं हम उन्हें बुरे अज़ाब 
की सज़ा देगें। बदला उनके मुँह फेरने 
| का। 

१५८. काहे के इन्तेज़ार में है 
पम्रगर ये कि आयें उनके पास फ़रिश्ते 
| या तुम्हारे रब का अज़ाब या तुम्हारे 
| रब की एक निशानी आये जिस दिन 
तुम्हारे रव की वों एक निशानी आयेगी 
| किसी जान को ईमान लाना काम न 
देगा जो पहले ईमान न लाए थे या 


॥ जुदा-जुदा राहें नकालीं और कई गिरोह 
4 हो गये, ऐ महबूब तुम्हें उनसे कुछ 
॥ “जाक़ा नहों उनका मुआमला अल्लाह 
॥ ऐो के हवाला है फिर वो उन्हें बता 
4 "गा जो कुछ वो करते थे। 


| तुम्हारे रब की रौशन दलील और 
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गाएब न थे। 


और उस दिन तौल ज़रूः शहर, ८.) है अचल ही | 
होनी है तो जिनके पलल्‍ले भारी हुए हा हो 


वहीं मुराद को पहुंचे। 5४४५ स्‍ब (हे 25६ ' क #कअशिब 


























९. और जिन के पलले हलके 


हुए तो वही है जिन्होंने अपनी जान 
घाटे में डाली उन ज़्यादतियो का बदला 
जो हमारी आयतों पर करते थे। 

१५०. और बेशक हमने तुम्हें ज़मीन 
में जमाव (ठिकाना) दिया और तुम्हारे 
लिये उसमें ज़िन्दगी के असबाब बनाये 
बहुत ही कम शुक्र करते हो। 

रूकूझ २ 

१५१. और बेशक हमने तुम्हें पैदा 
किया फिर तुम्हारे नक़शे बनाये फिर 
हमने मलाइका से फ़रमाया कि आदम 
को सज्दा करो तो वो सब सज्दे में 
गिरे मगर इबलीस ये सज्दावालों में न 
हुआ। 

१२. फ़रमाया किस चीज़ ने तुझे 
रोका कि तूने सज्दा न किया जब मैने 


तुझे हकक्‍म दिया था बोला मैं इससे: 


बेहतर हूँ तूने मुझ आग से बनाया 
और इसे मिट्टी से बनाया । 

१३. फ़रमाया त यहाँ से उतर 
जा तुझे नहीं पहुंचता कि यहाँ रह कर 
गुरूर करे निकल तू है ज़िल्लत वालों 
में। 

१४. बोला मुझे फुर्सत दे उस 
दिन तक कि लोग उठाये जायें। 

१५. फ़रमाया तुझे महलत हेै। 
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६. बोला तो क़सम उसकी कि 
तूने मुझे गुमराह किया मैं ज़रूर तेरे 


सीधे रास्ते पर उनकी ताक मे बैठूंगा। 


१७. फिर ज़रूर मैं उनके पास 
आऊँगा उनके आगे और उनके पीछे 
और दाहिने और उनके बायें से और 
तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुज़ार न 
पायेगा। 


२१८. फ़रमाया यहाँ से निकल जा 
रह किया गया रान्दा हुआ ज़रूर जो 


| उनमें से तेरें कहें पर चला मैं तुम 
| सबसे जहन्नम भर टूंगा। 


१९. और ऐ आदम तू और तेरा 


| जोड़ा जन्नत में रहो तो उसमें जहाँ 
| चाहों खाओ और उस पेड़ के पास न 
4 जाना कि हद से बढ़ने वालों में हौओगे। 


२० फिर शौतान ने उनके जी में 

डाला कि उन पर खोल दें 
उनकी शर्म की चीज़ें जो उनसे छपी 
थीं ओर बोला तुम्हें तुम्हारे रब ने उस 
पेड़ से इसी लिये मना फ़रमाया है कि 
कहीं तुम दो फ़रिश्ते हो जाओ आ 


हमेशा जीने वाले+ 
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७. पार ८ 


२१ और उनसे क़सम खाई कि 
मैं तुम दोनों का खैरख्वाह हूं। 

२२. तो उतार लाया उन्हें फ़रंब 
से फिर जब उन्होंने वो पेड़ चखा 
उनपर उनकी शर्म की चीज़ें खुल गईं 
और अपने बदन पर जन्नत के पत्ते 
चिपटाने लगे और उन्हें उनके रब ने 
फ़रमाया क्‍या मैं ने तम्हें उस पेड़ से 
मनअ न किया और न फरमाया था 
कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। 

३. दोनों ने अर्ज़ की ऐ रब 
हमारे हमने अपना आप बुरा किया तो 
अगर तू हमें न बख्शें और हमपर 
रहम न करें तो हम ज़रूर नक़्सान 
वालों में हुए। 

२४. फरमाया उतरो तुम में एक 
दूसरे का दुश्मन है और तुम्हें ज़मीन 
में एक वक़्त तक उठहरना और बरतना 
है। 

२५. फ़रमाया उसी में जियोगे 
और उसी में मरोगे और उसी में से 
उठाये जाआगे। 

रुद्न्ज ३ 

कल २६. ऐ आदम की अवलाद बेशक 
हमने तुम्हारे तरफ़ एक लिबास वो 
उतारा कि तुम्हारी शर्म की चीज़ें छपाये 
एक जो कि तुम्हारी आराइश हो 

और परहेज़गारी का लिबास वो सबसे 


कलर न ुहना इन्कार क्् । (रमन न्‍ मं, रू *३ | 
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भला ये अल्लाह को निशानिया 7 मे 
है कि कही वो नसीहत माने। 

२७. 7 आदम की अवलाट 
खबरदार तुम्हें शैतान फ़िल्में में न डाले 
जैसा तुम्हारे माँ बाप को बहिश्त से 
निकाला, उतरवा टिये उनके लिबाण 
कि उनकी शर्म की चीज़ें उन्हें नज़र 
पड़ बेशक वो और उसका कबा वहाँ 
से तुम्हें देखते है कि तुम उन्हें नहीं 
टेखते बेशक हमने शौतानों को उनका 
दोस्त किया है जो ईमान नहीं लाते। 

२८. और जब कोई ब्ेहयाई करे 
तो कहते हैं हमने इसपर अपने बाप 
दादा को पाया और अल्लाह ने हमें 
इसका हक्‍म दिया तो फ़रमाओ बेशक 
अल्लाह बेहयाई का हकक्‍म नहीं देता 
क्या अल्लाह पर वो बात लगाते हो 
जिस की तुम्हें ख़बर नहीं। 

२९. तुम फ़रमाओ मेरे रब ने 
इन्साफ का हुकम दिया है और अपने 
मुँह सीधे करों हर नमाज़ के वक्त 
और उसकी इबादत करो गिरे (खालिस) 
उसके बन्दे होकर जैसे उसने तम्हारा 
आग़ाज़ किया वैसे ही पलणरोगे। 

३०. एक फ़िरक़े को राह्न दिखाई 
और एक फिरक़े की गुमराही साबित 
हुई उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों 
को वाली बनाया और समझते ये हैं 
क्कि सो गाह पर छक्ल 


हो छऐ आदम की अः ऐ आदम की अवलाट अपनी 
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जीनत लो जब मस्जिद में जाओ और 
खाओ और पीओ और हद से न बढ़ो 

बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसन्द 
| नहीं। 

रुूकूझ ४ड 

३२. तुम फ़रमाओ किसने हराम 
की अल्लाह की वो ज़ीनत जो उसने 
अपने बन्दों के लिये निकाली और 
पाक रिज़्क़ तुम फ़रमाओ कि यो 
| ईमानवालों के लिये है दुनिया में और 
क़थामत में तो खास उन्हीं का है हम 
यूँ ही मुफ़््सल आयतें बयान करते हैं 
। इल्म वालों के लिये। 

३३. तुम फरमाओ मेरे रब ने तो 
बेडयाइयाँ हराम फ़रमाई है जो उममें 
खली हैं और जो छूपी और गुनाह 
॥ और नाहक़ ज़्यादती और ये कि अल्लाह 
का शरीक करो जिसकी उसने सनद न 
उतारी और ये कि अल्लाह पर वो 
बात कहो जिसका इल्म नहीं रखते। 

३४. और हर गिरोह का एक 
वअदा है तो जब उनका वअदा आयेगा 

एक घड़ी न पीछे हो न आगे। 

३५. ऐ आदम की अवलाद अगर 
तुप्हारे पास तुममें के रसूल आयें मेरी 
आयते पढ़ते तो जो परहेज़गारी करे 





५-५3) 


52. »४८६८2५ ।3७७..:5। 
५५ | 2०./<४| ७ ३४ ६ ५-३७४-+ 25 


4 ली ४-०---००-- अली. शी... «६८:५५ 


लट् ४५३५६ ? ६ 


९5-। »0 3.23 2६. (5 25 
५:०2 ४२६5) ५ १2५७2 *<| 
»४। ८2३50) ७» 5१53, 2॥ 

2 0 25505 (750 5.० 


59) >> ५) ७055 





23% 

959 55 ४£« ८४ 35 

3 ७० «० $ ५७५४८ 

उ-&७। 2-5 #-.) $ ४5५ 
५ ४७५०७, ४-5८ 

«.) 3६ ५५४ ८।$ ८६७०. 4 

७ ८४४४-:5५ ७ 


४4950 25 5 0<-३ 5 
(5 25४१८“ ४ 2३% 
€9 ऊँ की ९५६ 

2, 2.2 ४४६८-८2 ७६ 25। क्श 









पारा ८ 





और सँवरे व तो उसपर न कुछ खौफ 
और न कुछ ग़म 


और जिन्होंने हमारी आवचतें 
झुटलाई और उनके मक़ाबिल तकब्बुर 
किया वो दोज़खी हैं उन्हें उसगें हमेशा 
रहना। 


३७. तो उससे बढ़कर ज़ालिम 
कौन जिसने अल्लाह पर झूठ बाँधा या 
उसकी आयतें झुठलाई उन्हें उनके नसीब 
का लिखा पहुंचेगा यहातक कि जब 
उनके पास हमारे भेजे हुए उनकी जान 
निकालने आयें तो उनसे कहते हैं कहाँ 
हैं वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा 
पूजते थे कहते हैं वो हम से गुम गये 
और अपनी जानों पर आप गवाही देते 
| हैं कि वो काफ़िर थे। 


३८. अल्लाह उनसे फरमाता है 
कि तुम से पहले जो और जमाक्तें 
जिन्‍न और आदमियों की आग में गईं 
उन्हीं में जाओ जब एक गिरोह दाखिल 
होता है दूसरे पर लञ्नत करता है। 
यहाँतक कि जब सब उसमे जा पड़े 
तो पिछले पहलों को कहेंगे ऐ रब 
| हमारे उन्होंने हमको बहकाया था तो 


५9.७५) १९०, “(८2 9)$ 
ऑन ब)क_) 225८ धर >> क # # ४२६ - 
(५-४. ५) ११६२६.) मर 


५-८ ना क$ > 7 ;<« कह ! टू 53 


कर्ज कली कु ध) नो 
)| 9 


(9 (९) ३० 3०. ७.०४ 

अिद2 20: मिट: 
2०५४८ | 2.) ॥४5/- 
& ८35) « ८६३ 
3७७४७ ५+५ “४ ८5 
+५.० ५ ०, 2 हु ४३5० 
*<9॥ 9 + 98 > शक 302 ! 

5#55022 5६ 24.8) 
८५७०5 »%८<-> ८ 2:! ३5 
७६६ ७.--»)9७ 5५० ५55 2.2 
&- «० 2५८० 3८३८-७६ ६ 
८:,४|४४ 
५5.58 8 953 08 
(>> 2 $ ७5० ८52 »%3<5 2» 
है: शा (2८ (४ +५॥६॥ ५$ 
(८६७ ।४८।$।॥$| पड 


हरी 


नं) 34») ७४९४: ८ 















४02 0सा9०५५० ०० ै७०॥ -  "त7त7त7- के पार] ८ +७८:-॥४+*-!! | ».,) 


उन्हें आग का दूना अज़ाब दे फ़रमायेगा ॥«|६८ ८-६६ (१2९50. , आतकक है आदत के कक कइतक 2 
सबको दूना है मगर तुम्हें ख़बर नहीं। > 
े |  ८«>2282 0&525॥ 52६: 
३९. और पहले से पिछलों से & ७४553 55; 
कहेंगे तो तुम कुछ हमसे अच्छे न रहे न्‍ 02:०६ 
| तों चखो अजाब बदला अपने किये ८७४५७ ४६.५५ :६0५ 27६: 


 का। (2४८ 
9533 3 9 २.» ८४६ ५ 
रूकञ्ा ५ 2४ 'ट > कर & क्‍ 
रा (१०५४० »ऋ-5 ५. 5 ह 
०. वो जिन्होंने हमारी आयतें 


झुटलाई और उनके मुक़ाबिल तकब्बुर 2८८24४:०,.।७४८६८५०३॥ 

किया उनके लिये आसमान के दरवाज़े (2: <६८5५८४८ 

न खोले जायेंगे और न वो जज्नत में ४८ ५८६८) ८//१ * ऑन 
| दाखिल हों जब तक सुई के नाके ऊॉट हफ< व ०७४०-2५ 
| दाखिल न हो और मुजरिमों को हम &0555“9८2॥ 5-- 3 5२८ 
। ऐसा ही बदला देते हैं। 





(90८७७ (५)६ 
४१ . उन्हें आग ही बिछौना और ४८.६ २८ 23:24 
आग ही ओढना और ज़ालिमों को हम 3 >५६:३ ०5-६२ (-): ०-६ 





| ऐसाही बदला देते हैं। & 50 555५ २३।६ 5-७५ 
४२. और वो जो ईमान लाये 5.2४) 


| और ताक़त भर अच्छे काम किये हम ५ 3॥ शक 
किसी पर ताक़त से ज़्यादा बोझ नहीं 2०0०८» | 9५५६ &3 |५<| ८2२४५ 
| रखते वो जन्नत वाले हैं उन्हें उसमें &3)“ ८८:50 ७४५८ २४:५० 
हमेशा रहना। &) 2६.१; (5६७ » 2 7 ##] 2 
४३. और हमने उनके सीनों में (2 (2::४५ 
नहरें (25 ०:9250-० ९ ५५ ५००२२ 


नल) 






- ् ! 
._ बण्नन ही ६3 ॥ ₹-॥ ॥ गो हि कुबू 





_बअहेँगी और कहेंगे सब ख़ूबियाँ अल्लाह 
को जिसने हमें इस की राह दिखाई 
और हम राह न पाते अगर अल्लाह 
डम्ने राह ने दिखाता बेशक हमारे रब 
के रसूल हक लाये और निदा हुई कि 
ये जन्नत तुम्हें मीगस मिली, सिला 
तुम्हारे अअमाल का। 

८४. और जन्नत वालों ने दोज़ख़ 
वालों को पुकारा कि हमें तो मिल 
गया जो सच्चा वअदा हमसे हमारे रब 
ते किया था तो क्‍या तमने भी पाया 
| जो तुम्हारे रब ने सच्चा वअदा तुम्हें 
दिया था बोले हाँ और बीच में म॒नादी 
ने पुकार दिया कि अल्लाह की लञ्षनत 
ज़ालिमों पर। 

४५. जो अल्लाह की राह से 
रोकते हैं और उसे कजी चाहते हैं 
और आखेरत का इन्कार रखते -है। 

४६. और जन्नत और दोज़ख के 
बीच में एक पर्टा है और अअभ्जराफ़ पर 
कुछ मर्द होंगे कि दोनों फ़रीक़ को 
उनकी पेशानियों से पहचार्नेगे और वो 
जन्नतियों को पुकारेंगे कि सलाम तुम 
पर ये जन्नत में न गये और उसकी 
तमअ रखते हैं। 

४७9. और जब उनकी आँखें 
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से पहचानते हैं कहेंगे तुम्हें क्या काम ५३४०? (&9॥ (| ४५४३ 
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न बुम्हारा जत्था और वो जो तुम ।५/(5 ०६.२... 26५5, ४ 
| र्‌ पते थे। (माय 9 है. रह +-१ हद पट दर“ 5८८ 
४९. क्‍या ये हैं वो लोग जिनपर ““ 7” ०० ४७] ८ 
तुम क़समें खाते थे कि अल्लाह उनपर <>5232.5825 है च० ६ 
अपनी रहमत कुछ न करेगा उनसे तो ,,/.... «, 24६22४2:30 ६४ 
कहा गया कि जन्नत में जाओ न तुमको “**४<->-> | ८०४ ४25»! 
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५०. और दोज़खी बहिश्तियों ७ ८2%: 7 जा: 2८ ८ 

हे क ) (३) %]१ / १. ” 2.) ५ 3 कह 
को पूकारेंगे कि हमें अपने पानी का न 3५ 
कुछ फ़ैज़ दो या उस खाने का जो 2&2/:>»5 ,&॥ रण _4३॥६६ 


अल्लाह ने तुम्हें दिया कहेंगे बेशक &३$०2)॥2०८-६5।$<23 रा 
[/ कर जब अर, एके 










अल्लाह ने उन दोनों को काफ़िरों पर छा 2 हे 
हराम किया है। ८४५४-20 8)98*2 ५5.2 


तमाशा बना लिया और दुनिया की ५22 “ 
ज़ीस्त ने उन्हे फ़रेब दिया तो आज ((2$॥4४5<4£.|55528 2.7 
हम उन्हें छोड़ देंगे जैसा उन्होंने इस « 2] प्र ७००: ३॥ ६, 2 22865 
दिन के मिलने का ख़याल छोड़ा था या॥ कप हक न्‍्युमुकन 
और जैसा हमारी आयतों से इन्कार ७-०(४2५: 25)४८ ८४:4२ 
करते थे। । #“*22[८- 9७55 
67५5 9 3४ ' 5 9 

५२. और बेशक हम उनके पास हु 2४ .. १46 

एक किताब लाये जिसे हमने एक बड़े (४०4:3.&» ...3$ 2-4+>ड ०-४५ 
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इल्म से मुफ़्स्सल किया हिदायत व ७७.,..१ 2५ 


रहमत ईमान वालों के लिये। 

५३. काहे की राह देखते हैं मगर 
उसकी कि इस किताब का कहा हआ 
अन्जाम सामने आये जिस दिन उसका 
बताया अंजाम वाक़ेञ होगा। बोल उठेंगे 
वो जो इसे पहले से भुलाये बैठे थे कि 
बेशक हमारे रब के रसूल हक़ लाये 
थे. तो हैं कोई हमारे सिफ़ारिशी जो 
हमारी शफ़ाअत करें, या हम वापस 
भेजे जायें कि पहले कामों के खिलाफ़ 
काम करें बेशक उन्होंने अपनी जानें 
नुक़्सान में डालीं और उनसे खोये गये 
जो बुहतान उठातें थे। 







५४. बेशक तुम्हारा रब अल्लाह 
ट है जिसने आसमान और ज़मीन छे 
न में बनाये फिर अर्श पर इस्तवा 
फ़रमाया जैसा उसकी शान के लायक 
है रात दिन को एक दसरे से ढांकता है 
कि जल्द उसके पीछे लगा आता है 
और सूरज और चाँद और तारों को 
बनाया सब उसके हकक्‍्म के दबे हुए। 
सुनलो उसी के हाथ है पैदा करना 
ओर हुक्म देना। बड़ी बरकत वाला है 
अल्लाह रब है. जहान का । कु 

५५७. अपने रब से दआ 
गिड़गिड़ातें और आहिस्ता “<«॥ हद 
से बढ़ने वाले उसे पसन्द नहीं। 

५६. और ज़मीन में फ़साद न 
+ फैलाओ | उसके सँवरने के बाद और 
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करोब है। ४८ जञओण रण २८5 30 
५७. और वहीं है के हवाय भजता ४ 
है उस की रहमत के आगे मुज़दह ... क्‍ 
सुराती # तक उठा लाये (25 हा >>) । »)॥) जी न टू है ८१» 
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पानी क्र हे आय 5 हू. ।5 & #[ ०० 
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उसका सब्ज़ा अल्लाह के हुक्म से ७०23७३5 #35५ 
निकलता है और जो ख़राब है उसमे श 
नहीं क्र मछिदातन छठ 9 का (& ड़ ० 5६5) + 422॥ 
हीं निकलता मगर थोडा ब मश्कित् था 72» -२-६ ० 3॥ ६ 
हम यूँ ही तरह-तरह से आयतें बयान ४) 2/४८५४८:८ ६४ ३॥5%५:८ 
करते हैं उनके लिये जो एहसान मानें। 








रूकुअ ८ ५२५] | 4 53) हवा । 35 
५९. बेशक हमने नृह को उसकी & 63/795 ,:5६ 
क़ौम की तरफ भेजा तो उसने कहा ऐ ह 


मेरी क़ैम अल्लाह को पूजो उसके ण&4»95 3।८ ५5८८-४५ 
सिवा तुम्हारा कोई मखबूद नहीं बेशक 22: 4502:5॥|,22:। ४ 
मुझे तुम पर बड़े दिन के अज़ाब का 52 527 # लाए! 
डर है। »_“. ८ 5४ 3|५42:< .॥ 

६० . उसकी क़ौम के सरदार बोले ७ 2५८० »८ ३० 
बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही शह़ी में 2. ५2। क ५४ कक कआई 2] (६ 
देखते हैं। | ५००७४) ४»४ ०25» 208 

६१. कहा ऐ मेरी क्ौम मुझमें ५८-४ ४-» 3 
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गुमराही कुछ नहीं मैं तो रब्बुल आलमौन 
का रसूल एू। 

६२ तुम्हें अपने रब की रिसालतें 
पहँचाता और तुम्हारा भला चाहता और 
मैं अल्लाह की तरफ़ से वो इल्म 
रखता हूँ जो तुम नहीं रखते । 

६३ . और क्‍या तुम्हे इसका अचंभा 
हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की 
तरफ़ से एक नसीहत आई तुम में कि 
एक मर्द को मअञ्जरिफ़त कि वो तम्हें 
डराये और तुम डरो और कहीं तुम पर 
रहम हो। 

६४. तो उन्होंने उसे झुठलाया 
तो हमने उसे और जो उसके साथ 
क्श्ती में थे, निजात दी! और अपनी 

आयतें झुठलाने वालों को डुबो दिया 
बेशक वो अच्धा गिरोह था। 
रूकूअझ ९ 

६५. और आद की तरफ़ उनकी 
बिरादरी से हद को भेजा कहा ऐ मेरी 
क़ौस अल्लाह की बन्दगी करो उसके 
सिवा तुम्हारा कोई मज़बूद नहीं तो 
क्या तुम्हें डर नहीं। 

६६. उसकी क़ौम के सरदार बोले 
बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं 
और बेशक हम तुम्हें झूठों में गुमान 
करते हैं। दा 

६७. कहा ऐ. मेरी क़ौम मु 
बेवक़ूफ़ी से क्‍या एलाक़ा मैं तो 
परवरादिगारे आलम का रसूल हूँ। 

६८. तुम्हें अपने रब की रिसालतें 
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८ हूँ। द 
६९. और क्या तुम्हें इसका अचंभा 


हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की (2४५75 :<-८< 2|| 3 4 
तरफ़ से एक नसीहत आई तुम में कि , ...; ४2) ४5५ ८८ 2 

एक मर्द की मझ्रिफ़त कि वो तुम्हें 2० क् भर: )८ ४7२6 
डराये और याद करो जब उसने तुम्हें ७४2 ४४5 »&०<5६ 5) ४/5| 
कौमे नूह का जा नशीन किया और 3&।| 3 ४565 655 »55..८ 


तुम्हिरे बदन का फ़ैलाओ बढ़ाया तो 4६2 370२-६4. 2८ 
अल्लाह की नेअमतें याद करो कि 9०५० ५०७५>॥ ५. 5७ ः 
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कहीं तुम्हारा भला हो। ७3 ०४७४८ 
७०. बोले क्‍या तुम हमारे पास ,..., .. » 3250 ७४६६. ॥ 
इसलिये आये हो कि हम एक अल्लाह े “नक- ० न 9७5 
को पूजें और जो हमारे बाप दादा 506524252 ८७८ ४६६६ 
पूजते थे उन्हें छोड़ दें तो लाओ जिसका ८.० ८2 £<- 2) ६८ 5८, 

हमें वख्दा दे रहे हो अगर सच्चे हो। हनन 
७१. कहा ज़रूर तुमपर तुम्हारे ७2 ७४३०-००. 


रब का अज़ाब और ग़ज़ब पड़गया 5-4 25222 व 3०८ 
क्या मुझसे ख़ाली उन नामों में झगड़ ऐड श्ड 


रहे हो जो तुमने और तुम्हारे बाप 9 2८<+४.६६६ /#2 
दादा ने रख लिये अल्लाह ने उनकी (4८ ६ :22:६: .८</ 
कोई सनद न उतारी तो रास्ता देखो 5९ 'फन्‍ » है प्र ला 
मैं भी तुम्हारे साथ देखता हैं। (३०५४५ ०४३१० ०८५५:०४! 

७२. तो हमने उसे और उसके (७) 55,५८०) ४४» >:34.) <225%% ./, 
साथ वालों को अपनी एक बड़ी रहमत हि 
फ़रमाकर निजात दी और जो हमारी &-++«£ “-££ ८८००५ ६ 
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और वो ईमान लाने वाले न थ। 

रुूकूज २० 

3३. और समूद की तरफ़ उनकी 
बिरादरी से सस्‍्वालेह को भजा कहा ऐ 
मेरी क्रौम अल्लाह को पूजों उसके 
सिवा तुम्हारा कोई मखबूद नहीं बेशक 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से 
गैशन दलोल आई ये अल्लाह का 
नाक़ा है तुम्हारे लिये निशानी तो उसे 
छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में 
खाये और उसे बुराई से हाथ न लगाओ 
कि पुम्हे दर्दनाक अज़ाब आयेगा। 
४. और याद किया करो जब 
है. [मम का भाद का जा नशीन किया 
और मुल्क में जगह दी कि नर्म ज़मीन 
में महल बनाते हो और पहाड़ों मरे 
मकार तराशते हो तो अल्लाह को 
नेअमते याट करें और ज़मीन मे फ़साद 
मचाते 3 फिरों। 

७५ उसकी कौम के तकब्बर 
तल कमजोर मसलमभानों मे बोले दया 
तुम जानते हो कि स्वालेह अपने रब 
के रसूल है, बोले वो जौ कुछ लेकर 
भेजे गये हम उसपर ईमान रखते है। 
मृतकख्विर बोले जिस पर 
तुम ईमान लाये हमे उससे इन्कार है। 
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७9७. पस नाक़ा की कूचें काट दी 
और अपने रब के हुक्म से सरकशी 
की और बोले ऐ स्वालेह हम पर ले 
| आओ जिस का तुम वस्दा दे रहे हो 
अगर तुम रसूल हो। 

७८. तो उन्हें ज़लज़लों ने आ 
लिया तो सुबह को अपने घरों में ओन्‍्धे 
पड़े रह गये। 

७९. तो स्वालेह ने उनसे मुँह 
फेरा और कहा ऐ मेरी पलरैम बेशक मैं 
ने तुम्हें अपने रव की रिसालत पहुँचा 
दी और तुम्हारा भला चाहा मगर तुम 
खैरख्वाहों के गरज़ी (पसंद करने वाले) 
ही नहीं। 

८०. और लत को भेजा जब 
उसने अपनी क़ौम से कहा क्‍या वो 
बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान 
में किसी ने न की। 

८१ . तम तो मर्दों के पास शहवत 
से जाते हो। औरतें छोड़कर, बल्कि 
तुम लोग हद से ग॒ज़र गये। 

८२. और उसकी क़ौम का कुछ 
जवाब न था मगर यही कहना कि 
उनको अपनी बस्ती से निकाल दो ये 
लोग ठो पाकीज़णी चाहते हैं। 

८३. तो हमने उसे और उसके 
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८८. उसकी कौम के मुतकाब्बर 
सरदार बोलें ऐ शुएब कसम है कि 
हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले 
| मुसलमानों को अपनी बस्तो से निकाल 
टेगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ 
कहा क्‍या अगरचे हम बेज़ार हों। 

८९. जरूर हम अल्लाह पर झूठ 
बाॉँधंगें अगर तुम्हारे दीन में आजाएँ 
बाद इसके कि अल्लाह ने हमें उससे 
बचाया है और हम मुसलमानों में किसी 
का काम नहीं कि तुम्हारे दीन में आए 
मगर ये कि अल्लाह चाहे जो हमारा 
रब है हमारे रब का इल्म हर चीज़ को 
मुहीत है अल्लाह ही पर भरोसा किया 
ऐ हमारे रब हममें और हमारी क़ौम में 
हक़ फ़ैसला कर और तेरा फैसला सबसे 
बेहतर हैं। 

९०. और उसकी क़ौम के काफ़िर 
सरदार बोले कि अगर तुम शुएब के 
ताबेअ हुए तो ज़रूर तुम नुक़्सान में 
रहोगे। 

९१ तो उन्हें ज़लज़ला ने आलिया 
तो सुबह अपने घरों में औधें पड़े रह 
गए। 

९२. शुएब को झुठलाने वाले 


| लक मा की | गोया उन घरों में कभी रहे ही न थे 
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शाएब को झठलाने वाले ही तबाहों में 


पडठ। 


०३. तो शुएब ने उनसे मँह 
फेरा और कहा ऐ मेरी क़ौम मैं तम्हे 
अपन रब को गसिसालत पहुँचा चुका 
और तुम्हार भल को नसीहत की तो 
क्यां कर ग़म करूँ काफिरों का। 

रूकृझ २२ 

९४. और न भेजा हमने किसी 
बस्ती मे कोई नवी मगर ये कि उसके 
लोगो को सख्ती और तकलीफ में 
पकड़ा कि वो किसी तरह ज़ारी करे। 

९०. फिर हमन बराड को जगह 


भर त्नोडे बॉंटरनत्न शा बह यहा लेके कि वा 
“् 2 ] &ै। गा योर ज्पात्न यअशक हमारे 


बाप दादा का रंज- गहत पहुँचे थे तो 
हमने उन्हें अचानक उनकी गफ़लत में 
पकड़ लिया। 

०६. और आगर बस्तियों वाले 
ईमान लाते और उरपते तो जरूर हम 
उनपर आमसमात्र और ज़मीन से बरकते 
खाल देते मगर उन्हान तो डाटलाया 
तो हमने उन्हें उन के किए पर गिरफ़्तार 
क़िया। 

२५७. क्या बस्तियों वाले कहीं डर 
कि उनपर हथारा अजाब गात को आए 
जब वो सोते हो। 
या बस्निया वाले नहीं डरते 


पा 
कं > 
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| (कि उसपर हमारा अज़ाब दिन चढ़े आए 
| जब वो खेल रहे हो। 


९०. क्‍या अल्लाह की खफी 
तटबीर से बेख़बर हैं तों अल्लाह की 


| खफ़ी तदबीर से निडर नहीं होते मगर 
| तबाही वाले। 


रूकअ १३ 
१००. और क्‍या वो जो ज़मोन 


| के माजिकों के बाट उसके वारिस हुए 


उन्हें इतनी हिटायत न मिली कि हम 


| चाहें हे उन्हें उनके गुनाहों पर आफ़त 


पहुँचाएँ और हम उनके दिलों पर मुहर 


| करते हैं कि वो कुछ नहीं सुनते। 


१०१, ये बस्तियाँ हैं जिनके 


अहवाल हम तुम्हे सुनाते हैं और बेशक 


उनके पास उनके रसूल रौशन दलीले 


| लेकर आए तो वो इस काबिल न हुए 


कि वो उसपर ईमान लाते जिसे णएहले 


| झठला चुके थे अल्लाह यूँ ही छाप 


| लगा देता है काफ़िरों के दिला पर । 





9 27 और उमनमें अवसर को 


हमने कौल का सच्चा न पाया और 


ज़रूर उनमें अक्सर का बे हुक्म हीं 


पाया। 


१ ०३. फिर उनके बाद हमने मूसा 
को अपनी भिशानियों के साथ फ़िर औन 
और उसके दरबारियों की तरफ़ भेजा 

तो उन्होंने उन निशानियों पर ज़्यादती 
ँ०ंपिनॉबली। गा टंखों कैसा अम्जाम हुआ मुफ्सिदो 
का। 
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मश्वरा है। "दशशदादानपु 


१२११२. बोले उन्हें और उनके भाई 
को ठहरा और शहरों में लोग जमञ्र 
करने चले भेज दे। 
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४१८. तो हक़ साबित हुआ और ८५3 
उनका काम बातिल हुआ। (८2 १4 2:43 523 2525 
११९. तो यहाँ वो मगलब पड़े ८ 22५ 
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१२३. फ़िरऔन बोला तुम उसपर 
ईमान - ले आए कब्ल इसके कि मै 
तुम्ह इजाज़त दूँ ये तो बड़ा जऊ्जल्न 
(फ़रेब) है जो तम सबते शहर में फैलाया 
है कि शहर वालों को उससे निकाल 
दो तो अब जान जाआगे। 

१२४. कसम है कि मै तम्हारे 
एक तरफ़ के हाथ और दूसरी तरफ़ 
के पाव काटूँगा फिर तुम सब को 
सूली टूँगा। 
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१२५ बोले हम अपने रब की ७ “रा ४८८ 455 ५. 


तरफ़ फिरने वाले हैं। 

१२६. और तुझे हमारा क्‍या बुरा 
लगा यही ना कि हम अपने रब की 
निशानियो पर ईमान लाए जब वो 
हमार पास आएं ऐ रब हमारें हमपर 
सब उन्डेल दे और हमें मुसलमाद 
उटा। 

न्पूलज़ २७५ 

९ २ और क़ौमें फ़िरऔन के 
सरदार बोले क्‍या त्‌ मसा और उमस्रकी 
कौम को इसलिए छोडता है कि वो 
ज़मीन में फ़्लाद फैलाएं और मूसा 
तूडो और तेरे ठहराए हए मअबूदों को 
छोड दे बोला अब हम उनके बेटों को 
क़त्ल करेंगे और उनकी बेटियाँ ज़िन्दा 
रखेंगे और हम बेशक उनपर गालिब हैं। 

१२८. मूसा ने अपनी क़ौम से 
फ़रमाया अल्लाह को मदद चाहो और 
सब्य करो बेशक ज़मीन का मालिक 
अल्लाह है अपने बन्दों में जिसे चाहे 
वारिस बनाएं और आखिर मैदान 
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९ २९. बोले हम सताए गए आपके 
आज से पहले और आपके तशरीफ़ 
लाने के बाद कहा क़रीब है कि तुम्हारा 
रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक करें और 
उसका जगह ज़मीन का मालिक तम्ह 
तनाए फिर टेखे कैसे काम करते हो। 

रुकृझ १६ 

१३०, और बेशक हमने फ़िरऔन 
वालों को बरसों के क़हत और फलों 
के घटाने से पकड़ा कि कहीं वो नसीहत 
माने। 

? ३१ . तो जब उन्हें भलाई मिलती 
कहते ये हमारे लिए है और जब 
बुराई पहुँचती तो मूसा और उसके 
साथ वालो से बदशगुनी लेते सुनलों 
उनके नसीबा की शामत तो अल्लाह 
के यहाँ है लेकिन उनमें अक्सर को 
खबर नहीं। 

१३२. और बोले तुम कैसी भी 
निशानी लेकर हमारे पास आओ कि 
हमपर उससे जादू करों हम किसी तरह 
तुमपर ईमान लाने वाले नहीं। 

१३३. तो भेजा हमने उनपर तूफ़ान 
और टिड्डी और घुन (या कल्‍नी या 
जूएँ) और मेंडक और खून जुदाजुंदा 

अप का तो उन्होने तकब्बुर किया 
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२३४. और जब उनपर अज़ाब 
पड़ता कहते ऐ मूसा हमारे लिए अपने 
रब से दुआ करो उस अहद के सबब 
जो उसका तुम्हारे पास है बेशक अगर 
तुम हमपर अज़ाब उठा दोगे तो हम 
ज़रूर तुम पर ईमान लाएँगे और बनी 
इसराईल को तुम्हारे साथ कर देंगे। 

१३५. फिर जब हम उनसे अज़ाब 

उठा लेते एक म॒ुदृत के लिए जिस 
तक उन्हें पहुँचना है जभी वो फिर 
जाते। 
क्‍ १३६. तो हमने उनसे बदला लिया 
| तो उन्हें दरिया में डुबो दिया इसलिए 
कि हमारी आयतें झुठलाते और उनसे 
| बेख़बर थें। 

१३७. और हमने उस क़ौम को 
जो दबा ली गई थी उस ज़मीन के 
पूरब पच्छिम का वारिस किया जिस में 
हमने बरकत रखी और तेरे रब का 
अच्छा वअ्दा बनी इसराईल पर पूरा 
| हुआ बदला उनके सब्र का और हमने 
| बरबाद कर दिया जो कुछ फ़िरऔन 
और उसकी क़ौम बनाती, और जो 

चुनाइयाँ उठाते थे (तामीर करते थे)। 
३८ ओर हमने बनी इसराईल 
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देखें फरमाया तू मुझे हरगिज़ न देख 
सकेगा हाँ इस पहाड़ की तरफ़ देख ये 
॥ अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो 
अनक़रीब व्‌ वर देख लेगा। फिर जब 
उसके रब ने पहाड़ पर अपना नूर 
वमकाया उसे पाश पाश कर दिया 
और मूसा गिरा बेहोश फिर जब होश 
हुआ बोला पाकी है बुझे | में तेरी तरफ़ 
रुजअ लाया और मैं सबसे पहला 
मुसलमान हूं! 
१४४. फ़रमाया ऐ मूसा मैंने तुझे 
॥ लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों 
और अपने कलाम से, तो ले जो मैं ने 
तुझे अता फ़रमाया और शुक्र वालों में 


हो । 

१४५. और हमने उसके लिए 
 तख्तियों में लिख दी हर चीज़ की 
नसीहत और हर चौज़ की तफ़्सील 
॥ और फ़रमाया ऐ मूसा इसे पज़बती से 
ले और अपनी क़ौम को हक्म दे कि 
इसकी अच्छी बातें इखि्तियार करे 
अनक़रीब मैं तुम्हें दिखाऊंगा बे हुक्मों 
का घर। 

१४६. और मैं अपनी अयतों से 
उन्हें फेर टेँंगा जो ज़मीन में ना हक़ 
अपनी बड़ाई चाहते हैं और अगर सब 
निशानियाँ देखें उनपर ईमान न लाएँ 
और अगर हिदायत की राह देखें उसमें 
चलना पसन्द न करें और गुमराही का 
गस्ता नज़र पड़े तो उसमें चलने को 
मौजूद हों जायें ये इसलिए कि उन्होंने 
4७2 _ 
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पारा ९ 






हमारी आयते झुठलाई और उन से 
 जेखबर बने। 

१४७. और जिन्होंने हमारी आयते 
और आखिरत के टरबार को झुठलाया 
उन का सब किया धरा अकारत गया 
उन्हें क्या बदला मिलेगा मगर वही जो 
करते थे। 

रुकुआ १८ 

१५४८. और मूसा के बाद उस 
की कौम अपने ज़ेवरों से एक बछड़ा 
बना बैठी बेजान का घड़ गाय की 
तरह आवाज़ करता क्‍या न देखा कि 
| वो उनसे न बात करता है और न उ्हें 
कुछ राह बताए उसे जिया और वो 
ज़ालिम थे। 

५४९ और जब पछताए और 
समझे कि हम बहके, बोले अगर हमारा 
रब हम पर मेहर न करे और हमें 
बख्शे तो हम तबाह हुए। 

१५०. और जब मूसा अपनी कौम 
की तरफ पलटा गुस्से में भरा झुन्झलाया 
हुआ, कहा तुम ने क्‍या बुरी मेरी 
जानशीनी की मेरे बाद क्‍या तुमने 
अपने रब के हक्‍म से जल्दी की और 
तस्कतियां डाल दीं और अपने भाई के 
सर के बाल पकड़ कर अपनी तरफ 
खींचने लगा कहा ऐ मेरे माजाऐ, कौम 
ने मुझे कमज़ोर समझा और क़रीब थां 
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पारा ९ 






सु 2 2.7 ३:१९ 
कि मुझे मार डालें तू मुझ पर दुश्मनों 
को न हँसा और मुझे ज़ालिमों में न 
मित्ा। 

१५१. अर्ज़ की ऐ मेरे रब मुझे 
और मेरे भाई को बख्श दे और हमें 
अपनी रहमत के अन्दर ले ले और तू 
सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला। 

रुकूज १९ 

१५२. बेशक वो जो बछड़ा ले 
बैठे अन्क़रीब उन्हें उनके रब का ग़ज़ब 
और ज़िल्लत पहुँचना है दुनिया की 
जिन्दगी में और हम ऐसा ही बदला 









ऐँतें हैं ब॒ुहतानहायों (बाँचने वालोंको) 


को। 

ै १५३. और जिन्होंने बुराइयाँ कीं 
और उनके बाद तौबा की और ईमान 
लाए तो उसके बाद तुम्हारा रब बख्श्ने 
वाला मेहरबान हैं। 

१५४. और जब मूसा का गुस्सा 
थमा तख्तियाँ उठा लीं और उनको 
तहरीर में हिदायत और रहमत है उनके 
लिए जो अपने रब से डरते हैं। 

१५५०. और मूसा ने अपनी क़ौम 
से सत्तर मर्द हमारे वअदे के लिए चुने 
फिर जब उन्हें ज़ल्ज़ले ने लिया, मूसा 
ने अर्ज़ की ऐ रब मेरे तू चाहता तो 
पहले ही उन्हें और मुझे हलाक कर 
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और उसकी _तअज़ीम करें और उसे 
प्रदद दें और उस नूर की पैरवी करें 
जो उसके साथ उतरा वहीं बा मुराद 


हुए। 






रेड 


२० 
१५८. तुम फ़रमाओ ऐ लोगों मैं 
तुम सब की तरफ उस अल्लाह का 
रसूल हूँ कि आसमानों और ज़मीन की 
बादशाही उसी को है उसके सिवा 
कोई मअबूद नहीं जिलाए और मारे 
तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके 
रसूल बे पढ़े गैब बताने वाले पर कि 
अल्लाह और उसकी बाठों पर ईभान 
लाते हैं! और इनकी गुलामी करो कि 
तुम राह पाओ। 

१५९. और मूसा की क़ौम से 
एक गिरोह है कि हक़ की राह बताता 
और उसी से इन्साफ़ करता! 

१६० और हमने उन्हें बांट दिया 
बारह क़बीले गरोह गिरोह और हमने 
वही' भेजी मूसा को जब उससे उसकी 
क़ौम ने पानी मांगा कि इस पत्थर पर 
अपना असा मारो तो उसमें से बारह 
चश्मे फूट भिकले हर गिरोह ने अपना 
घाट पर हचान लिया और ह्मने 'मपर 
अब सायबदान लिया उरी उनपर मन 
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व सलवा उतारा खाओ हमारी दी हुई 
पाक चीज़ें और उन्होंने हमारा कुछ 
नुक्सान न किया लेकिन अपनी ही 
जानों का बुरा करते थे। 

१६५. और याद करो जब उनसे 
फ़रमाया गया इस शहर में बसों और 
इसमें जो चाहो खाओ और कहो गुनाह 

उतरे और दरवाज़े में सज्दे करते दाखिल 
हो हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे अनकरीब 
नेकों को ज़्यादा अता फ़रमाएगा। 
१६२. तो उममें के ज़ालिमों ने 
बात बदल दी उसके ख़िलाफ़ जिसका 
उन्हें हक्‍्म था तो हमने उनपर आसमान 
से अज़ाब भेजा बदला उनके ज़ुल्म 
का। 
रुूकूझ २१ 
१५६३. और उनसे हाल पूछो उस 
बस्ती का कि दरिया किनारे थी जब 
| वो हफ़्ते के बारे में हद से बढ़ते जब 
हू फूते के दिन उनकी मछलियों पानी 
| पर तैरतीं उनके सामने आती और जो 
दिन हफूते का न होता म॑ आती इस 
तरह हम उन्हें आज़माते थे उनकी बे 
| हत्मी के सबब। 
१५६४. और जब उममें से एक 
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करने वाला है या उन्हें सख्त अज़ाब 
देने वाला बोले तुम्हारे रब के हुज़ूर 
मअज़िरत को और शायद उन्हें डर 
हो। 

१६५. फिर जब भुला बैठे जो 
नसीहत उन्हें हुई थी हमने बचा लिए 
वो जो बुराई से मनअ करते थे और 
ज़ालिमों को बरे अज़ाब में पकड़ा बदला 
उनकी ना फ़रमानी का। 

१६६. फिर जँब उन्होंने मुमानअत 
के हकक्‍म से सर कशी की हमने उनसे 
फ़रमाया होजाओं बंदर धुतकारे हुए। 

१५६७. और जब तुम्हारे रब ने 
हकक्‍म सुना दिया कि ज़रूर क़यामत 
के दिन तक उनपर ऐसे को भेजता 
रहँगा जो उन्हें बुरी मार चखाए बेशक 


तुम्हारा रब ज़रूर जल्द अज़ाब वाला , 


है और बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान 


है। 

१६८. और उन्हें हमने ज़मीन में 
मुतफ़र्रिक कर दिया गिरोह गिरोह उनमें 
कुछ नेक हैं और कुछ और तरह के 
और हमने उन्हें भलाइयों और बुराइयों 
से आज़माया कि कहीं वो रूजूअ लाएं। 

१६९. फिर उनकी जगह उनके 
बाद वो ना-खलफ़ आए कि किताब 
के वारिस हुए इस दुनिया का माल 
लेते हैं और कहते हैं अब हमारी 
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बर्खाशश होगी और अगर वैसा ही 
माल उनके पास और आए तो लेले 
क्या उनपर किताब में अहद न लिया 
गया कि अल्लाह को तरफ निसस्‍्बत न 
करें मगर हक़ और उन्होंने उसे पढ़ा 
और बेशक पिछला घर बेहतर हे 

परहेज़गारों को तो क्‍या तुम्हें अक़्ल 
नहों। 

०. और वो जो किताब को 
मज़बूत थामते हैं और उन्होंने ममाज़ 
कायम रखी हम नेकों का नेंग (अज) 
नहीं गंवाते। 

१७१ . और जब हमने पहाड़ उनपर 
उठाया गोया वो साथबान है और समझे 
कि वो उनपर गिर पड़ेगा लो जो हमने 
तुम्हें दिया ज़ोर से और याद करो जो 
उसमें है कि.कहीं तुम परहेज़गार हो। 

. रुकूझ २२ 

१७२. और छे महब॒ब याद करो 
जब तुम्हारे रब ने अवलादें, आदण की 
ुश्त से उनकी नस्ल निकाली और उन्हें 


खुद उनपर गवाह किया क्या मैं तुम्हारा 
रब नहीं सब बोले क्‍यों नहीं हम गवाह 
हुए .कि कहीं कयामत के टिन कड़े कि 


हेम॑ इसकी ख़बर न थी। 
क्‍ २५७३. या कही कि श्िर्क तो 
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पहले हमारे बाप दादा ने किया और 
हम उनके बाद बचे हुए तो क्‍या तू 
हमें इसपर हंलाक फ़रमाएगा जो अहले 
बांतिल ने किया। 

१७४. और हम इसी तरह आयतें 
रंग रंग से बयान. करते हैं और इसलिए 
कि कहीं वो फिर आएँ। क्‍ 

४७५ . और ऐ मह॒बूब उन्हें उसका 
| अहवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी 
॥ आयतें दीं तों वो उनसे साफ़ निकल 
गया तो शैतान उसके पीछे लगा तो 
मराहों में हो गया। 

१७६. और हम चाहते तो आयतों 
के सबब उसे उठा लेते मगर वो तो 
ज़मीन पकड़ गया और अपनो ख्वाहिश 
का ताबेभ हुआ तो उसका हाल कुृत्ते 
| की तरह है तू उसपर हमला करे तो 
जबान निकाले और छोड दे तो ज़बान 
| निकाले ये हाल है उनका जिन्होंने हमारी 
आयत झुठलाई तो तुम नसीहत सुना 
कि कहीं वो ध्यान करें। 

१९७७. क्या बुरी कहावत है उनकी 
जिन्होंने हमारी आयतें झुठलाई और 
अपनी ही जान का बुरा करते थे। 


5८ . जिसे अल्गात्त राह टरवाए 
णे। जिज्ती का 6 (६7५ पृ छः उग्र र जि 9 20९ एमराक्त 
बहीो ० किक मल 82323 वीजा में रहे। 


करं त्ती 
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? ७९. और बेशक हमने जहन्नम 
लिए पैदा लिए बहुत जिन्‍न और 
आदमी, वो दिल रखते है जिन म॑ 
समझ नहीं और वो आँखें जिनसे देखत 
नहीं और वो कान जिनसे सुनते नहीं 
वो चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे 
बढ़कर गुमराह वही ग़फ़लत म पड़े 
हैं। 


१८०. और अल्लाह ही के हैं 


बहत अच्छे नाम तो उसे उनसे पुकारों 


और उन्हें छोड़ दो जो उसके नामों 
हक़ से निकलते हैं वो जल्द अपना 
| किया पाएँगे। 

१८१. और हमारे बनाए हुओं में 
एक गरोह वो है कि हक़ बताएं और 
उसपर इन्साफ़ करें। 

रुकूअ २३ 

१८२. और जिन्होंने हमारी आयतें 
झुठलाई जल्द हम उन्हें आहिस्ता 
आहिस्ता अज़ाब की तरफ ले जाएँगे 
जहाँ से उन्हें उबर न होगी। 

१८३. ओर में उन्हें ढील दूँगा 
बेशक मेरी खुफ़िया तदबीर बहुत पक्की 
है। 

१८४. क्या सोचते नहीं कि उनके 
साहिब को जुनून से कुछ इलाक़ा नहीं 
वो तो साफ़ डर सुनाने वाले हैं। 

१८५. क्या उन्होंने निगाह न की 
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रूकूञझ 
क्र ८९ वही ट्ै जिसने तुम्हें एक 


जान से पैदा किया और उसीमें से 
उसका जोड़ा बनाया कि उससे चैन 


पाए फिर जब मर्द उसपर छाया उसे 
एक हलका सा पेट रह गया तो उसे 
लिए फिरा की फिर जब बोझल पड़ी 


दोनों ने अपने रब से दुआ की ज़रूर 
अगर- तू हमें जैसा चाहिए बच्चा देगा 
तो बेशक हम शुक्रगुज़ार होंगे. 


२९०, फिर जब उसने उन्हें जेसा 


चाहिये बच्चा अता फरमाया उन्होंने उसकी 
अता में उसके साझी ठहराए तो अल्लाह 
को बरतरी है उनके शिर्क से। 


१५९१. क्‍या उसे शरीक करते हैं 


जो कुछ न बनाए और वो खुद बनाए 
हुए हैं। 


१९२. और न वो उनकों कोई 


मदद पहुँचा सकें और न अपनी जानों 
की मदद करें। 


4 दृड्ड. और अगर तुम उन्हें शह 


की तरफ़ बुलाओ तो तुम्हारे पीछे न 
आयें तुमपर एकसा है चाहे उन्हें पुकारों 
या चुप रहो। 


१९४. बेज्ञक वो जिनको तुम 


अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी 
तरह बन्दे हैं तो उन्हें पकारों फिर वो 
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अगर तुम सच्चे हो । 





जवाब 

१९५. क्या उनके पावों हैं जिनसे 
चलें या उनके हाथ हैं जिनस गिरफ़्त 
करे या उनके आँखें हैं जिनसे देखें या 
उनके कान हैं जिनसे सुने तुम फ़रमाओं 

कि अपने शररांका को पकारों और 
मुझ पर दावे चला और मुझे मोहलत 
नदों! 

१५९६. बेशक मेरा वाली अल्लाह 
| है जिसने किताब उतारी और वो नेका 
को दोस्त रखता है। 

१०९७, और जिन्हें उसके सिवा 
पजते हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर 
॥ सकते और न खुद अपनी मदद करें। 

१९८. और आगर तुम उन्हें राह 
की तरफ़ बुलाओ तो न सुनें और तू 
उन्हें देखे कि वो तेरी तरफ़ देख रहे हैं 
और उन्हें कुछ भी नहीं सूझता । 


१९९. ऐ महबूब मुआफ़ करना 
इख्तियार करो और भलाई का हुक्म 
दा और जाहिलों से मुँह फेर लो । 

२००, और ऐ सूनने वाले अगर 


शैतान तुझे कोई कॉचा (किसी बुरे 
काम पर उचकाए) ८ तो अल्लाह की 
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| पनाह मांग बेशक वही सुनता जानता है। 

०१ . बेशक वो जो डर वाले हैं 
जब उन्हे किसी शौतानी ख्याल की 
ठेस लगती है होशियार हो जाते हैं 
उसी वक़्त उनकी आँखें खुल जाती हैं। 

२०२. और वो जो शोतानों के 
भाई हैं शैतान उन्हें गुमराही में खींचते 
हैं फिर कमी नहीं करते। 

२०३. और ऐ महबूब जब तुम 
उनके पास कोई आयत न लाओ तो 
कहते हैं तुमने दिल से क्यों न बनाई 
तुम फ़रमाओ मैं तों उसी की पैरवी 
करता हूँ जो मेरी तरफ़ मेरे रब से 
'वही' होती है ये तुम्हारे रब॑ की तरफ़ 
से ऑरंे खोलना हैं और हिदायत और 
रहमत मुसलमानों के लिए। 

२०४. और जब कुरआन पढ़ा 
जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और 
खामोश रहो कि तुम पर रहम हो। 

२०५. और अपने रब को अपने 
दिल में याद करों ज़ारी और डर से 
और बे आवाज़ निकले ज़बान से 
सुबह और शाम और गाफ्लों में न 
होना। 

२०६, बेशक वो जो तेरे रब के 
पास हैं उसकी इबादत से तकब्बूर 
नहीं करते और उसकी पाकी बोलते 
और उसी को सज्दा करते हैं। 
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सुर अनफ़ाल 
मटनी है और इसमें पछत्तर आयात 
और दस रुकृभअ हैं 
अल्लाह के नाम से शरु्अ जा 
बहते मेहरबान रहम वाला 


रुकूझ २ 

९. ऐ महबूब तुमसे गनीमतो को 
पूछते हैं तुम फ़रमाओं ग़नीमतों के 
मॉलिक अल्लाह और रखल है तो 
| अल्लाह में डगे और अपन आपस प्र 
मेल (सुलह सफ्रा३ ) रखा और अल्लाह 
और रसूल का हकक्‍म मानों अगर ईमान 
रखते हा। 

२. ईमान वाल॑ वहाँ हैं कि जब 
४ अल्लाह याद किया जाए उनके दिल 
| डर जाएँ और जब उनपर उसकी आने 
4 यठ्गी जाए उनका ईमान तश्ककी पाए 
और अपने रब ही पर भरोंसी करें! 
हट ३. वा जो नमाज़ कायम रखें 
और हमारे दिए से कुछ हमारी राह में 
खर्च करें। 

४. यहीं सम्ने मसलमान है इनके 
लिए हर्ज है इनके रख के पास और 
 बर्खाशश है और इज्जत की रोजी। 
: - जिय तरह ऐ मह॒बूब तुम्हें तुम्हारे 
न रब ने तुम्हार घर से हक के साथ बरआमद 
किया और बेशक मुसलमानों का एक 
गिगह उम्मपर नाखूश था 
. '. अच्सी जान मे तुमरू पे झगड़त॑ 
| बट इसक कि जाहिर हो चेकी 
| कया वा आँखा नखी मैन को तरफ 
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प्ि 0[28550 
 हॉके जाते हैं! 

७. और याद करो जब अल्लाह 
जे तुम्हें वअदा दिया था कि उन दोनो 
गिरोहों में एक तुम्हारे लिए है और 
तुम ये चाहते थे कि तुम्हें वा मिल 
जिसमें काटे का खटका नहीं (कोई 
नुक़्सान न हो) और अल्लाह ये चाहता 
था कि अपने कलाम से सच को सच 
कर दिखाए और काफ़िरों की जड़ 
काट दे। द 

८. कि सच को सच करें और 
झूठ को झूठा पड़े बुरा माने मुजरिम । 

९. जब तुम अपने रब स॑ फ़रियाद 
"करते थे तो उसने तुम्हारी सुन ली कि 
मैं तुम्हें मदद देने वाला हूँ हज़ारों 
फ़रिश्तों की कतार -से। 

१० और ये तो अल्लाह नये किया 
मगर तम्हारी खुशी को और इसलिए 
कि तुम्हारे दिल चैन पायें और मदद 
नहीं मगर अल्लाह की तरफ़ से बेशक 
अल्लाह गालिब हिकमत वाला है! 
रुकूअ २ 
११. जब उसने तुम्हें ऊंघ स घर 
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दिया तो उसकी तरफ़ से चैन थी (तसकीन ०? &5-2५# 5॥ 6५%) ५-५ ६ 


थी) और आसमान से तुम पर पानी 
उतारा कि तुम्हें उससे सुथरा कर दे और 
शैतान की नापाकी तुमसे टूर फरमा दे 
और तुम्हारे दिलों को ढारस बँधाएं और 
उससे तुम्हारे कदम जमा दे। 


+ ८५ थर्ड ५४३) 25% | 
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2 २. जब ऐ महबूब तुम्हारा रब 
करिश्तों को वही” भेजता था कि मैं 
तुम्हारे साथ हूँ तुम मुसलमानों को साबित 
हैबत डालूंगा तो काफ़िरों की गरदनों 
से उपर मारो और उनकी एक एक 
पोर (जोड़) पर ज़र्ब लगाओ। 

« १३. ये इसलिए कि उन्होंने 
अल्लाह और उसके रसूल से मुख़ालिफत 
की और जो अल्लाह और उसके रसूल 
से मुखालिफ़त करें तो बेशक अल्लाह 
का अज़ाब सख्त है। 

१४. ये तो चखो और उसके 
साथ ये है कि काफ़िरों को आग का 
अज़ाब है | 

१५. ऐ ईमानवालो जब काफ़िरों 
के लाम (लश्कर) से तुम्हारा मुक़ाबला 
हो तो उन्हें पीठ न दों। 

१६. और जो उस दिन उन्हें पीठ 
देगा मगर लड़ाई का हनर करने या 
अपनी जमाअ्त में जा मिलनें को तो 
वो अल्लाह के ग़ज़ब में पलटा और 
उसका ठिकाना दोज़ख है और क्‍या 
बुरी जगह पलटने की। | 

१७. तो तुमने उन्हें क़त्ल न किया 
| ऑल्क लिप अल्लाह ने उन्हें क़त्ल किया 
और ऐ मेहबूबं वों ख़ाक जो तमने 
.क तुमने न फेंकी थी बल्कि अल्लाह 
-+ फेंकी और इसलिए कि मुसलमानों 
| उससे अच्छा इनआम अता फ़रमाए 
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करो तो हम फिर सज़ा देंगे और तुम्हारा. की जमकीना 
जत्था तुम्हें कुछ काम न देगा चाहे ््ट ९ | 
कितना ही बहुत हो अगर उसके साथ ६(:५2/“4६ ८ 9६ ६४६ ४2५ 
ये है कि अल्लाह मुसलमानों के साथ 
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न भलाई जानता ता उन्हें सना देता 
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उसके रसूल के बुलाने पर हाज़िर हो 

जब ग्सूल तुम्ह उस चीज़ के लिए 

बुलाए जा तुम्हें ज़िन्टगी बख्शेंगी और 
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| अल्लाह का अज़ाब सख्त है। “4 
२६. और याद करो जब तुम 
थोड़े थे मुल्क में दब हुए डरते थे कि 
| कहीं लोग तुम्हें उचक न ले जाएँ तो 
| उसने तुम्हें जगह दी और अपनी मदद 
| ते ज़ोर दिया और सुथरी चीज़ें तुम्हें 
| ज़ी दीं कि कहीं तुम एहसान मानो। 4७ ,<८, ६354 <:४ /१8 
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॥ हैं और अल्लाह के पास बड़ा सवाब & ८2228 
५ है। प्र 
१ रुकुओ ड अजरइ5/202४ ६४%: ५ 
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'॥ जब काफिर: तम्हारे क 
(8... काफ़िर तुम्हारे साथ मक्र करते थे 








तुम्हें बन्द कर लें या शहीद कर दें 
या भिकाल दें और वो अपना सा मक्र 
| करते थे और अल्लाह अपनी खुफ़िया 
तदबीर फ़रमाता था और अल्लाह की 
खुफ़िया तदबीर सब से बेहतर । 

३१. और जब उनपर हमारी आयते 
' पढ़ी जाएँ तो कहते हैं हाँ हमने सुना 
हम चाहते तो ऐसी हम भी कह देते य॑ 
तो नहीं मगर अगलों के क़िस्से! 

३२. और जब बोले कि ऐड 
अल्लाह अगर यही (कुरआन) तेरी 
तरफ़ से हक़ हैं तो हम पर आसमान 
से पत्थर बरसा या कोई दर्दनाक अज़ाब 
हम पर ला। 

33. और अल्लाह का काम नहीं 
कि उन्हें अज़ाब करें जबतक ऐ महबूब 
तुम उनमें तशरीफ़-फ़रमा हो और 
अल्लाह उन्हें अज़ाब करने वाला नहीं 
जब तक वो बखशिश माँग रहे हें। 

३४. और उन्हें क्या है कि अल्लाह 
उन्हें अज़ाब न करे यो तो मस्जिदे- 
हराम से शेक रहे हैं और वो उसके 
अहल नहीं उसके अचलिया ता 
परहेजगार ही हैं मगर उनमें अक्सर 
को इल्म नहीं। 

३५. और कअञबा के पास उनकी 
नमाज़ नहीं मगर सीटी और तालो 
तो अब अज़ाब चंखो बदला अपने 
कफ़ का। 
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3६ बेशक काफ़िर अपने माल 
खर्च करते हैं कि अल्लाह की राह से 
॥ के तो अब उन्हें खर्च करेंगे फिर वो 
| उत्पर पछतावा होगे फिर मगलूब कर 
दिए जाएँगे और काफ़िरो का हतश्र जहन्नम 
| की तरफ़ होगा। 
३७. इसलिए कि अल्लाह गझच्दें 
| को सथरे से जुदा फ़रमा दे और नजासतों 
को तले उपर रखकर सत्र एक ढेर 
। बनाकर जह्नन्नम में डाल दे (वही नुकसान 
| पाने वाले हैं।) 
रुकूज ५ 
|. ३८. तेम काफ़िरों से फ़रमाओ 
| अगर वो बाज़ रहे तो जो हो गुजरा वो 
उन्हें मुआफ़ फ़रमा दिया जाएगा और 
॥ अगर फिर वहीं करें तो अगलों का 
दस्त्ूर गुजर चका हैं 
| ३९ और उनसे लडों यहॉातक 
कि कोई फ़साद बाक़ो न रहे और 
सारा दीन अल्लाह हीं का होजाए फिर 
अगर वो बाज़ रहे तो अल्लाह उनके 
| काम दे ग्हा है। 





और अगर यो फिरे तो जान 
कि अल्लाह तुम्हारा मौलां है तो 


क्या ली ही 
/" अच्छा मौला और क्या : ही 
ै नच्छा अददगार । 
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रुकूझ ५ 

४१. और जान लो कि जो कुछ 
गनीमत लो तो उसका पाँचवाँ हिस्सा 
खास अल्लाह और रसूल और क़राबत 
वालों और यतीमों और मुहताजों और 
मसाफ़िरों का है अगर तुम ईमान लाए 
हो अल्लाह पर और उसपर जो हमने 
अपने बन्दे पर फैसला के दिन उतारा 
जिस दिन दोनों फ़ौजें मिलीं थीं और 
अल्लाह सब कुछ कर सकता है। 

४२. जब तुम नाले के इस कनारे 
थे और काफिर परले कनारे और काफ़िला 
तुमसे तराई में और अगर तुम आपस 
में कोई वज्दा करते तो ज़रूर वक़्त 
पर बराबर न पहुँचते लेकिन ये इसलिये 
कि अल्लाह पूरा करे जो काम होना है 
कि जो हलाक हो दलील से हलाक हो 
और जो जिए दलील से जिए और 
बेशक अल्लाह ज़रूर सुनता जानत! 


हैं। 


४३. जब कि ऐ महबूब अल्लाह 
तुम्हें काफिरों को तुम्हारे ख़्वाब में थोड़ा 
दिखाता था और ऐ मसलमानों अगर 
वो तुम्हें बहुत करके दिखाता तो ज़रूर 
तुम बज़दिली करते और मआमले में 
झगड़ा डालते मगर अल्लाह ने बचा 
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श ४४. और जब लड़ते वक़्त तुम्हे 
काफ़िर थोड़े करके दिखाए और तुम्हे 
उनकी निगाहों में थोड़ा किया कि अल्लाह 
पूरा करे जो काम होना है और अल्लाह 
की तरफ़ सब कामों की रूजूअ है। 

रुकूअ ६ . 

४५. ऐ ईमान वालो जंब किसी 
फौज से तुम्हारा मुक़ाबला हो तो साबित 
कदम रहो और अल्लाह की याद बहुत 
करों कि तुम मुराद को पहुँचों। 

ड६. और अल्लाह और उम्रके 
स्ूूल का हुक्म मानो और आपस में 
झगड़ो नहीं कि फिर बुज़दिली करोगे 
' और तुम्हारी बँधी हुई हवा जाती रहेगी 
और सब करों बेशक अल्लाह सत्र 
वालों के साथ है। 

४७. और उन जैसे न होना जो 
अपने घर से निकले इतराते और लोगों 
के दिखाने को और अल्लाह की राह 
से रोकते और उनके सब काम अल्लाह 
के काब में हैं। ह 

4८. और जब कि शौतान ने 
उनकी निगाह में उनके काम भले कर 
दिखाए और बोला आज तुम पर कोई 
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पारा 


शख्स ग़ालिब आने वाला नहीं और 
तुम मरी पनाह में हो तो जब दोनो 
लश्कर आमने सामने हुए उल्टे पॉँव 
भागा और बोला मैं तमस अलग हूँ मै 


वो देखता हूँ जो तुम्हें नज़र नहीं आता 
गे अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह 
का अजाब सख्त हैं। 


रूकूआझ ७ 


& 


४९. जब कहते थे मुनाफ़िक़ और 
वो जिनके दिलों में आज़ार है कि ये 
मुसलमान अपने दीन पर मग़रूर हैं 
और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो 
बेशक अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला 
है। 

५०. और कभी त्‌ देखे जब 
फरिश्ते काफ़िरों की जान निकालते हैं 
मार रहें हैं उनके मेंह पर और उनकी 
पीठ पर और चखो आग का अजाब। 


५१. ये बदला है उसका जो तुम्हारे 
हाथों ने आगे भेजा और अल्लाह बन्‍्दों 
पर जुल्म नहीं करता। 


५२. जैसे फ़िरऔन वालों और 
उनसे अगलों का टस्तूर वो अल्लाह 
की आयतों से मुनकर हुए तो अल्लाह 
ने उन्हें उनके गुनाहों पर घकड़ा बेशक 
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६ |... भं इसलिये कि अल्लाह 
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७८५-०:5।५-४ 
५५. बेशक सब जानवरों में बदतर, 
के नज़दीक वो हैं जिन्होंने मो न (55) 


क्र किया और ईमान नहीं लाते।. 8825%»95४ ४ ०:५४ ८८३४॥ 
| ५६. वो जिनसे तुमने मुआहदा 35ञझ:58., 3255 ८2 
था फिर हर बार अपना अहद लॉ कक बयां 2६ ६5 है 
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५५८. और अगर तुम किसी क़ौम 
से टगा का अन्देशा करो तो उनका 
अहद उनकी तरफ फेक दो बराबरी 
पर बेशक दगा वाले अल्लाह को पसन्द 
नहीं। 

रुकूझ ८ 

५५९. और हरणिज़ काफिर इस 
घमन्‍्ड में न रहें कि वो हाथ से निकल 
गए बेशक वो आजिज़ नहीं करते। 

६०. और उनके लिए तय्यार 
रखो जो कूव्वत तुम्हें बन पड़े और 
जितने घोड़े बाँध सको कि उनसे उनके 
दिलोंमें धाक बिठाओं जो अल्लाह के 
दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन हैं और 
उनके सिवा कुछ औरों के दिलों में 
जिन्हें तुम नहीं जानते अल्लाह उन्हें 
जानता है और अल्लाह की राह में जो 
कुछ ख़र्च करोगे तुम्हें पूरा दिया जाएगा 
और किसी तरह घाटे में न रहोगे। 
६१. और अगर वो सुलह की 
तरफ़ झुके" तो तुम भी झूकों और 
अल्लाह पर भरोसा रखो बेशक वहीं 
है सुनता जानता। 
६२. और अगर वो तम्हें फ़ोेव 
दिया चाहें तो बेशक अल्लाह तुम्हें 
काफ़ी है वही है जिसने तुम्हें ज़ोर 


| दिया अपनी मदद का और मुसलमानों 
॥ का। 


पा श की 





53. और उनके दिलों में मेल 
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द कर दिया अगर तुम ज़मीन मे जो कुर अ्् [< । (8:-अिवन न >3] । है (2 


है सब खर्च कर देते उनके दिल न 
मिला सकते लेकिन अल्लाह ने उनके 
दिल मिला दिए बेशक वहीं है ग़ालिब 
हिकमत वाला। 

४. ऐ गैब की ख़बरें बताने 
वाले (नबी) अल्लाह तुम्हें काफ़ी है 
और ये जितने मुसलमान तुम्हारे पैरों 
हुए। 
रुकूज् ९ 
६५. ऐ गैब की खबरें बताने 
वाले मुसलमानों को जिहाद की तरशीब 
दो अगर तुम में कि बीस सत्र बाले 
होगें दो सौ पर गालिब होंगे और 
अगर तुम में के सौ हों तो काफिरों के 
हज़ार पर गालीब आयेंगे इसलिए कि 
वो समझ नहीं रखते । 

६६. अब अल्लाह ने तुम पर से 
तख़फ़ीफ़ फ़रमाई और उसे इल्म है 
कि तुम कमज़ोर हों तो आगर तुम में 
सौ सब्र वाले हों दो सौ पर गालिब 
आयेंगें और अगर तुम में के हज़ार हों 
तो दो हज़ार पर गालिब होंगे अल्लाह 
के हक्‍म से और अल्लाह सत्र वालो 
के साथ है। 

६७. किसी मबी को लाएक नहीं 
कि काफ़ियें को जिय्ला कैद करे जबतक 
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जमीन में उनका खून खूब न बहा. 
तम जाग दुनिया का माल चॉह ते ही 
और अल्लाह आखेरत चाहता है और 
अल्लाह गालब हिकमत वाला 6! 

४८. अगर अल्लाह पहले एक 
बात लिख न चुका होता तो ऐ मुसलमानों 
तुम ने जो काफिरोंसे बदले का माल 
ले लिया उसमे तुम पर बड़ा अज़ाब 
आता। 


६९. तो खाओ जो गनीमत तुम्हें 


मिली, हलाल पाकीज़ा और अल्लाह 


से डरते रहो बेशक अल्लाह बख्शने 


| वाला मेहरबान है। 


रुूकुझज़ २१० ह है 
०. ऐ शैब की ख़बरें बताने 


वाले जो कैदी तुम्हारे हाथ मे हैं उनसे 
। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल ४६... 
जानी तो जो तुमसे लिया. 


में भलाई 
गया उस से बेहतर तुम्हें जता फ़रमाएगा 


॥ और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह 
४ बख्शने वाला मेहरबान है। 


. और ऐ महब्‌ब अगर वो 


तुम से दगा चाहेंगे तो इस से पहले 


| अल्लाह ही को ख़यानत कर चुके हैं 
| जिस पर उसने इतने तुम्हारे काबू में 


| | अल्लाह 


दिए और अल्लाह जानने वाला हिकमत 


वाला है। 
७२ बेशक जो ईमान लाए और 
के लिए घर बार छोड़े और 
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चाहें तों तुम पर मदद टेना वाजिब है ५ 2८7 ८८ (2:2 ,5 १४ 
0०...) है # ७ 9) जी 





मगर ऐसी कौम पर कि तुम में उनमें जज 28 हर, 
मुआहदा है और अल्लाह तुम्हारे काम ७, ८0| 5“ 5५८८५ 
देख रहा है। हा 


क्र  ड 55: ।4 ६. (> ३! $| कं 
७३. और काफ़िर आपस में एक 48८5 2४८ हि कि निया _। $ 
दूसरे के वारिस हैं ऐसा न करोगे तो 9-६७.) ! 8 2] 
ज़मीन में फिलता और बड़ा फ़साद 90.9 ७ 2-9) ५3 3.53 
होगा। ल्‍्े ॥ 7 धु ८ 
# ऑन्‍ॉ म हट 
७४. और वो जो ईमान लाये ४५३ झा (९: के क्‍ 
और हिजरत की और अल्लाह की ,)09 ५00 ८५४ ९३ 9.५9-५-६ 
राह में लड़े और जिन्होंने जगह दी ->-* «०.0 34#-<5 $ ।55५! 
और मदद की वही सच्चे ईमान वाले 3224555:. 253:. ६/)॥॥ 
हैं उनके लिए बरखशश है और इज़्ज़त छड-52, दर 


की रोज़ीं। 
35-93 3; 29--. (८५. व 
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७५. और जो बाद को ईमान 5.» 


लाए और हिजरत की और तुम्हारे क्‍ 5. 2०2८ ८ तु आर »> 
साथ जिहाद किया वो भी तुम्हीं में से ५३ 2..६०४ 2५४०५, ६ 
है। और रिश्ते वाले एक से दूसरे £0 ०८) »0) .०-5-+ ९३ ५०2-*:२ 





| व # 02 । # है ७ कब ८४: हि « 
ज़्यादा नज़दीक हैं अल्लाह की किताब 6 ४४६५८ ८४. ६१ 
में बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। न 
सूरए तौबा 





मदनी है इसमें एकसौ उन्तीस 
आयात और सोलह रूकश् हैं। 


५ 








अल्लाहके नामसे शुरुअ जो बहुत 42 
मेहरबान रहमतवाला ह९| 
रूकुझ १ 
१. बेज़ारी का हक्‍म सुनाना है »2८८०“» ।३।22..४ 
अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से | ५220५ 





५] क्न्न्डा 55 हु न. 
उन मश्रिकों को जिनसे तुम्हारा मुआहदा ५४ )-१-७-० हज | +5८/ 5 


था और वो क़ायम न रहे। (9 | | (3 
(२ ७5७० <१) (2) १५०५ 
२. तो चार महीने ज़मीन पर चलो का 


फिरों और जान रखों कि तुम अल्लाह ५2802 


«(कक 


। 


44, 


# ऑरनॉना 





।$। 9.5 
को थका नहीं सकते और ये कि अल्लाह हभाक हट > का. 
काफिरों को रुसवा करने वाला है। )-२ 203 (<)। 9») 525 


३. और मुनादी पुकार देना है (७:०५) ५-5 9 2 5. 2) | 


अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से 2८३८ । 2:7८ 25४ ८:८८ 
सब लोगों में बड़े हज के दिन के ५ 





| अल्लाह बेज़ार है मुश्रिकों से और >0*& ब्ब्ड्क 
उसका रसूल तो अगर तुम तौबा करो ।» 2८6८ / 3) 22 ५5:५0 (५.७८ 
तो तुम्हारा भला है और अगर मुँह फेरो आााआंआा या आओ पड 
तो जान लो कि तुम अल्लाह को न &# ड! 


>> सकोगे 3 काफ़िरों को खुशख़बरी ८४.४५ ४5:59 2. ८: 2)॥| )॥ «६८८५०! 
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और, ०३७७० ॥ +॥86 (९/७४०॥ 
सुनाआ टर्लनाक अज़ाब की। 

४ . मगर वो मुश्रिक जिनसे तम्हारा 
पुआहदा था फिर उन्होने तुम्हारे अहद 
में कुछ कमी न की और नुम्हारे मुकाबिल 
किसी को मदद न दी ला उनका अहद 
ठहरी हुई मुद्रत तक प्ररा करो क्रेशक 
अल्लाह परहज़गागे का दोस्त रखता 
है। 

५५. फिर जब हरमत वाले महीने 
निकल जाएँ तो मुश्रिकी को मारो 
जहाँ पाओं और उन्हें पकड़ों और कैद 
करा और हर जगह उनकी ताक में 
बैठों, फिर अगर वो तौबा करें और 

कायम रखे और ज़कात दें तो 
इनकी राह छोड दो बेशक अल्लाह 
नख्शने वाला मेहरबान है। 
5६. और ऐ महब्‌ब अगर कोई 
_रक तुम से पनाह मांगे तो उसे 
लो कि वो अल्लाह का कलाम 
खुभे फिर उसे उसकी अमन की जगह 
पहुँचा दो ये इसलिए कि वो नादान 
लोग हैं। 

रुकूझ २ 

७. मुश्रिकों के लिये अल्लाह 
और उसके रसल के पास कोई अहद 
क्यों कर होगा मगर वो जिनसे तम्हारा 
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िपय म्रस्जिदे हटाम के पास हुआ 

तो जब तक वा तुम्हारे लिए अहद पर 
क़ायम रहें तुम उनके लिये क़ायम ग्हो 
बेशक परहेज़गार अल्लाह को खुश 
आते हैं। 

८. भला क्‍यों कर उनका हाल 
तो ये है कि तुमपर काबू पाएँ तो न 
क़राबत का लेहाज़ करें न अहद का 
अपने मूँह से तुम्हें राज़ी करते हैं और 
उनके दिलों में इन्कार है और उनमें 
अकसर बे हुक्म हैं। 

९. अल्लाह की आयनतों क बदले 
थाड़े दाम मोल लिए ता उसकी राह 
से रोका बेशक वो बहत ही बुरे काम 
करते हैं। 

१५०. किसी मुसलमान में न कराबत 
का लेहाज़ करें न अहद का और वही 
सरकश है। 

११. फिर अगर वा तौबा करें 
और नमाज़ क़ायम रखें और ज़कात दें 
तों वो तुम्हारें दीनों भाई हैं और हम 
आयनें मुफ़्स्सल बयान करते हैं जानने 
वाला क लिए। 

१२, और अगर अहद करके अपनी 
क़ममें तोड़े और तुम्हारे दीन पर मुँह 
आये तो कुफ्र के मरगनों से लड़ो 
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९८६. सा टि9900990:808९08:0०. 
[४ 


तो .08550॥ 
सिर उनकी क़समें कुछ नहीं इस 
उम्मीद पर कि शायद वो बाज़ आयें। 

९३. क्‍या उस क़ौम से न लड़ोगे 
जिन्होंने अपनी क़समें तोड़ीं और रसूल 
के निकालने का इरादा किया हालाँकि 
उन्हीं की तरफ़ से पहल हुई है क्‍या 
उनसे डरते हो तो अल्लाह इसका 
ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उससे डरो 
अगर ईमान रखते हो। 

१४. तो उनसे लड़ो अल्लाह उन्हें 
अज़ाब देगा तुम्हारे हाथों और उन्हें रूसवा 

| करेगा और तुम्हें उनपर मदद देगा और 
ईमान वालों का जी ठन्डा करेगा। 

१५. और उनके दिलों की घुटन 
| टूर फ़रमाएगणा और अल्लाह जिसकी 
। चाहे तौबा कबूल फ़रमाएं और अल्लाह 
| इल्म व हिकमत वाला है। 

.. १६. क्‍या इस गुमान में हो कि 
डी छोड़ दिए जाओगे और अभी 
ल्‍्लाह ने पहचान न कराई उनकी जो 
_तुममें से जिहाद करेंगे और अल्लाह 
और उसके रसूल और मुसलमानों के 

| किसी को अपना महरमे-राज़ न 
गे और अल्लाह तुम्हारे कामों से 
्र है। 
















१७ मुश्रिकों को नहीं पहुँचता 
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फ््मप्ण ४३३० नि क्ैअण० पर ९० आम 2 छा 
कि अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें 
ख़ुद अपने कुफ़ की गवाही देकर उनका. 
तो सब कियाधरा अकारत है और वो (4 ८,“ 0 | हल सट #“आन्‍्की (६. 
हमेशा आग में रहेंगे। ह#* हुवे हर हि । ; 2) टू ५57५५ 
१८. अल्लाह की मस्जिदें वही .... .... .. ५ हैं... सु 
आबाद करते हैं जो अल्लाह और ४+-*3 ४» 3।9 8»-& 
कयामत पर ईमान लाते हैं और नमाज़ |+#5 4 ७ 7» ७८5 23:| #॥ 
कायम करते हैं और ज़कात देते हैं ७5 &202% 
और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कु है हु 
डरते तो क़रीब है कि ये लोग हिदायत £2-<<-& 5 2 ५०<... ५5:27 
वालों में हों। ०५ (2०| टटथ की धी, कि 2८ “] 
१९. तो क्या तुमने हाजियों की ... ,» चड़ड 52 “5 ,>४५॥ .(॥; 
सबीलु और मस्जिदे हराम की ख़िदमत 5 थे शागाह - नर ऑन कक 
उसके बराबर ठहरा ली जो अल्लाह ५६:८५४८॥| 3५50 5:5> 2$६:-५ 
और क़यामत पर ईमान लाया और 60८<4५०४॥ 4६5 |, 
अल्लाह की राह में जिहाद किया वो ,., » ४८222 ८: है 
अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं और ०३०59 ४2%८५७५।५-८ ८८ | 
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हिजरत की और अपने माल- जान से 2६ १ 7; ८८ 
अल्लाह की राह में लड़े अल्लाह के ५० ००७०-३७ ४.» 
यहाँउनका दर्जा बड़ा है और वही मुराद $4:592:2: 5:4६ 
को पहुँचे। &* 4७०४ है 2) फर<5 |: 
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जेज्मत हैं। 

२२. हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। 
बेशक अल्लाह के पास बड़ा सवाब 
है। 

०३. ऐ ईमान वालों अपने बाप 
और अपने भाइयों को दोस्त न समझो 
अगर वो ईमान पर कुफ़ पसन्द करें 
और वममें जो कोई उनसे दोस्ती करेगा 
तो वहीं ज़ालिम है। 

२४. तुम फ़रमाओ अगर तुम्हारे 
बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई 
और त॒म्हारी औरतें और तुम्हारा कुंबा 
और तुम्हारी कमाई के माल और वो 
सौदा जिसके नुक़्सान का तुम्हें डर है 
और तुम्हारे पसन्द के मकान ये चीज़ें 
अल्लाह और उसके रसूल और उसकी 
रह में लड़ने से ज़्यादा प्यारी हों तो 
रास्ता देखो यहाँ तक कि अल्लाह 
अपना हक्‍म लाए और अल्लाह फ़ासिक़ों 
को राह नहीं देता! 

रुकूज ४ 

२५. बेशक अल्लाह ने बहुत 
जगह तुम्हारी मदद की और हुनैन के 
ग कस अपनी कसरत पर इतरा 
हे आर वो तुम्हारे कुछ काम न 
रि ज़मोन इतनी वसीअ होकर 
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तुम पर तंग हों गई फिर तुम पीठ 
देकर फिर गए। 

२६. फिर अल्लाह ने अपनी 
तस्कीन उतारी अपने रसूल पर और 
मुसलमानों पर और वो लश्कर उतारे 
जो तुमने न देखे और काफ़िरों को 
अज़ाब दिया और मुगकिरों की यही 
सज़ा हैं। 

२७. फिर इसके बाद अल्लाह 
जिसे चाहेगा तौबा देगा और अल्लाह 
बख्शने वाला मेहरबान है। 

२८ . ऐ ईमान वालो मुश्रिक निरे 
नापाक हैं तो इस बरस के बाद वो 
मस्जिदे हराम के पास न आने पायें 
और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है 
तो अन्क़रीब अल्लाह तुम्हें दौलतमन्द 
कर देगा अपने फ़ज़्ल से अगर चाहे 
बेशक अल्लाह इल्मये हिक़मत वाला 
है। 


८५ 





२९. लड़ो उनसे जो ईमान नहीं 
लाते अल्लाह पर और क़यामत पर 
और हराम नहीं मानते उस चीज़ को 
जिसको हराम किया अल्लाह और उसके 
रसूल ने और सच्चे दीन के ताबेझ 
नहीं होते यानी वो जो किताब दिए 
गए जबतक अपने हाथ से जिज़िया 
न दें ज़लील होकर। 
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रुकुअ ५ 
बुक. और यहूदी बोले उज़ैर 
अल्लाह का बेटा है और नसरानी बोले 
असीह अल्लाह का बेटा है ये बाते वो 
अपने मुँह से बकते हैं अगले काफ़िरों 
की सी बात बनाते हैं अल्लाह उन्हें 
मारे कहाँ औधे जाते हैं। 


३१ . उन्होंने अपने पादरियों और 
जोगियों को अल्लाह के सिवा खुदा 
बना लिया और मसीह बिन मरयम को 
और उन्हे हकक्‍म न था मगर ये कि 
एक अल्लाह को पूजें उसके सिवा 
किसी की बन्दगी नहीं उसे पाकी है 
उनके शिर्क से। 


३२. चाहते हैं कि अल्लाह का. 


नूर अपने मुँह से बुझा दें और अल्लाह 
ने मानेगा मगर अपने नूर का पूरा 
करना पड़े बुरा माने काफिर। 


३३. वही है जिसने अपना रसूल 
हिटायत और सच्चे दीन के साथ भेजा 
कि उसे सब दीनों पर गालिब करे पड़े 
पूण माने सश्रिक। 


3४. ऐ ईमान वालो बेशक बहुत 
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। पादरी और जोगी लोगों का माल नाहक़ 
खा जाते हैं और अल्लाह की राह से 
रोकते हैं और वो कि जोड़ कर रखते 
हैं सोना और चाँदी और उसे अल्लाह 
की राह में खर्च नहीं करते उन्हें 
खुशखबरी सुनाओं दर्दनाक अज़ाब 
को। 


३५. जिस दिन वो तपाया जाएगा 
जहन्नम की आग में फिर उससे दागेंगे 
उनकी पेशानियाँ और करवटें और 
पीठें ये है वो जो तुमने अपने लिए 
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अल्लाह के नज़दीक बारह महीने हैं 
अल्लाह की किताब में जब से उसने 
आसमान और ज़मीन बनाए उनमे से 
चार हरमत वाले हैं ये सीधा दीन है 
ट महीनों में अपनी जान पर ज़्ल्म न 
करो और मश्रिकों से हर वक़्त लडो 
जैसा वो तुमसे हर वक्‍त लड़ते हैं 
| और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों 
के साथ है। 
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३७. उनका महीने पीछे हटाना 
ही मगर और कुफ्र में बढ़ना इससे 
आफिर बहकाएं जाते हैं एक बरस 
>से हलाल ठहराते हैं और दूसरे बरस 
उसमें हराम मानते हैं कि उस गिनती के 
बराबर हो जाएं जो अल्लाह ने हराम 
फरमाई और अल्लाह के हराम किए 
हुए हलाल कर लें उनके बुरे काम 
उनकी आँखों में भले लगते हैं और 
अल्लाह काफ़िरों को राह नहीं देता। 

रुकूझ ६ 

३८. ऐ ईमान वालो तुम्हें क्या 
हुआ जब तुमसे कहा जाए कि खुदा 
की राह में कच करो तो बोझ के मारे 
ज़मीन पर बैठ जाते हो क्‍या तुमने 
दुनिया की ज़िन्दगी आखेरत के बदले 
पसन्द कर ली और जीती दुनिया का 
असबाब आखेरत के सामने नहीं मगर 
थोड़ा। 

३९. अगर न कूच करोगे तो 
तुम्हें सख्त सज़ा देगा और तुम्हारी 
जगह और लोग ले आएगा और तुम 
उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे और 
अल्लाह सब कुछ कर सकता है। 

४०. अगर तुम महबूब को मदद 
" करो तो बेशक अल्लाह ने उनकी 
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पटट फरमाई जब काफ़िरों की शरारत 
से उन्हे बाहर तशरीफ़ ले जाना हुआ 
सर्फ दो जान से जब वो दोनों ग़ार में 
थे जब अपने यार से फ़रमाते थे गम न 
खा बेशक अल्लाह हमारे साथ है तो 
अल्लाह ने उसपर अपना सफ़ीना उतारा 
और उन फ़ौजों से उसकी मदद की 
जो तमने न देखी और काफिरों की 
बात नीचे डाली और अल्लाह हीं का 
बोल-बाला है और अल्लाह गालिब 
हिकमत वाला है। 

४१. कूच करो हल्की जान से 
चाहे भारी दिलसे और अल्लाह की 
राह में लड़ो अपने माल और जान से 
ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर जानो। 

४२. अगर कोई क़रीब माल या 
मुतवस्सित सफ़र होता तो ज़रूर तुम्हारे 
साथ जाते मगर उन पर तो मशक़्क़त 
का रास्ता दर पड़ गया और अब 
अल्लाह की क़सम खाएँगे कि हमसे 
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और अपनी जानों को हलाक करते हैं 
और अल्लाह जानता है के वो बेशक 
जरूर झ्ठे हट | 

रूकूञ ७ 

४३. अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे 
तुम ने उन्हें क्‍यों इज्म दे दिया.जबतक 
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जे खुले थे तुम पर सच्चे और ज़ाहिर 
न हुए शे झ्ठे । 

डउड४ड. और वो जो अल्लाह और 
कयामत पर ईमान रखते हैं तुमसे छुट्टी 
न माँगगे इस से कि अपने माल और 
जान से जिहाद करें और अल्लाह खुब 
जानता है परहेज़गारों को। 

४५. तुम से ये छुट्टी वही माँगते 
हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान 
नहीं रखते और उनके दिल शक में 
पड़े हैं तों वो अपने शक में डांवाडोल 
हैं। 

४६. उन्हें निकलना मन्ज़्र होता 
तो उसका सामान करते मगर ख़ुदा ही 
को उनका उठना ना-पसन्द हुआ तो 
उनमें काहिली भर दी और फ़रमाय 
गया कि बैठे रहो बैठ रेहने वालों के 
साथ। 

४७. आगर वो तुममें निकलते 
टो उनसे सिवा जुक़्सान कि तुम्हें कुछ 
न बढ़ता और तुम में फ़ितना डालने 
को तुम्हारे बीच में गुराबें दौड़ाते (फ़्साद 


डालते) और तुममें उनके जासूस मौजूद 
हैं और अल्लाह खूब जानता है ज़ालिमों 


को। 


४८. बेशक उन्होंने पहले ही 
फ़ितना चाहा था और ऐ महबूब तुम्हारे 
लिए तदबीरें उल्टी पलटी यहाँ तक 
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न होगा बेशक तुम बे हुक्म 
लोग हों | 

५४. और वो जो खर्च करते है 
उसका क़ुबूल होना बन्द न हुआ मगर 
इसीलिए कि वो अल्लाह और रसूल 
से मुनकिर हुए और नमाज़ को नहीं 
आते मगर जी हारे और खर्च नहीं 
करते मगर नागवारी से। 


५५. तो तुम्हें उनके माल और 
उनकी अवलाद का तअज्जुब न आए 
अल्लाह यही चाहता है कि दुनिया की 
जिन्दगी में उन चीज़ों से उनपर वबाल 
डाले और अगर कुफ्र ही पर उनका 
दम निकल जाए। 

५५६. और अल्लाह की क़समें 
खाते हैं कि वो तुम में से हैं और तुम 
में से हैं नहीं हों वो लोग डरते हैं। 
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तोड़ाते उधर फिर जाएँगे। 
५८. और उनमें कोई 


वो है कि 
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तो अगर उनमें से कुछ मिले तो 
राज़ी होजाए और न मिले तो जभी वो 


नाणाज़ हैं। 
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“77 आर क्‍या अच्छा होता अगर ५०. और क्या उच्छा होता अगर 
वो उसपर राज़ी होते जो अल्लाह व 
रसल में उन को दिया और कहते हमें 
अल्लाह काफ़ी है अब देता है हमें 
अल्लाह अपने फ़ज़्ल से और अल्लाह 
का रसूल हमें अल्लाह ही की तरफ़ 
रगबत है। 


रुक ८ 

६०. ज़कात तो उन्हीं लोगों के 
लिए है मोहताज और निरे नादार और 
जो उसे तहसील करते लाए और जिनके 
दिलों को इस्लाम से उल्फ़त दी जाए 
और गरदने छड़ाने में और कर्ज़दारों 
को और अल्लाह की राह में और 
मुससाफ़र को ये ठहराया हुआ है अल्लाह 
का और अल्लाह इल्म-ोी हिकमत वाला 


है। 

६१. और उनमें कोई वो हैं कि 
इन गैब की खबरें देने वाले को सताते 
हैं और कहते हैं वो तो कान हैं तुम 
फ़रमाओ तुम्हारे भले के लिए कान हैं 
अल्लाह पर ईमान लाते हैं और 
मान सलमानों की बात पर यक़ीन करते 


हे और जो बन असलआन हैं उनके 
वास्ते रहमत है और जो रसूलुल्लाह 
दो ईज़ा देते हैं उनके ,लिए दर्दनाक 
अज़ाब है। 

६२. तुम्हारे सामने अल्लाह की 
कसम खाते हैं कि तुम्हें राज़ी कर लें 
। अल्लाह व रसूल का हक़ ज़ायद 
था कह पा राज़ी करते अगर ईमान 

|.) 


रर्त्ते 
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कर अल्लाह और उसक 
का तो उसके लिए जहन्नम का 


अं है कि हमशा उसम रहंगा यहां 


8. मुनाफ़िक़ डरते है कि इनपर 
कोई सूरत ऐसी उतर जा उनक दिला 
की छपी जता दे तुम फ़रमाओं हस 
जाओ अल्लाह को ज़रूर ज़ाहिर करना 
है जिसका तुम्हें डर है। 

६५. और ए महबूब अगर तुम 
उनसे पूछो तो कहेंगे कि हम तो यूँही 
हँसी खेल में थे तम फ़रमाओ क्‍या 


अल्लाह और उसकी आयतों और उसके 


रसूल से हँसते हो। 

६६. बहाने न बनाओ तुम काफ़िर 
हो चुके मुसलमान होकर अगर हम 
तुममें से किसी को मुआफ़ करें तो 
औरों को अज़ाब देंगे इसलिए कि वां 
मुजरिम थे। 

ककूआझ ५ 

६७. मुनाफ़िक मर्द और मुनाफ़िक़ 
औरतें एक थैली के चट्टे बट्टे हैं बुराई 
का हुकम दें और भलाई से मनअ 
करें और अपनी मुड़ी बन्द रखें वो 
अल्लाह को छोड़ बैठे तो अल्लाह ने 
उन्हें छोड़ दिया बेशक मुनाफ़िक वही 
'क्के बे हुक्म हैं। 
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पक ८. अल्लाह ने मुनाफ़िक़ मर्दों 
और मृनाफ़िक औरतों और काफ़िरों 
को जह्नन्नमस की आग का वअदा दिया 
है जिसमे हमेशा रहेंगे वो उन्हें बस है 
और अल्लाह की उनपर लजञ्ञनत है 
और उनके लिए क़ायम रहने वाला 
अज़ाब है। 


६९. जैसे वो जो तुमसे पहले थे . 


तुमसे ज़ोर में बढ़कर थे और उनके 
माल और अवलाद तुम से ज़्यादा तो 
वा अपना हिस्सा बरत गए तो तुमने 
अपना हिस्सा बरता जैसे अगले अपना 
हिस्सा बरत गए और तुम बेहदगी में 
पड़े जैसे वो पड़े थे उनके अमल अकारत 
गए दुनिया और आखिरत में और 
वही लोग घाोटे में हैं। 

७०, क्या उन्हें अपने से अगलों 
की ख़बर न आई नूृह की क़ौम और 
आद और ' समूद और इबाहीम की 
क़ौम और मदयन वाले और वो बस्तियाँ 
कि उलट दी गईं उनके रसूल रौशन 
दलीलें उनके पास लाए थे तो अल्लाह 
की शान न थी कि उनपर ज़ुल्म करता 
बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर 
जालिम थे। 
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मुसलमान औरते एक दसर क रफ़ीक 
हें। भलाई का हुक्म द और बुराई सं 
प्रनआ करें और नमाज़ काएम रखें 
और ज़कात दें और अल्लाह व रसूल 
का हृकम मानें ये हैं जिनपर अन्क़रीब 
अल्लाह रहम करेगा बेशक अल्लाह 
ग़ालिब हिंकमत वाला है। 

७२. अल्लाह ने मुसलमान मर्दा 
और मुसलमान औरतों को बागों का 
वअदा दिया है जिनके नीचे नहरें रवां 
उन में हमेशा रहेंगे और पाकीज़ा मकानों 
का बसने के बागों में और अल्लाह 
की रज़ा सबसे बड़ी यही है बड़ी 
मराद पानी। 

रूकूझ १० 

'9३. ऐ गैब की ख़बरें देने वाले 
(नबी) जिहाद फरमाओ काफिरों और 
मुनाफ़िकों पप और उनपर सख्ती करो 
और उनका ठिकाना दोज़ख़ है और 
क्या हीं बुरी जगह पलटने की। 

७४. अल्लाह की क़सम खाते हैं 
कि उन्होंने न कहा और बेशक ज़रूर 
उन्होंने कुफ़ की बात कही और इस्लाम 
मे आकर काफिर हो गए और वो 
चाहा था जो उन्हें न मिला और उन्हें 
क्या बुरा लगा यही ना कि अल्लाह व 
रसूल ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से गनी कर 
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टिया तो अगर वो तौबा करें तो उनका 


भला है और अगर मुँह फेरें तो अल्लाह 
उन्हें सख्त अज़ाब करेगा दुनिया और 
अखेरत में और ज़मीन में कोई न 
उनका हिमायती होगा न मददगार। 
७५. और उममें कोई वो है जिन्होंने 
अल्लाह से अहद किया था कि अगर 
हमें अपने फ़ज़्ल से देगा तो हम ज़रूर 


खैरात करेंगे और हम ज़रूर भले आदमी , 


हो जाएँगे। 

७६. तो जब अल्लाह नें उन्हें 
अपने फ़ज़्ल से दिया उसम॑ बुख्ल 
करने लगे और मुँह फेर कर पलट 
गए। 

७७. तो उसके पीछे अल्लाह न 
उनके दिलों मे निफ़ाक़ रख दिया उस 
दिन तक कि उससे मिलेंगे बदला 
इसका कि उन्हांने अल्लाह से वजञ्दा 
झूठा किया और बदला इसका कि 
झूठ बोलते थे। 

७८. क्या उन्हें खबर नहीं कि 
अल्लाह उनके दिल की छपी और 
उनकी सरगोशी का जानता है और य 
कि अल्लाह सब गैबों का बहत जानने 
वाला है। 

७९. वो जा अब लगाते हैं उन 
मुसलमानों के दिल से खैरात करते हैं 
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लए दर्दनाक अज़ाब है। 

हक तुम उनकी मुआफ़ी चाहो 
था न चाहो अगर तुम सत्तर बार उनकी 
भुआफी चाहोगे तो अल्लाह हरगिज़ 
उन्हें नहीं बख्शोेगा ये इसलिए कि वो 
अल्लाह और उसके रसूल से मुनकिर 
हुए और अल्लाह फ़ासिक़ों को राह 
नहीं देता। 


रूकूझ ११ वाले 

८१ . पीछे रह जाने वाले इस पर 
खुश हुए कि वो रसूल के पीछे- बैठ 
रहे और उन्हें गवारा न हुआ कि अपने 
प्राल और जान से अल्लाह की राह में 
लड़े और बोले इस गरमी में न निकलो 
तुम फ़रमाओ जहन्नम की आग सबसे 
सख्त गर्म है किसी तरह उन्हें समझ 
होती। 
८२. तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा 
हैसे और बहुत रोएँ बदला उसका जो 
कमाते थें। 
. ८३. फिर ऐ महबूब अगर अल्लाह 
तुम्हें उसमें से किसी गिरोह की तरफ़ 
वापस ले जाए और वो तुमसे जिहाद 
के निकलने की इजाज़त माँगें तो तुम 
 ऊरमाना कि तुम कभी मेरे साथ न 
चलो और हरगिज़ मेरे साथ किसी 
उशमन से न लड़ो तुमने पहली दफ़अ 
भी “हना पसन्द किया तो बैठ रहो 
रह जाने वालों के साथ। 







9-20. नकल रू पु चमान्ा ना ँ सज़ा टेगा उनके 
क हँसी की सज़ा देगा और उ 
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.. ८४. और उनमें से कसी की 
मय्येत पर कभी नमाज़ न पढ़ना और 
य उस की क़ब पर खड़े होना बेशक 
अल्लाह और रसूल से मुनकिर हुए 
और फिस्क़ ही मे मर गए। 

८५. और उनके माल या अवलाद 
पर तअञ्रज्जुब न करना अल्लाह यही 
चाहता है कि उसे दुनिया में उनपर 
वबाल करे और कुफ्र ही पर उनका 
ठदम निकल जाए। 

८६. और जब कोई सूरत उतरे 
कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके 
रसूल के हमराह जिहाद करो तो उनक 
मकटर वाले तुमसे रुख्सत माँगते हैं 
और कहते हैं हमें छोड़ दीजिए कि बैठ 
रहने वालों के साथ होलें। 

८७. उन्हें पसनन्‍्ट आया कि पीछ 
रहने वाली औरतों के साथ हा जाये 
और उनके दिलों पर मोहर कर दी गई 
तो वो कुछ नहींसमझते। 

८८. लेकिन रसूल और जो उनक 
साथ ईमान लाए उन्होंने अपने माला 
और जानों से जिहाद किया और उन्हीं 
के लिए भलाइयाँ हैं और यही मुराद 
का पहेंने। 

८९. अल्लाह ने उनके लिए तैयार 
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5 हें "था जल्द उनमें के काफ़िरों 
मे नाक अज़ाब पहुँँचेगा ! 
कर ९१. ज़ईफ़ों पर कुछ हर्ज नहीं 
और ने बीमारों पर और न उनपर 
ज्न्हें खर्च का मक़दूर न हो जबकि 
और रसूल के खैर ख्वाह रह 
*की वालों पर कोई राह नहीं और 
अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 
९२. और न उनपर जो तुम्हारे 
हुज्ूर हाज़िर हों कि तुम उन्हें सवारी 
अता फ़र्माओ तुमसे ये जवाब पाएँ कि 
ऐेरे पास कोई चीज़ नहीं जिसपर तुम्हें 
सवार कर उसपर यूँ वापस जाएँ कि 
ऊजकी आँखों से आँस उबलते हों इस 
| से कि खर्च का मक़दूर न पाया। 
कहे मिलना तो उनसे है जो 
से रुख़सत माँगते हैं और वो 
औरतों ३-३८ नी आया हि 
अल्लाह ने उनके दि य ठ रहें और 
गैतोवो जन ४७००0 मुहर कर 
कुछ नहीं जानते। 
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९४. तुमसे बहाने बनाएँगे जब 
तुम उनकी तरफ़ लौटकर जाओगे तुम 
| फ़रमाना बहाने न बनाओ हम हरगिज़ 

तुम्हारा यक़ीन न करेंगे अल्लाह ने हमें 
तुम्हारी ख़बरें दे दी हैं और अब अल्लाह 
व रसूल तुम्हारे काम देखेगे फिर उप्रको 
तरफ़ पलटकर जाओगे जो छुपे और 


ज़ाहिर सबको जानता है वो तुम्हें जता » 


देगा जो कुछ तुम करते थे। 

९५. अब तुम्हारे आगे अल्लाह 
की कसम खायेगे जब तुम उनकी तरफ़ 
पलटकर जाओगे इसलिए कि तुम उनके 
| खयाल में न पड़ो तो हाँ तुम उनका 
खयाल छोड़ दो वो तो निरे पलीद हैं 
और उन का ठिकाना जहन्नम है बदला 
उसका जो कमाते थे। 

९६. तुम्हारे आगे क़समें खाते हे 
कि तुम उनसे राज़ी हो जाओ तो 
अगर तुम उससे राज़ी हो जाओ तो 
| बेशक अल्लाह तो फ़ासिक़ लोगों से 
राज़ी न होगा। 

९७. गँवार कुफ़ और निफ़ाक़ में 

ज़्यादा सख्त हैं और इसी क़ाबिल हैं 
कि अल्लाह ने जो हुक्म अपने रसूल 
पर उतारे उससे जाहिल रहें और अल्लाह 
इल्म-ोी हिकमत वाला है। 

२८. और कुछ गँवार वो हैं कि 
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सू0 हल, ७/९३३०॥ (४६ ंपंबंबंसिल, | ट 
को तरफ फेरे जायेगे। 

५०२. और कुछ और हैं जा 
अपने ग॒नाहों के मुकिर हुए और मिलाया 
एक काम अच्छा और दूसरा बुरा क़रीब 
है कि अल्लाह उनकी तौबा कुबूल 
करे बेशक अल्लाह बझ्शने वाला 
मेहरबान है। 

१५०३. ऐ महबूब उनके माल में 
से जकात तहसील करो जिससे तुम 

उन्हें सुथरा और पाकीज़ा कर दो और 

उनके हक़ में दुआए खैर करो बेशक 
तुम्हारी दुआ उनके दिलों का चैन है 
और अल्लाह सुनता जानता है। 

१०४. क्‍या उन्हें ख़बर नहीं कि 
अल्लाह ही अपने बन्दों की तौबा कुबूल 
करता है और सदक़े खुद अपने दस्ते 
कुदरत में लेता है और ये कि अल्लाह 
ही कुबूल करनेवाला मेहरबान है। 

१०५, और तुम फ़रमाओ काम 
करो अब तुम्हारे काम देखेगा अल्लाह 
और उसके रसूल और मुसलमान और 
जल्द उसकी तरफ़ पलटोगे जो छुपा 
और खुला सब जानता है तो वो तुम्हारे 
काम तुम्हें जता देगा। 

१०६. और कुछ मौकृफ़ रखे 
गए अल्लाह के हकक्‍म पर या उनपर 
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अज़ाब करे या उनकी तौबा कुबूल 
| करें और अल्लाह इल्मने हिकमत वाला 


का 









१०७. और जिन्होंने मस्जिद बनाई 
नुक्सान पहुँचाने को कुफ़ के सबब 
और मुसलमानों में तफ़रक़ह डालने 
को और इसके इन्तेज़ार में जो पहले 
से अल्लाह और उसके रसूल का 
मुखालिफ़ है और वो ज़रूर कसमे 
खाये हमने तो भलाई चाही और 
अल्लाह गवाह है कि वो बेशक झठे 
है। 

१०८. उस मस्जिट में तुम कभी 
खड़े न होना बेशक वो मस्जिद कि 
पहले हो दिन से जिसकी बृुनयाद 
एहेज़गारी पर रखी गई है वो इस 
काबिल है कि तुम इसमें खड़े हो 
उसम वा लोग है कि खुब, सुथरा 
होना चाहते है और सुथरे अल्लाह को 
प्यारे है। 

१०९. तो क्‍या जिसने अपनी 
बुनयाट रखी अल्लाह से डर और 
उसकी रज़ा पर यो भला या वो जिसने 
अपनी नेव चुनी एक गिराऊ गढ़े के 
किनारे तो वो उसे लेकर जहन्रम की 
आग में ढ॒ह पड़ा और अल्लाह जालिमों 
को राह नहीं देता! 

११५७० वो तअमीर जो चूनी हमेशा 
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लि)+ तौला।[005507 जरिए 08#979550 9०२७०) _ 
उनके दिलों में खटकती रहेगी मगर ये 
कि उनके दिल टकड़ें टुकड़े हो जाएँ 
और अल्लाह इल्म-ोी हिकमत वाला 
है। 

रूकूअझ १९४ 


११९ , बेशक अल्लाह ने मुसलमानों 
से उनके माल और जान खरीद लिए 
हैं इस बदले पर कि उनके लिए जन्नत 
है अल्लाह की राह में लडें तो भारें 
और मरें उसके ज़िम्मए करम पर सच्चा 
वजञ्दा तौरेत और इन्जील और कुरआन 
में और अल्लाह से ज़्यादा क़ौल का 
पूरा कौन तो खुशियाँ मनाओ अपने 


हर की जो तुमने उससे किया है और 


यहीं बड़ी कामयाबी है। 


११२. तौबा वाले इबादत वाले 
सराहने वाले रोज़े ताले रूकूअ वाले 
सज्दा वाले भलाई के बताने वाले और 
बुराई से रोकने वाले और अल्लाह को 
हदें निगाह रखने वाले और खुशी सुनाओ 
मुसलमानों को। 


११३. नबी और ईमान वालों को 
. लायक नहीं कि मुश्रिकों की बस्डिशश 
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, 49० काले ँमाहल' पका“ पान गान 58. 

5 खुल चका कि तौं लोज़खी पे | 
/ ५9४. और इब्राहीम का अपने 
कप की बस्टिशिश चाहना व! तीनथा 
__+ एक वअदे के सबब जां उससे 
| धाई 
कर चुका था फिर जब इब्राहीम को 
ख़ल गया कवबी अल्लाह का दृर्मन 
3 उससे तिनका तोड़ दिया ब्रेशक 
ट्‌ बाहीम अम्न्र आह करने वाला 
प्रतह्राम्मल ह्ै। 
. ५९७५. और अल्लाह की शान 
उड़ी कि किसी कौम को हिदायत करके 
गुमराह फ़रमाए जबतक उन्हें साफ न 

कि किस चौंज़ से उन्हें बचना 
टै बैशक अल्लाह सब कुछ जानता 
3, 
| 

2१६, बेशक अल्लाह ही के लिए 
है आसमानों और ज़मीन की सल्तनत 
जिलाता है और मारता हैं और अल्लाह 
के सिवा न तुम्हारा कोई वाली और न 
मददगार ॥। 

११७. चेशक अल्लाह की रहमते 
प्रुतवज्जह हुईं उन गैब को ख़बरें बताने 
हाल और उन शहाजरीज और अनसार 
पर जिन्होंने सश्कित्व की शड़ी मे उनका 
साथ दया जाल इसके के करीब था कि 
उनझ कं लोए फे लिल्‍ला फिर जाएं 
+ह- 
कप एर रह््मक्त $$३ मुत्वयज्जह हुआ 
'रंक वो उनपर निहायत मेहरबान 
'हमवाल | ५ 


१८ . और उन र्ीन पर जो मौकफ़ 
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रुं//तोज्।9/०५५5० सण्हे ?शआ०॥ _ +।26 06 ५5। 


रखे गए थे यहाँ तक क्ति जब ज़मोान रे 


इतनी वसीअ होकर उनपर तँग हो गई 
और वो अपनी जान से तँँग आये 
और उन्हें यक्नीन हुआ कि अल्लाह से 
पनाह नहीं मगर उसी के पास फिर 
उनकी तौबा कुबल की कि ताइब रहे 
बेशक अल्लाह ही तौबा कुबूल करने 
वाला मेहरबान है। 

रूकूल १५ 

१५१९. ऐ ईमान वालों अल्लाह 
से डरो और सच्चों के साथ हो। 

१२०. मदीना वालों और उनके 
गिर्द देहात वालों को लायक न था कि 
रसूलुल्लाह से पीछे बैठ रहें और न ये 
. उनकी जान से अपनी जान प्यारी 
समझें ये इसलिए कि उन्हें जो प्यास या 
तकलीफ़ या भूक अल्लाह की राह में 
पहुंचती है और जहां ऐसी जगह क़दम 
रखते हैं जिससे काफिरों को गैज़ आए 
और जो कुछ किसी दुश्मन का बिगाड़ते 
हैं उस सबके बदले उनके लिए गेक 
अम्ल लिखा जाता है बेशक >लत्वाह 
नेकों का नेग ज़ाएअ नहीं करता। 

१२५. और जो कछ ख़र्च करते 
हैं छोटा या बड़ा और जो नाला तय 

करते हैं सब उनके लिए लिखा जाता 
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पारा १९ 





हर साल एक या दो बार आज़माये 
जाते हैं फिर न तो तौबा करते हैं न 
नसीहत मानते हैं। 

१२७. और जब कोई सूरत उतरती 
है उनमे एक दूसरे को देखने लगता है 
कि कोई तुम्हें देखता तो नहीं फिर 
पलट जाते हैं अल्लाह ने उनके दिल 
पलट दिए कि वो ना समझ लोग हैं। 

१२८. बेशक तुम्हारे पास तशरीफ़ 
लाए तुम में से वो रसूल जिनपर तुम्हारा 
मशक़्क़त में पड़ना गिराँ है तुम्हारी 
भलाई के निहायत चाहने वाले मुसलमानों 
पर कमाले मेहरबान मेहरबान। 

१५२९. फिर अगर वा मुँह फेरें तो 
तुम फ़रमादो कि मुझे अल्लाह काफ़ी 
है उसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं 
मैं ने उसी पर भरोसा किया और वो 
बड़े अर्श का मालिक है। 


सूरए युनुस 
पक्की है इसमें एक सौ नौ आयतलतें हैं 
और ग्यारह रूकृअ है। 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला। 

रुकूझ १ 

१. ये हिकमत वाली किताब की 
आयतें हैं। 

२. क्‍या लोगों को इसका अचंभा 
हुआ कि हमने उनमें से एक मर्द को 
'वही' भेजी कि लोगों को डर सुनाओ 
और ईमान वालों को ख़ुशख़बरी दो 
कि उनके लिऐ उनके रब के पास सच 
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| तो खुला जादूगर है। 

ब्रेशक तुम्हारा रबर अल्लाह है 
मन आसमान और जमीन 53: दिनमे 
दवाएं फिर अर्श पर इसतिवा फ़रमाया 
| जैसा उसकी शान के लाइक है काम 
की तदबीर फ़रमाता है, कोर्ड सिफ़ारशी 
नहीं मार उसकी इजाज़त के बाद ये 
है अल्लाह तुम्हारा रत्न तो उसकी बन्दगी 
करों तो क्‍या तुम ध्यान नहीं करते। 

४. उसी की तरफ़ तुम सब को 
फिरना है अल्लाह का सच्चा वख्दा 
बेशक वो पहली बार बनाता है फिर 
फ़ना के बाद दोबारा बनायेगा कि उनको 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किए 
इन्साफ़ का सिला दे और काएफिरों के 
लिए पीने को खोलता पानी और दर्दनाक 
अज़ाब बदला उनके कुफ्र का। 

५. वहीं है जिसने सूरज को 
जगमगाता बनाया और चाँद चम्कता 
और उसके लिए मंज़िलें ठहराई कि 
तुम बरसों की गिनती और हिसाब 
जानो अल्लाह ने उसे न बनाया मगर 
हक़ निशानियाँ मुफ़्स्सल बयान फ़रमाता 
है इल्म वालों के लिए। 

&. बेशक राते॑ और दिन का 
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बदलता आना और जो कुछ अल्लाह 
ने आसमानों और ज़मीन में पैदा किया 
उनमे निशानियाँ हैं डर वालों के लिए। 

७ बेशक वो जो हमारे मिलने 
| की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की 
जिन्दगी पसन्द कर बैठे और उस पर 
मृतमइन हो गए और वो जो हमारी 
आयतों से गफलत करते हैं। 

८ . उन लोगों का ठिकाना दोज़ख़ 
है बदला उनकी कमाई का। 

९. बेशक जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किए उनका रब उनके 
ईमान के सबब उन्हें राह देगा उनके 
नीचे नहरें बहती होंगी नेअमत के बागों 
में। क्‍ 

१५०: उनकी दुआ उसमें ये होगी 
कि अल्लाह तुझे पाकी है और उनके 
मिलते वक़्त खुशी का पहला बोल 
सलाम है और उनकी दुआ का ख़ात्मा 
ये है कि सब खूबियों सराहा अल्लाह 
जो रब है सारे जहान का। 

रूकूझ २ 

९५, और अगर अल्लाह लोगों 
पर बुराई ऐसी जल्द भेजता जैसी वो 
भलाई की जल्‍दी करते हैं तो उनका 
चअदा पूरा हो चुका होता तो हम 
छोड़ते उन्हें जो हमसे मिलने की उम्मीद 


पारा ११ इक जा : 9. 
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३९२ बा मो ही, पारा १? 


पर 7खतें कि अपनी सरकशी में भटका 
तर 

१ ०. और जब आदमी को तकलीफ़ 
पहुंचती है हमें पुकारता है लेटे और 
बैठ और खड़ फिर जब हमे उसकी 
वकलीफ़ दृग कर देते हैं चल देता है 
गाया कभी किसी तकलीफ़ के पहुंचने 
पर ह्रम पुकाग़ा हो न था ये हो भल 
कर हलिखाए है हद से बद्दन वालां का 
उनक काम। 

१३. और बेशक हमने तमसे पहली 
संगते हलाक फ़रमा टी जब वो हट से 
बढ़ें और उनके रसल उनके पास रौशन 
दलील लकर आए और वो एसे थे हो 
नहीं कि ईमान लाते हृम यें हो बदला 
टते हैं मुजरिमों को। 

१४. फिर हमने उनके बाद तुम्हें 
ज़मीन में जानशीन किया कि देखें 
तुम कैसे काम करते हो। 

१५. और जब उनपर हमारी रौशन 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो कहने 
लगते हैं जिन्हें हमसे मिलने की उम्मीद 
नहीं कि इसके सिवा और कृरआन ले 
आइए या इसी को बदल दीजिए तुम 
फ़रमाओ मुझे नहीं पहुँचता कि मैं इसे 

अपनी तरफ़ से बदल दूँ मैं तो उसी 
का ताबेअ हूँ जो मेरी तरफ़ वही 
होती है मै अगर अपने रब की नाफ़रमानी 
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करूँ तो मुझे बड़े दिन के अज़ाब का 
डर है। 
|. ९१६. तुम फ़रमाओ अगर अल्लाह 
चाहता तो मैं इसे तुम पर न पढ़ता न 
वो तुमको इससे ख़बरदार करता तो 
मैं इससे पहले तुमम अपनी एक उम्र 
गुज़ार चुका हूँ ता क्‍या तुम्ह अक़्ल 
नहीं। क्‍ 

९७. तो उससे बढ़कर ज़ालिम 
कौन जो अल्लाह पर झूठ बाँध या 
उसकी आयते झुठलाए बेशक मुजरिमां 
का भला न हांगा। 

९ ८. और अल्लाह के सिवा ऐसी 
चीज़ को पूजतें हैं जा उनका कुछ 
गला न॑ करें और कहते हैं कि य 
अल्लाह के यहाँ हमारे सिफ़ारशी हैं 
तुम फ़रमाओ क्‍या अल्लाह का वा 
बात बताते हो जो उसक इल्म म न 
आसमानों में है ना ज़मीन म उस 
'पाकी और बरतरी है उनके शिर्क मं। 

१९. और लोग एक ही उम्मत थे 
फिर मुख्तालफ़ हुए और अगर तर 
रब की तरफ म॑ एक बात पहल न हो 
चुकी होती तो यहीं उनके इख्निलाफ़ा 
का उनपर फैसला होंगया होता! 

२०. और कहते हैं उनपर उनके 
रब की तरफ़ से कोई निशानी क्‍या 
नहीं उतरी तुम फ़रमाओ गैब तो अल्लाह 
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कहावत तो ऐसी ही है जैसे वो पानी 
| कक हमने आसमान से उतारा तो उसके 
सबब जमीन से उगने वाली चीज़ें सब 
घनी होकर निकलीं जो कुछ आदमी 
और चौपाए खाते है यहाँ तक कि जब 
जमीन ये अपना सिंगार ले लिया और 
'ख़ब आरास्ता हो गई और उसके मालिक 
पमडो कि ये हमारे बस में आ गई 
हमारा हकक्‍प उस पर आया रातमें या 
टिन में तो हमने उसे कर दिया काटी 
हुई गोया कल थी ही नहीं हम यूँ हो 
आयतें मफस्सल बयान करते है गौर 
करने वाला के लिए! 

२५. और अल्लाह सलामती के 
घर की तरफ़ पुकारता है और जिसे 
चाहे सीधी राह चलाता है। 

२६. भलाई वालों के लिये भलाई 
है और उससे भी ज़ाएद और उनके 
मुँह पर न चढ़ेगी सियाही और न 
ख्वारी वहीं जन्नत वाले हैं वो उसमे 
हमेशा रहेंगे। 

२७. और जिन्होंने बुराइयाँ कम्माई 
तो बुराई का बदला उसी जैसा और 
उनपर ज़िल्लत चढ़ेगी उन्हें अल्लाह 
से बचाने वाला कोई न होगा गोया 
उनके चेहरों पर अँधेरी रात के टुकड़े 
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ध सटे >म विन लर्साह 
चढ़ीं द॒ए है वही दोज़ख़ वाले हें वो सड #- 2) ) ह प्र ० है अब +छ (६५ 
उसमें हमेशा रहेंगे। 9 ०3३) 


२८. और जिस दिन हम उन ()३४ »»55« ५5५८५ 


सब को उठायेंगे फिर मुश्रिकों से हर ४-६ ४१८६ दी >> 

फरमायेगा अपनी जगह रहो तुम और + डण हक "अं ०->म 

तुम्हेिरे शरीक तो हम उन्हें मुसलमानों ७५5 2६४2 ५५४८६ 
जुदा कर देंगे और उनके शरीक ७३८९ ०/2५5८६ ॥ ५४:८६ :०५६ 

उनसे कहेंगे तुम हमें कब पूजते थे। 

0 हु तो अल्लाह गवाह काफी है 2६22८ ““.. १८“ (2८६०८ आज्ट १० । ५ 6 रू, हि है 5 (८ 
हममें और तुममें कि हमें तुम्हारे पूजने हा ४ 
की ख़बर भी न थी। >355८५ ७६ 

३०. यहाँ हर जान जांच लेगी ..... के ८६ 0 ८2 
जो आगे भेजा और अल्लाह की तरफ ७ प्र 0४ 9८5 20८4 
फेरे जायेंगे जो उनका सच्चा मौला है $६5०७) 2405 »0 3॥ 5६5५ 









ओर उनकी सारी बनावटें उनसे गुम ८६... 5५८२८ तू 
न आल ५. | . हा । है] | न हट ई। 
हो जायेगी। ७७35: 52%४४#& 0-७ हूं 
रूकूजल ४ अर्द > 
के तुम फ़रमाओ तुम्हें बजा »<2॥ 8. ६-२ ८5 (& 0) 






३१. तुम फ़रमाओ तुम्हें कौन 25080: 
रेज़ो देता है आसमान और ज़मीन से $/४«४450<5 25 5-95 
या कौन प्रालक है कान और आँखों ((..० &ह) । /्स् (७ ल्‍ॉ 4४559 । 
का और कौन निकालता है ज़िन्दे को है ८,४६०) 
मुर्दे स्तने और निकालता मुर्दार को ज़िनदे 2 ।2 ७२० £,< 5> ४०! 
से और कौन तमाम क़ौमों की तदबीर 420॥0८$35::3 ४40 5552> 
करता है तो अब कहेंगे कि अल्लाह ८248 ५६ १५४ 
तो तुम फ़रमाओ तो क्‍यों नहीं डरते। कप 
मगर गुमराही फिर कहाँ फिरे जाते हो। ८#:<5 585)-& ४ $४ 
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३३. यूँ ही साबित हो चुकी है 
तेरे रब की बात फ़ासिक़ो पर ता वा 


ईमान नहीं लायेंगे 
३४. तुम फ़रमाओं तुम्हारे शरीका 


में कोई ऐसा है कि अव्वल बनाए 
ल्‍फर फना के बाद दोबारा बनाए तुम 
फरमाओं अल्लाह अव्वल बनाता है 
फिर फ़ना के बाद दोबारा बनायेगा तो 
कहाँ औंधे जातें हो। 

३५. तुम फ़रमाओ तुम्हारे शरीका 
में कोई ऐसा हैं कि हक़ की राह 
दिखाए तुम फ़रमाओ कि अल्लाह हक़ 
की राह दिखाता है तो क्‍या जो हक़ 
की राह दिखाए उसके हुक्म पर चलना 
चाहिए या उसके जो ख़ुद ही राह न 
पाए जबतक राह न दिखाया जाए तो 
तुम्हें क्या हुआ कैसा हुक्म लगाते हो। 

३६. और उनमें अक्सर तो नहीं 
चलते मगर गमान पर बेशक गुमान 
हक़ का कुछ काम नहीं देता बेशक 
अल्लाह उनके कामों को जानता है। 

३७. और इस कुरआन की ये 
शान नहीं कि कोई अपनी तरफ़ से 
बनाले बे अल्लाह के उतारे हाँ वो 
अगली कितार्बो की तसदीक़ है और 
लौह में जो कुछ लिखा है सबकी 
तफ़्सील है इसमें कुछ शक नहीं है 
परवरदिगारे आलम की तरफ़ से है। 

. ३८. क्या ये कहते है कि उन्होंने 
उसे बना लिया है तुम फ़रमाओ तो 
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“7 ज्रेसी कोई एक सूरह ले आओ 

+ >ललाह को छोड़ कर जा मिल 

के सबको बुलालाओ अगर तुम सच्चे 
९. बल्कि उसे झुठलाया जिसके 
पर क़ाबू न पाया और अभी 
उसका अंजाम नहीं देखा ऐसे 

हो उनसे अगलों ने झुठलाया था तो 

>वो ज़ालिमों का कैसा अंजाम हआ। 

४०. और उनमें कोई उस पर 
ईम्रान लाता है और उनमें कोड उसपर 
ईम्राठ नहीं लाता है और तुम्हारा रब 
प्रपिसिदों को खूब जानता है। 

रुकूज़ ५ 

४१ . और अगर चो तुम्हे झुठलाये 
तो फ़रमादों कि मेरे लिए भेरी करनी 
और तुम्हारे लिए तुम्हारी करनी तुम्हें 
मेरे काम से इलाक़ा नहीं और मुझे 
तुम्हारे काम से तअल्ल॒क़ नहीं! 

४२. और उनमें कोई वो हैं जो 
तुम्हारी तरफ़ कान लगाते हैं तो क्‍या 
तम बहरों को सुना दोगे आगरसे उन्हें 
अक्ल ने हो। 

और उम्मे कोर्ट 
> | है कद तम उरेंधों 
देंगे अगर्चे वो न सझ 

4४. बेशक अल्लाह लागों पर 
अछ जुल्म नहीं करता हाँ लोग ही 
नी जानों पर जुल्म करतें हैं। 


स्‍म्हारी तरफ़ 
राह खा! 
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पारा २११ 


लि ५. और जिस दिन उन्हें उठाएगा 

| गोया दतिया में न रहे थे मगर इस 

दिन को एक घड़ी आपस में पहचान 
करेंगे कि परे घाटे में रहे वा जिन्हान 
अल्लाह से मिलने को झुठलाया और 
हिदायत पर न थे। 

४६. और आएर हम तुम्हें दिखा 
दें कुछ उसमें मे जी उन्हें वज्ञषदा द 
रहे हैं या तुम्हें पहले ही अपने पास 
बुला लें बहरहाल उन्हें हमारी तरफ़ 
पलट कर आना है फिर अल्लाह गवाह 
है उनके कामों +र। 

४७ , और हर उम्मत में एक रसूल 
हआ जब उनका रसूल उनके पास 
आता उनपर इन्साफ़ का फ़ेसला कर 
दिया जाता और उनपर जुल्म न होता! 

४८. और कहते हैं ये कज़दा 
कब आयेगा अगर तुम सच्चे हो। 

४९, तुम फ़रमाओ मैं अपनी जान 
के बुरे भले का (जाती) इख्तियार नहीं 
रखता मगर जो अल्लाह चाहे हर गिरोह 
का एक वअदा है जब उनका वअदा 
आयेगा तो एक घड़ी न पीछे हटें न 
आभ बढ़ें। 

«०. तुम फ़र्माओ भला बताआं 
तो अधर उसका अज़ाब तृपप रात 
की आश या न को तो उसमें दो 
कौनसी चीज़ है कि मुजरिमों को जिसंकी 
जल्टो है 
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पारा ५४४५ 






व््यि क्या जब हो पड़ेगा उस 
उसका यकीन करोगे क्‍या अब 


आंवले हों पहले तो उसकी जलल्‍्दो मचा 


ं्््थ। 
फिर जालिमो से कहा जायेगा 


और बदला न मिलेगा मगर वही जो 


कमाते थे। 
५३. और तमसे पूछते हैं क्‍या 


वो हक हैं तुम फ़रमाओ हो मेरे रब 


की क़सम बेशक वो ज़रूर हक़ है 
और तम कुछ थका न सकोगे। 

रुकञ्ञ ६ 

५४. और अगर हर ज़ालिम जान 
जमीन में जो कुछ है सबको मालिक 
होती ज़रूर अपनी जान छड़ाने में 
देती और दिलमें चुपके-चुपके पशीमान 
हुए जब अज़ाब देखा और उममें इन्साफ़ 
से फ़ैसला कर दिया गया और उनपर 
जुल्म न होगा। 

५५. सुनलों बेशक अल्लाह हीं 
का है जो कुछ आसमानों में है और 
ज़मीन में सुनलो बेशक अल्लाह का 
पर्दा सच्चा है मगर उनमें अक्सर 

ख़बर जहीं। 

५६. वो जिलाता और मारता है 
और उसी की तरफ फिरोगे। 

५७. ऐ लोगो ताहारे पास तुम्हारे 
व की तरफ़ से नसीहत आई और 

दिलो की सेहत और हिदायत और 
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फा07 &90॥97955० +६६.४४:७०७... 78550[ | 
रहमत ईमान वाला के लिए। 
५८. तुम फ़रमाओ अल्लाह ही 
के फ़ज्ल और उसी की रहमत उसीपर 
चाहिए कि खुशी करें वो उनके सब 
धन दौलत से बेहतर है। 

५५९. तुम फ़रमाओं भला बताओ 
तो वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
रिज़्क़ उतारा उसमें तुमने अपनी तरफ़ 
सें हराम और हलाल ठहरा लिया तुम 
फ़रमाओ क्या अल्लाह ने उसकी तुम्हें 
इजाज़त दी या अल्लाह पर झूठ बाँधते 
हो। 

६०. और क्या गुमान है उनका 





जो अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं कि. 


क़यामत में उनका क्‍या हाल होगा 
बेशक अल्लाह लोगों पर फ़ज़्ल करता 
है मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। 

रुकूअ ७ 

६१. और तुम किसी काम में हो 
और उसकी तरफ़ से कुछ कुरआन 
पढ़ी और तुम लोग कोई काम करो 
हम तुम पर गवाह होते हैं जब तुम 
उसको शुरुअ करते हो और तुम्हारे 
रब ४-० से ज़री भर कोई चीज़ गायब नहीं 
जमीन में न आसमान में और न उससे 
छोटी और न उससे बड़ी कोई चीज़ 
नहीं जो एक रौशन किताब में न हो। 

६२. सुन लो बेशक अल्लाह के 
वलियों पर न कुछ ख़ौफ़ है न कुछ 
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ः हमने उनकी क़ौमों की तरफ़ भेजे तो 
वो उनके पास रौशन दलीलें लाए तो 
वो ऐसे न थे कि ईमान लाते उसपर 
जिसे पहले झुठला चुके थे हम यूँ ही 
मृहर लगा देते हैं सरकशों के दिलों 
पर। 

७५. फिर उनके बाद हमने मूसा 
और हारून को फ़िर२औन और उसके 
दरबारियों की तरफ़ अपनी निशानियाँ 
लेकर भेजा तो उन्होंने तकब्बूर किया 
ओर वो मुजरिम लोग थे। 

७६. तो जब उनके पास हमारी 
तरफ़ से हक़ आया बोले ये तो ज़रूर 
खुला. जाद है। 

७७. मूसा ने कहा क्‍या हक़ की 
निसबत ऐसा कहते हो जब वो तुम्हारे 
स आया क्या ये जादू है और जादूगर 
मुराद को नहीं पहुंचते। 

७८. बोले क्‍या तुम हमारे पास 
इसलिये आए हो कि हमें उससे फेर 
दो जिसपर हमने अपने बाप दादा को 
पाया और ज़मीन में तुम्हीं दोनों की 
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लाने के नहीं। 


७९. और फ़िरऔन बोला हर 


जादूगर इल्म वाले को मेरे पास ले 
आओ। 


“०. फिर जब जादूगर आए उनसे 
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जिन ने कहा डालीा जा च॒म्ह डालना है । 

८१. फिर जब उन्हाने डाला पूसा 
ते कहा ये जो तृम लाए ये जादू है 
अब अल्लाह इसे बातिल कर देगा 
अल्त्नाह मफ्सिदां का काम नहीं बनाता। 

८२. और अल्लाह अपनी बातो 
से हक को हक़ कर दिखाता है पड़े 
ब॒रा माने मुजरिम। 

रुकूझ ९ 

८३. तो मूसा पर ईमान न लाए 
मगर उसकी क़ौम की अवलाद से 
कुछ लोग फ़िरऔन और उसके दरबारियों 
से डरते हुए कि कहीं उन्हें हटने पर 
मजबूर न कर दें और बेशक फ़िरऔन 
ज़मीन पर सर उठाने वाला था और 
बेशक वो हद से गुज़र गया। 

८४. और मूसा ने कहा ऐ मेरी 
क़ौम अगर तुम अल्लाह पर ईमान 
लाए तो उसी पर भरोसा करो अगर 
तुम मम रखते हों। 

८५. बोले हमने अल्लाह ही पर 
भगेसा किया इलाही हमको ज़ालिम 
लोगों के लिए आज़माइश न बना । 

. ८६. और अपनी रहमत फ़रमाकर 
हम काफिरों से नजात दें। 

८७. और हमने मूसा और उसके 
भाई को “वही” भेजी कि मिस्र में अपनी 
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निदय या लत +- 
| हैप के लिए मकानात बगाओ और 
(ने घरों को मभाज की जगह करे 
और नमाज़ कायम रखो और मुसलमानों 
क्रो खुशखबरी |ैखबरी सुनाओं। 

८. और मूसा ने अर्ज़ की ऐ 
रब हमारे तूने फिरऔन और उसके: 
स़रदारों को आराइश औए पाल दुनिया 
की जिन्दगी में दिए ऐ रब हमारे इसलिए 
कि तेरी राह से बहकाटें, ऐ रन हमारे 
तनके माल बरबाद करटें और उनके 
दिल सख्त करटे कि ईमान न लाएं 
ज़ब तक दर्दनाक अज़ाब न देखलें। 

८९. फ़रमाया तुम्र दोनों की दुआ 
कुबूल हुई तो साबित कदम रहो और 
नादानों की रह न चलो। 

९७. और हम बनी इसराईल को 
दरिया पार ले गऐ तो फिर्औन और 
उसके लश्करों ने उनका पीछा किया 
सरकशी और ज़ुल्म से यहाँ तक कि 
जब उसे डूबने ने आलिया बोला मैं 
अमान लाया कि कोई सच्चा मअबद 
हीं सिवा उसके जिस एर बनी इसराईल 

श्मान लाए और मैं मुसलमान हूँ। 

९१. क्‍या अब और पहले से 
#फ़रमान रहा और तू फ़सादी था । 
९२. आज हम तेरी लाश को 
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के बाद बेशक तुम्हारा रब क़यामत के 
दिन उन में फैसला कर देगा जिस 
जात में झगठते थे! 
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शुबह में हो तो मैं तो उस न पृजूगा 
जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो 
| हाँ उस अल्लाह को पूजता हूं जो 
तुम्हारी जान निकालेगा और मुझे हुक्म 
है कि ईमान वाला म हैं। 

१५०५ और ये कि अपना मुँह 
टोन के लिए सीधा रख सबसे अलग 
होकर और हरगिज़ शिर्क वालों मं न 
होना। 

५०६. और अल्लाह के सिवा 
उसकी बन्दगी न कर जो न तेरा भला 
कर सके न बूरा फिर अगर ऐसा करे 

तो उस वक़्त तू जालिमों से होगा। 
१५०७. और अगर तुझे अल्लाह 

कोई तकलीफ पहुँचाए तो उसका कोई 
टालने वाला नहीं उसके सिवा और 
अगर तेरा भला चाहें तो उसक फ़ज़्ल 
का रट करने वाला कोई नहीं उस 
४ अनु #चाता है अपने बन्दों में जिसे चाहे 
और वही बख्शने वाला मेहरबान है। 

१०८. तुम फ़रमाओ ऐ लोगा 
तुम्हारें पास तुम्हारे रब की तरफ़ से 
हक़ आया तो जो राह पर आया वा 
अपने भले को राह पर आया और जो 
बहका वो अपने बुरे को बहका और 
कुछ मैं कड़ोडा (हाकिमे आला) नहीं। 

१५०९. और उसपर चलो जो तुमपर 
'वही' होती है और सब्र करो यहां तक 
कि अल्लाह हुक्म फ़रमाये और वो सबसे 
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'अहतर हुक्म फ़रमाने वाला है। 
जे (हु के 
प्रवकी है इसमें एकसौ तेइ्स आयात 
और दस रूकृअ हैं 

अल्लाह के नाम से श्रुअ जो 
बहत मेहरबान रहम वाला 
. ऊकझे ९१९ 
९ ये एक किताब है जिसकी 
आयतें हिकमत भरी हैं फिर तफ़्सील 
की गई हिकमत वाले ख़बरदार की 
तरफ़ से। नी 

२. कि बडन्दगी न करों मगर 
अल्लाह की बेशक मैं तुम्हारे लिए 
उसकी तरफ़ से डर और खुशी शुनाने 
वाला हूं। ेु े 

३. और ये कि अपने रब से 
मुआफ़ी मांगो फिर उसकी तरफ़ तौबा 
करो तुम्हें बहुत अच्छा बरतना (फ़ायदा 
उठाना) देगा एक ठहराए वज्ञदा तक 
और हर फ़ज़ीलत वाले को उसका 
फज़्ल पहंचायेगा और अगर मुँह फेरो 
तो मैं तुमपर बड़े दिन के अज़ाब का 
खौफ़ करता हूँ। 

४. तुम्हें अल्लाह ही की तरफ 
लुक है और वो हर शय पर क़ादिर 
है! 


७०. सुनो वो अपने सीने दोहरे 
करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करें सुनो 
जिस बह कु वो अपने कपड़ों से साश 
बदन ढेँप लेते हैं उस वक़्त भी अल्लाह 


>नका छुपा और ज़ाहिर सब कुछ जानता 
है न 
वाला |। । 





हे वो दिलों की बात जानने 
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3. # आश्रम बड़ नी! सनन्‍न्‍न्‍-मछ बे. 


€. और ज़मीन पर चेलने वाला 


कोई ऐसा नहीं जिस का रिज्ऊ अल्लाह 
के ज़िम्मे करम पर मन हो और जानता 
है कि कहाँ ठहरेगा और कहाँ सुपुर्द 
होगा सबकछ एक साफ़ बयान करने 
वाली किताब में है। 


७. और दही है जिसने आसमागों 


और ज़मीन को छ: दिन में बनाया 
और उसका अर्श पानी पर था कि 
तुम्हें आज़माए तुम में किसका काम 
अच्छा है और अगर तुम फ़रमाओ के 
बेशक तुम मरने के बाद उठाए जाओगे 
तो काफिश ज़रूर कहेंगे कि वे तो नहीं 
मगर खुला जांदू। 


८. और अगर हम उनसे अज़ाब 


कुछ गिनती की मुद्दत तक हटा दें तो 





ज़रूर कहेंगे किस चीज़ ने रोका है 


सुन लो जिस दिन उनपर आयेगा उनसे 
फेशा न जायेगा और उन्हें घेर लेगा 
वही अज़ाब जिसकी हँसी उड़ाते थे। 


रूकुअ २ 
९. और अगर हम आदमी को 


अपनी किसी रहमत का मज़ा टें फिर 
उसे उससे छीन लें जरूर वो बड़ा 
नाउम्मीद नाशकर है! 


१०, और अगर हम उसे नेजमत 


का मज़ा दें उस मुसीबत के बाद जो 


उसे पहुंची तो ज़रूर कहेगा कि बुराईयाँ 
मुझ से टूर हुईं बेशक वो खुश होने 






वाला बड़ाई मारने वाला है। 
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हि ५१. मगर जिन्होंने सब्र किया और 
अच्छे काम किए उनके लिए बरिछरशश 
और बड़ा सवाब ह्ै । वे 

१२. तो क्‍या जो “वही” तुम्हारी 
तरफ होती है उसमें से कुछ तुम छोड़ 
दोगे और उसपर दिल तंग होगे इस 
बिना पर कि वो कहते हैं उनके साथ 
कोई खज़ाना क्‍यों न उतरा या उनके 
साथ कोई फ़रिश्ता आता तुम तो डर 
सुनाने वाले हो और अल्लाह हर चीज़ 
पर मुहाफ़िज़ है। 

१३. क्‍या ये कहते हैं कि उन्होंने 
इसे जी से बना लिया तुम फ़रमाओ 
के तुम ऐसी बनाइ हुई दस सूरतें ले 


भ्राओं और अल्लाह के सिवा जो मिल 


सकें सबको बुलालो अगर तुम सच्चे 
हो। 

१४. तो ऐ मुसलमानों अगर वो 
तुम्हारी इस बात का जवाब न दे सकें 
तो समझ लो कि वो अल्लाह के इल्म 
हों से उतरा है और ये कि उसके सिवा 
कोई सच्चा मअबूद नहीं तो क्या अब 
तुम मानोगे। 

१५. जो दुनिया की ज़िन्दगी और 
उसकी आराइश चाहता हो हम उसमें 
उनका पूरा फल दे देंगे और उस में 
कमी न देंगे। 
में > ये हैं वो जिनके लिये आख़ेरत 
का नहीं मगर आग और अकारत 
»... जो कुछ वहाँ करते थे और नाबूद 


__0०४७ 7” >> १७ | 3 कूल्मी [न कु ७5. > ५. 





५ 3)६५।३८-० २२ 3) 
७) “० 5४% ६ 8९-८६ ८८४ 3, 
५9 3956 2 ४४7: ५०5५ 
35०८८ ८5४ 55५5: 2: 
0-8० ०& 45“ 295 > 5! 

0७ (55५५ 
८+2%४2४५१० ४७ 95६ ५ 


# | +# + नश्ट्» 


ड शक न न ्ड >> ही 


&<520,0 ५३5५ 5 %:4<3। 


(>> कामत मु 


छ95७ ४5| ४:75 :55 


2»205॥ 72545». ).४ 


(छ ७99५ 2५ 80 39 ०2% |) अर । ल्‍ाजट 
50560॥ ४52 ८८82४ 
५३ ००४५ ८0 >+८&:: 

09 ४८5०-४७ ८६३ ५55५ 

की ु न हक नी किलर कली 285 ॥ न है १३ 
5$22%॥ 3.०७  <2०४) 30), 
(22७ "हर ] | ३2 >> - कल ३2४ &.+ ्ट्क ु । | 


कि) 8/007[/9550। #728 फश'50॥] 889/7850॥98550 +8९€ एश७00 0 भी रे 


हुए जो उनके अमल थे। 


१७. तो क्‍या वो जो अपने रब 
की तरफ़ से रौशन दलील पर हो और 
उसपर अल्लाह की तरफ़ से गवाह 
आए और इससे पहले मूसा की किताब 
पेशवा और रहमत वो उसपर ईमान 
लाते हैं और जो उसका मुनकिर हो 
सारे गिरहों में तो आग उसका वख्भदा 
है तो ऐ सुननेवाले तुझे कुछ इसमें 
शक न हो बेशक वो हक़ है तेरे रब 
की तरफ़ से लेकिन बहुत आदमी ईमान 

नहीं रखते। 


१५८. और उससे बढ़कर ज़ालिम 
कौन जो अल्लाह पर झूठ बाँधे वो 
अपने रब के हज़्र पेश किए जायेंगे 
और गवाह कहेंगे ये हैं जिन्होंने अपने 

. रब पर झूठ बोला था अरे ज़ालिमों पर 
खुदा की लअनत। 


१९. जो अल्लाह की राह से 
रोकते हैं और उसमें कजी चाहते हैं 
और वही आखेरत के मुनकिर हैं। 

२० . वो थकाने वाले नही ज़मीन 


म॑ं और न अल्लाह से जुदा उनके 
कोई हिमायती उन्हें अज़ाब पर अज़ाब 
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क्‍ रा) #20॥9॥8550/ नध्टैऐशीिआाणा_ 
हम नहीं देखते कि तुम्हारी पैरवी किसी 
ने की हो मगर हमारे कमीनों ने सरसरी 
नज़र से और हम तुममें अपने उपर 
कोई बड़ाईं नहीं पाते बल्कि हम तुम्हें 
झूठा ख़याल करते है 

२८. बोला ऐ मेरी क़्ौम भला 
बताओ तो अगर मैं अपने रब की 
तरफ़ से दलील पर हूँ और उसने मुझे 
अपने पाससे रहमत बख्शी तो तुम 
इससे अंधे रहे कया हम इसे तुम्हारे 
गले चिपट दें और तुम बेज़ार हो 

. और ए क़ौम मैं तुम से 
| कुछ इसपर माल नहीं मांगता मेरा 
अज् तो अल्लाह ही पर है और मैं 
मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं 
बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं 
लेकिन मैं तुमको निरे जाहिल लोग 
पाता हैं। 

३०. और ऐ क़ौम मजे अल्लाह 
से कौन बचा लेगा अगर मैं उच्हें दर 
करूँगा तो क्‍या तुम्हें ध्यान नहीं। 

३१. और मैं तुमसे नहीं कहता 
कि परे पास अल्लाह के खजाने हैं 
| और + ये कि मैं शैब जान लेता हूँ 
और + ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हैं 
और मैं उन्हें नहीं ऊहता जिततग्रे तुम्हाः 
निगाह हकीर समझती हैं कि हरगिज 
उन्हें अल्लाह कोई भलाई न देगा 
कह अल्लाह खूब जानता है जो उनके 


दिलों में है ऐसा करूँ तो ज़रूर मै 
ज़ालिमों में से हूं 
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“7 _३ बोले ऐ नूह तुम हमसे झगड़े ३२. बोले ऐ नृह तुम हमसे झगड़े 
और बहुत ही झगड़े तो ले आओ 
'जसका हमें वज्भदा दे रहे हो अगर 
तुम सच्चे हो। ०. 

३३ बोला वो तो अल्लाह तम 
पर लाएगा अगर चाहें और तुम थका 
न सकोगें। 

३४. और तम्हे मेरी नसीहत नफ़अ 
न देगी अगर मैं तुम्हारा भला चाहें 
जबकि अल्लाह तुम्हारी गुमराही चाहे 
वो तुम्हारा रब है और उसी की तरफ 
फिरोंगे । 

३५. क्या ये कहते है कि उन्होने 
इसे अपने जो से द्वता लिया तुम फ़रमाओ 
अगर मैने बना लिया होगा तो मेरा 
गुनाह मुझ पर है और मै तुम्हारे गुनाह 
से अलग हू। 

रुकूज् ४ 

३६ और नृह को 'वहीं' हुई कि 
तुम्हारे क़ौम से मुसलमान न होगे मगर 
जितने ईमान ला चुके तो गम न खा 
उसपर जो वो करते है। 

३७ और कश्ती बनाओ हमारे 
सामने और हमारे हुक्म से और जालिमो 
के बारे में मुझ से बात न करना वो 
ज़रूर डुबाये जायेंगे। 

३८. और नह कश्तों जनाता है 

| और जब उसको कौम के सरदार उसपर 
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हुक्म आया और तनर उबला हमने 
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नर जाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर 
'जसपर वो रहम करे और उनके बीच 
;_ मौज आड़े आई तो वो डूबतों मे 
रह गया। 

४४. और हुक्म फ़रमाया गया 
कि ऐ ज़मीन अपना पानी निगल ले 
और ऐ आसमान थम जा और पानी 
खुश्क कर दिया गया और काम तमाम 
हुआ और कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी 
और फ़रमाया गया कि दूर हों बे इनसाफ़ 
लोग। 

४५. और नूह ने अपने रब को 
पुकारा अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरा बेटा 
भी तो मेरा घरवाला है और बेशक 
तेरा वअ्॒दा सच्चा है और त्‌ सबसे 
बढ़कर हकक्‍म वाला। 

४६. फ़रमाया ऐ नूह वो तेरे 
घरवालों में नहीं बेशक उसके काम 
बड़े नालायक़ हैं तो मुझसे वो बात न 
मांग जिसका तुझे इल्म नहीं मैं तुझे 
नसीहत फ़रमाता हूँ कि नादान न बन। 

४७. अर्ज़ की ऐ रब मेरे मैं तेरी 
+नाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज़ 
मय जिसका मुझे इल्म नहीं और अगर 
प्‌ मुझ ने बख्शो और रहम न करे तो 
मैं जज़याँकार हो जाऊँ। 
हर 4८. फ़रमाया गया ऐ नह कश्ती 

उतर हमारी तरफ़ से सलाम और 
उशकतों के साथ जो तुझ पर हैं और 
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नेरे : साथ के कुछ गिरोहो पर और कुछ ५. 22८:253 242४:::८ ६८7 
गिरोह है जिन्हें हम दुनिया बरतने देंगे 


छ् दि 4] ' <<, 94“ ह+ न 
फिर उन्हें हमारी तरफ़ से दर्दनाक अज़ाब 0 4५2 | ०००५ ०६5 

€ः शक जो ८ नन्कु 3»); क् 
पहुँचेगा। ध्/ 565, २ का 5.०2: 


४९. ये गैब को ख़बरें हम तुम्हारी ८2/25:5 22 
तरफ़ वही” करते हैं इन्हें न तुम जानते 2“$5$»/$ -«! ८-६ -:5८ 
थे न तुम्हारी क़ौम दड्स से पहले तो 5:52] ! # | का आ (९ ६. सी ()-$ # 


सब्र करो बेशक भला अन्जाम परहेज़गारों बट ७3; 
५५ 
(५० और आद की तरफ़ उनके (६०53० 2.०५ _ ८ )५ 





हम क़ोम हूद को कहा ऐ मेरी क़ौम .,, .८ ध्रह> 
अल्लाह को पूजो उसके सिवा तुम्हारा ६.९७ 40! प्ठ्लः 520! 


कोई मअबूद नहीं त॒म तो निरे मुफ़तरी 52525) «2 
हों। 
५१. ऐ क़ौम मैं इसपर तुमसे 


की तेरी! मजदूरी है४ ४८५४ 47] 
कुछ उजरत नहीं मांगता जि ह 
तो उसी के ज़िम्मे है जिसमे मुझे पैदा (५४-33 53 5#» ५६,<| 





किया तो क्‍या तुम्हें अक़्ल नहीं। ७ ८$«:5५६ 
| |] || 

५५२. और ऐ क्‍ मेरी क़ौम अपने है 
रब से मुआफ़ी चाहो फिर उसकी तरफ़ $2$5 55 हं2 252८2] 5६५ 


रुजूअ लाओ तुम पर ज़ोर का पानी #|/*? 3३52४ 2८5। 
भेजेगा और तुममें जितनी कूवत है व 
उस से और ज़्यादा देगा और जुर्म (3९००५१९४ सम ) 5 


32 


करते हुए रुगरदानी न करो। 875 कि. 
५३. बोले ऐ हूद तुम कोई दलील 

तोकर पास न आए और हम [८ $ 2:५८, ४६4..2 2 5429६ 

वालो तुम्हारे कहने से अपने ख़ुदाओं 49] 

को छोड़ने के नहीं न तुम्हारी बात पर * »)55 2£ ५-2! टी 


यक़ीन लाएं। «9 ८:2-०5८, 50८४ ८ 
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५४. दम तो यही कहते हैं कि 
हमारे किसी ख़ुदा की तुम्हें बुरी झपट 
पहुँची कहा मैं अल्लाह को गवाह करता 
हूँ और तुम सब गवाह हो जाओ कि 
मैं बेज़ार हूँ इन सबसे जिन्हे तुम अल्लाह 
के सिवा उसका शरीक ठहराते हो। 

५५. तुम सब मिलकर मेरा बूरा 
चाहों फिर मुझे मुृहलत न दो। 

५६. मैंने अल्लाह पर भरोसा किया 
जो मेरा रब है और तुम्हारा रब कोई 
चलने वाला नहीं जिसकी चोटी उसके 
कब्ज़-ए-कुदरत में न हो बेशक मेरा 
रब सीधे रास्ते पर मिलता है। 

५७. फिर अगर तुम मुँह फेरो तो 
मैं तुम्हें पहुँचा चुका जो तुम्हारी तरफ़ 
लेकर भेजा गया और मेरा रब तुम्हारी 
जगह औरों को ले आयेगा और तुम 
उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे बेशक 
मेरा रब हर शौय पर निगहबान है। 

५८ . और जब हमारा हक्‍म आया 
हमने हृद और उसके साथ के मुखलमानों 
को अपनी रहमत फ़रमाकर बचा लिया 
और उन्हें सख्त अज़ाब से नजात दी। 

“९. और ये आद हैं कि अपने 
रब को की आयतों से मुनकिर हुए और 

5 रसूलों की ना फ़रमानी की और 
: २ बड़े सरकश हटधर्म के कहने पर 
निया 

5८० और उनके पीछे लगी इस 
दतिया में लअनत और क़यामत के 
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8... रन न-नमनकननकन-++ _क मम नऊ नमन 
दिन सुनलो बेशक आद अपने रब से 
| मुनकिर हुए अरे दूर हा भाद हूद की 
क़ौम। 


कह सम्‌द की तरफ़ उनकी 
हम क़ौम स्वालेह को कहा ऐ. मेरी 
कौम अल्लाह को पूजों उसके सिवा 
तुम्हारा कोई मअबूद नहीं उसने तुम्ह 
ज़मीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें 
बसाया तो उससे मुआफी चाहो फिर 
उसकी तरफ़ रुजअ लाओ बेशक मेरा 
रब क़रीब है दुआ सुनने वाला। 

६२. बोले ऐ स्वालेह इससे पहले 
तो तुम हममें होनहार मालूम होते थे 
क्या तुम हमें इससे मनअ करते हो 
कि अपने बाप दादा के मअबूदों को 
पूजें और बेशक जिस बात की तरफ़ 
हमें बलाते हो हम उससे एक बड़े 
धोका डालने वाले शक में हैं। 

६३. बोला ऐ मेरी क़ौम भला 
बताओ तो अगर मैं अपने रब की 
तरफ़ से रौशन दलील पर हूँ और 
उसने मुझे अपने पाससे रहमत बर्शी 
तो मुझे उस से कौन बचायेगा अगर मैं 
उसकी नाफ़रमानी करूँ तो तुम मुझे 
सिवा नुक़सान के कुछ न बढ़ाओगे। 

६४. और ऐ मेरी क़ौम ये अल्लाह 
का नाक़ा है तुम्हारे लिए निशानी तो 
उसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन 
में खाए और उसे बुरी तरह हाथ न 
लगाना कि तुम को नज़दीक अज़ाब 
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६७५. ता उन्हाने उस की कोच 


काटी तो स्वालेह ने कहा अपने घर 
प्र तीन दिन और बरत लो ये वअटा 
है कि झूठा न होगा। 

६६. फिर जब हमारा हत्म आया 
हमने स्वालेह और उमके गाथ के 
मसलमानों को अपनी रहमत फ़रमाकर 
बचा लिया और उस दिन की रूयसवार्ड 
से बेशक तुम्हारा रब कवी इज्ज़त 
वाला है। 

. ६७. और जालिमो को चिघाड़ 
ने आलिया तो सुबह अपने घरों मे 
घुटनेके बल पड़े रह गये । 

. ६८. गोया कभी यहाँ बसे ही न 
थे। सुनलो बेशक समूद अपने रब से 
मुनकर हुए अरे लञ्ञनत हो समृद पर। 

रुक ७ 

६९. और बेशक हमारे फ़रिश्ते 
इब्राहीम के पास मुज़दह लेकर आए 
बोले सलाम कहा सलाम फिर कुछ 
देर न की कि एक बछड़ा भुना ले 
आए। 
के नव फिर जब देखा कि उनके 
को _ कं तरफ़ नहीं बुक /ँचते उन 
कु “के समझा और जी जी मं 
पा .- डरने लगा बोले डरिये नहीं हम 
४) लूत की तरफ़ भेजे गये हैं। 

9९. और उस की बीबी खड़ी 

हँसने लगी तो हम ने उसे 
खुशख़बरी दी और इसहाक़ 


थी वो हँस 
>सहाक़ की 
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७3२. बोली हाए ख़राबी क्‍या मेरे 
बच्चा होगा और मैं बूढ़ी हूँ और ये हैं 
मेरे शौहर बढ़े बेशक ये तो अचम्बे 
की बात है। 

७३. फरिश्ते बोले क्या अल्लाह 
के काम का अचम्बा करती हो अल्लाह 
की रहमत और उस की बरकतें तुम 
पर इस थर वालों बेशक वही है सब 
खूबियों वाला इज़्ज़त वाला। 

७४. फिर जब इब्राहीम का ख़ौफ़ 
ज़ायल डा और उसे खुशख़बरी मिली 
हमसे क़ौमे लूत के बारे में झगड़ने 
लगा। 

७५. बेशक इब्राहीम तहम्मुल 


वाला बहुत आहें करने वाला रूजूअ 


लाने वाला है। 

७६. ऐ इब्राहीम इस खयाल में 
न पड़ बेशक तेरे रब का हक्‍म आ 
चुका और बेशक उन पर अज़ाब आने 
वाला है कि फेरा न जायेगा। 

७७. और जब लूत के पास हमारे 
फ़रिश्ते आए उसे इन का ग़म हुआ 
और उन के सबब दिल तंग हुआ और 
बोला ये बड़ी सख्ती का दिन है। 

७८. और उसके पास उस की 
क़ौम दौड़ती आई और उन्हें आगे ही 
से बुरे कामों की आदत पड़ी थी कहा 
ऐ क़ौम ये मेरी क़ौम की बेटियाँ हैं ये 
तुम्हारे लिए सुथरी हैं तो अल्लाह से 
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८०. बोले ऐ काश मुझे तुम्हिरे _ 7 िट् 
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डे हम क़ौमे शुऔब को कहा ऐ स्‍मेरी 
कौम अल्लाह को पूजो उसके सिवा 
कोई मअबूद नहीं और नाप और तोल 
में कमी न करो बेशक मैं तुम्हें आसूदा 
हाल देखता हूं और मुझे तुम पर घेर 
लेने वाले दिन के अज़ाब का डर है। 

८५. और ऐ मेरी क़ौम नाप और 
तोल इनसाफ़ के साथ पूरी करो और 
लोगों को उन की चीज़ें घटा कर न दो 
और ज़मीन में फ़साद मचाते न फिरो। 

८६. अल्लाह का दिया जो बच 
रहे वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर 
तुम्हें यक्नीन हो और मैं कुछ तुम पर 

| निगेहबान नहीं। 

८७. बोले ऐ शुअब क्‍या तुम्हारी 
नमाज़ तुम्हें ये हक्‍म देती है कि हम 
अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ 
दें या अपने माल में जो चाहें न करें हा 

जी तुम्हीं बड़े अक़्लमंद नेक चलन 
हों। 

८८. कहा ऐ मेरी क़ौम भला 
बताओ तो अगर मैं अपने रब की 
तरफ़ से एक रौशन दलील पर हूँ 
और उस ने मुझे अपने पाससे अच्छी 
रोज़ी दी और मैं नहीं चाहता हूँ कि 
जिस बात से तुम्हें ममअ करता हूँ 
आप उसके ख़िलाफ करने लगूँ मैं तो 
जहाँ तक बने सवारना ही चाहता हूँ 
और मेरी तौफ़ीक़ अल्लाह ही की तरफ़ 

_ से है मैने उसी पर भरोसा किया और 
| उसी की तरफ़ रुजूज होता हूँ 
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हे [2550] <६४छाडा00..___ 
८९. और ऐ मेरी क़ौम तुम्हें मेरी 
जद ये न कमवा दे कि तुम पर पड़े 
। जो पड़ा था नूह की क़ौम या हूद की 
कौम या स्वालेह की क़ौम पर और 
लत की क़ौम कुछ तो तुम से दूर 
नहीं। " से 

९० और अपने रब से मुआफ़ी 
चवाहों फिर उसकी तरफ़ रूजअ लाओ 
+ ःक मेरा रब मेहरबान महब्बत वाला 
| 


पारा १२ 








९१ . बोले ऐ 3. हमारी समझ 
में नहीं आता त 


२ हत दत सी बाते 
और बेशक हम तुम्हें अपने में कमज़ोर 
देखते हैं और अगर तुम्हारा कुंबा न 
होता तो हमने तुम्हे पथराओ कर दिया 
होता और कुछ हमारी निगाह में तुम्हें 

 इज़्ज़त नहीं। 

. ९२. कहा ऐ मेरी क़ौम क्‍या तुम 
पर मेरे कुम्बा का दबाओ अल्लाह से 
ज़्यादा है और उसे तुमने अपनी पीठ के 
पीछे डाल रखा बेशक जो कुछ तुम 
करते हो सब मेरे रब के बस में है। 

९३. और ऐ क्रौम तुम अपनी 
जगह अपना काम किये जाओ मैं अपना 
काम करता हूँ अब जानना चाहते हो 
किस पर आता है वो अज़ाब के उसे 
रुसवा करेगा और कौन झूठा है और 
इन्‍्तेज़ार करो मैं भी तुम्हारे साथ इन्तेज़ार 
मे हूं। 

९४. और जब हमारा हम आया 
हमने शुअऔब और उसके साथ के 
पसालमानों को अपनी रहमत फ़रमाकर 
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उसके लिए जो आखेरत के अज़ाब से 
दिन हैं जिस में सब लोग , 307 225::555 2.9 
ट्रे वो दिन हे <॥/7२९ ९५ १, क्‍ कक ६:०४ 
है 2385» 552 9)5५ 
१०४. और हम उसे पीछे नहीं 
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आउबबत लि लत: चर कह 

५०९. तो ऐ २2९४ वाले धोका में 
न पड़ उससे जिसे ये काफ़िर लत हैं 
ये वैसा ही पूजते हैं जैसा उन 
के बाप दादा पूजते थे और बेशक हम 
उनका हिस्सा उन्हें पूरा फेर देंगे जिसमें 
कमी न होगी। 





रूकूअ १० 
५५०, और बेशक हमने मूसा| 
को किताब दी ठो उस में फूट पड़ गई 
अगर तुम्हारे रब की एक बात पहले 
न हो चुकी होती तो जभी उनका फैसला 
कर दिया जाता और बेशक वो उस 
“न तरफ़ से धोका डालने वाले शक 
है| 
१५१५१. और बेशक जितने हैं एक 
एक को तुम्हारा रव उसका अमल प्रा 
शा देगा उसे उन के कामों की ख़बर 
> | 
११२. तो क़ायम रहो जैसा तुम्हें 
हुक्म है और जो तुम्हारें साथ रूजूअ 
लाया है और ऐ लोगों सरकशी न 
#अड बेशक वो तुम्हारे काम देख रहा 
> | 


११५३. और ज़ालिमों की तरफ़ न 
झुको कि तुम्हें आग छुएगी और अल्लाह 
के सिवा तुम्हारा कोई हिमायती नहीं 
फिर मदद न पाओगे। 

५१ पी . और नमाज़ क़ायम रखों 
दिन के दोनों किनारों और कुछ रात 
- “जनक १४ ० ब॒राइयों 

| री | ये चने * है नसीर॑ंत 
मानने वालों को। कक शजक 


११५५. और सब्र करो कि अल्लाह 
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*- (९०० 7655 (2॥:5; 
»को का नेग ज़ायअ नहीं करता। ् 
। १५१५६. तो क्यो न हुए तुम र 
अगली संगतों में ऐसे जिन में भलाई 
का कुछ हिस्सा लगा रहा होता कि 
जमीन में फ़सलाद से रोकते हाँ उन में 
धोड़े थे वही जिन को हमने नजात दी 
और ज़ालिम उसी ऐश के पीछे पडे 
रहे जो उन्हें दिया गया और वो गुनहगार 
थे। क्‍ 

|. १९७. और तुम्हारा रब ऐसा नहीं 
कि बस्तियों को बेवजह हलाक कर दे 
और उनके लोग अच्छे हों । 

११८. और अगर तुम्हारा रब 
चाहता तो सब आदमियों को एक ही 
उम्मत कर देता और वो हमेशा 
इख्तिलाफ में रहेंगे। 

११६९. मगर जिन पर तुम्हारे रब 
ने रहम किया और लोग इसी लिए 
बनाये हैं और तुम्हारे रब की बात परी 
ह चुकी कि बेशक ज़रूर जहन्नम भर 
| *ग जिनों और आदमियों को मिलाकर। 
शी १२०. और सब कुछ हम तुम्हें 
जा की ख़बरें सुनाते हैं जिससे तम्हा 
का 5हराएं और इस सूरत में तुम्हारे 
| ६> _ या और मुसलमानों को 
| ' वे नसीहत। 
| तय 3. - और काफ़िरों से फ़रमाओ 
४७». जगह हा, किए जाओ 
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पारा १२ 
4 आदमी का खुला दुश्मन है। 
॥ (८ और इसी तरह तुझे तेरा रब 
। वतन लेगा और तुझे बातों का अन्जाम 
| त्रकालना सिखायेगा और तुझ पर अपनी 
अअमत पूरी करेगा और यअकृब के 
घर वालों पर जिस तरह तेरे पहले 
दोनों बाप दादा इब्राहीम और इसहाक़ 
| पर पूरी की बेशक तेरा रब इल्मगे 
हिकमतवाला है। 

रुकूअ २ 

७. बेशक यूसुफ़ और उसके 
भाइयों में पूछने वालों के लिए 
निशानियाँ हैं। 

८. जब बोले कि ज़रूर यूस॒ुफ़ 
और उसका भाई हमारे बाप को हमसे 
ज़्यादा प्यारे हैं और हम एक जमाञत 
हैं बेशक हमारे बाप सराहतन उनकी 
महब्बत में डूबे हुए हैं। 

९. यूसुफ़ को मार डालो या कहीं 
ज़मीन में फेंक आओ कि तुम्हारे बाप 
का मुँह सिर्फ़ तुम्हारी ही तरफ़ रहे 
और उसके बाद फिर नेक हो जाना। 

कक १०. उन में एक कहने वाला 
ना यूसुफ़ को मारो नहीं और उसे 
| अच्धे कुएँ में डाल दो की कोई चलता 
रे उसे आकर ले जाए अगर तुम्हें करना 
है। 


११. बोले ऐ हमारे बाप आप को 
यो हुआ कि यूसुफ़ के मुआमला में 
भरा एअतबार नहीं करते और हम 

.._ उसके खेरख्चाह हैं। 
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पारा १५२ 


१५२. कल उसे हमारे साथ भेज 
टीजिए कि मेवे खाए और खेले और 
बेशक हम उसके निगहबान हैं। 

१३. बोला बेशक मुझे रंज देगा 
कि उसे ले जाओ और डरता हूँ कि 
उसे भेड़िया खाले और तुम उससे 
बेखबर रहो। 

१४. बोले अगर उसे भेड़िया खा 
जाए और हम एक जमाअत हैं जब 
तो हम किसी मसरफ़ के नहीं। 

१५. फिर जब उसे ले गये और 
सब की राय यही ठहरी कि उसे अन्धे 
कुएँ में डाल दें और हमने उसे 4वंही 
भेजी कि ज़रूर तू उन्हें इनका ये काम 
जता देगा ऐसे वक़्त कि वो न जानते 
होंगे। 

१६. और रात हुए अपने बाप के 
पास रोते हए आए। 

१७. बोले ऐ हमारे बाप हम दौड़ 
करते निकल गए और यूसुफ़ को अपने 
असबाब के पास छोड़ा तो उसे भेड़िया 
खा गया और आप किसी तरह हमारा 
यक़ीन न करेंगे अगरचे हम सच्चे हो। 

१८. और उसके कुर्ते पर एक 
झूठा खून लगा लाए कहा बल्कि तुम्हारे 
दिलों ने एक बात तुम्हारे वास्ते बनाली 
है तो सब्र अच्छा और अल्लाह ही से 
मदद चाहता हूँ उन बातों पर जो तुम 
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क्‍ बता रहे हा । 

१९, और एक क़ाफ़िला आया 
उन्होंने अपना पानी लाने वाला भजा 
तो उसने अपना डोल डाला बोला 
आहा कैसी ख्शी की बात है ये तो 
एक लड़का हैं और उसे एक पुंजी 
बनाकर छुपा लिया और अल्लाह जानता 

जो वो करते हैं 

०, और भाइयों ने उसे खोटे 
दामों गिनती के रूपों पर बेच डाला 
और उन्हें इसमें कुछ रगबत न थी। 


रूकूज 

२१५. और मिस्र के जिस शख्स 
ने उसे खरीदा वो अपनी औरत 
बोला इन्हें इज़्ज़त से रखो शायट इनसे 
हमें नफअ पहुँचे या इन को हम बेटा 
बना लें और इसी तरह हमने यसफ़ 
को उस ज़मीन में जमाओं दिया और 
इसलिए के उसे बातों का अन्जाम 
सिखाएंँ और अल्लाह अपने काम पर 
ग़ालिब है मगर अक्सर आदमी नहीं 
जानते। 

२२. और जब अपनी परी कृव्वत 
को पहुँचा हमने उसे हवस और इल्म 
नल फ़रमाया और हम ऐसा ही सिला 
*ऐं हे नेकों को। 

. २३ . और यो जिस औरत के घर 
+ था उसने उसे लुभाया कि अपना 
घि न गोेके और दरवाज़े सब बनन्‍्ट 
कर दिए और बोली आओ तुम्हीं से 
फहतो हूँ कहा अल्लाह की पनाह वो 
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अज़ीज़ तो मेरा रब यानी परवरिश 
करने वाला है उसने मुझे अच्छी तरह 
रखा बेशक ज़ालिमों का भला नहीं 
होता। 

२४. और बेशक औरत ने उस 
का इरादा किया और वो भी औरत 
का इरादा करता अगर अपने रब की 
दलील न देख लेता हमने यें ही किया 
कि उस से बुराई और बेहयाई को फेर 
दें बेशक वो हमारें चुनें हुए बनदों में 
से है। 

२५. और दोनों दरवाज़े की तरफ़ 
दौड़े और औरत ने उसका कर्ता पीछे 
से चोर लिया और दोनों को औरत 
का मियाँ दरवाज़े के पास मिला बोली 





क्या सज़ा है उसकी जिसने तेरी घरवाली 


से बदी चाही मगर ये कि क़ैद किया 
जाये या दु;:ख की मार। 

२६, कहा उसने मुझ को लभाया 
कि में अपनी हिफाज़त न करूँ और 
ओऔरत के घरवालों में से एक गवाह ने 
गवाही दी अगर उन का कर्ता आगे से 
चिरा है तो औरत सच्ची है और उन्होने 
गलत कहा। 

२७. और अगर उनका कर्ता पीछे 
से चाक हुआ तो औरा गझठी है और 
ये सच्चे। 


२८, फिर जब अजीज़ ने उसका 


कुर्ता पीछे स्ले चिरा देखा बोला बेशक 


ये तुम औरतों का चरित्तर है बेशक 
तुम्हारा चरित्तर बड़ा है। 
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“९ ऐ यूस॒फ तृम इसका खयाल 
करो और ऐ औरत तू अपने गुनाह 
॒अआफी माग अेशक तू खताबारो 





पारा ९ २ 


न 
की 
प्रे है। 

रुकुअञ उठ 

और शहर में कुछ औरतें 
बोलीं कि अज़ीज की बीबी अपने 
शजवान का दिल लुभाती है बेशक 
उन की महब्बत उसके दिल में पैर गई 
है हम तो उसे सरीह चअद्रफ़्ता पाते 


हैं। 

३१. तो जब ज़ुलैख़ा ने उनका 
चरचा घना तो उन औरतों को बला 
भेजा उनके लिए. मसनदें तैयार 
कीं और उनमें हर एक को एक छरी 

और यूसुफ़ से कहा उन पर निकल 
आओ जब औरतों ने यूस॒फ़ को देखा 
उसकी बड़ाई बोलने लगी और अपने 
हाथ काट लिए और बोली अल्लाह 
को पाकी है ये तो जिनसे बशर से नहीं 
ये तो नहीं मगर कोई मोअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता 
| 
३२. ज़ुलैख़ा ने कहा तो ये है 
वो जिनपर तुम मुझे तअना देती थी 
और बेशक मैने उनका जी लुभाना 
चाहा तो उन्होंने अपने आप को बचाया 
और बेशक अगर वो ये काम न करेंगे 
जो मैं उनसे कहती हूँ तो ज़रूर क़ैद 
में पड़ेंगे और तो ज़रूर ज़िल्लत उठायेंगे। 
३३. यूसुफ़ ने अआर्ज़ की ऐस्‍ मेरे 
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लिशियव नल फथ कर मुझे क़ैदख़ाना ज़्यादा पसन्द है उस 
काम से जिसकी तरफ़ ये मझे बुलाती 
है और अगर तू मुझसे उनका मक्र न 
फेरेगा तो मैं उनकी तरफ़ माइल होऊंगा 
और नादान बनूँगा। 

३४. तो उसके रब ने उसकी 
| सुन ली और उससे औरतों का मक्र 
"क दिया बेशक वहीं सुनता जानता 
| 

३५. फिर सब कुछ निशानियाँ 
| देख दिखाकर पिछली मत उन्हें यही 

आई कि ज़रूर एक मुद्दत तक उसे 
| कैद खाना में डालें। 





रूकूझ ५ 
।. ३६. और उसके साथ कैद खाना 
। में दो जवान दाखिल हुए उनमें एक 
बोला कि मैने ख्वाब देखा कि शराब 
| निचोड़ता और दूसरा बोला मैंने ख्वाब 
| देखा कि मेरे सरपर कुछ रोटियाँ हैं 
॥ जिनमें से परिन्दे खाते है हमें इसकी 
॥ तञ्बीर बताइए बेशक हम आपको 
नेकोकार देखते हैं। 
३७. यूसुफ़ ने कहा जो खाना 
तुम्हें मिला करता है वो तुम्हारे पास न 
आने पायेगा कि मैं उसकी तअबीर 
उसके आने से पहले तुम्हें बता दूँगा ये 
| उन इल्मों में से है जो मुझे मेरे रब ने 

सिखाया है बेशक मैने उन लोगों का 
| दीन न माना जो अल्लाह पर ईमान 
डे लाते और वो आखेरत से मुनकिर 


३८. और मैंने अपने बाप दादा 
| इब्राहाम और इसहाक़ और यअकूब 





लि) छत /9/०550 2९ एशैड०ा_ _- -+ | आह ६ ३ 






_#-+-». 0०५ "स्प्रे ६ आज 


__ ०५ 


कुड्ालीा मक्ू आरा 


पद सं * 9५2) ॥ * 2८२४ फ 
9-६ ७,००७॥ $ ५2) ५2% 32 
2. ९ ना हि ही 4 उन्‍ टट 

०-० &-&0 < <»52 
० ८४)७६० ८2 
8 222 & 5200५»: &%5 ४ 

है जा के हि का रन रॉ (* 
<+४।$5 ५८ 25८४४2 :७।४: 57 

उ ५५२ डर पर 7. ५६2 ८2८॥ द्ट्श जरा ० 
२५२ ह:*+2० & 
(| ५5 ॥ न्‍ान (2 .। ई नं 
(.) ५०4 - “म्छ ((०३+2| ५५० दा > 5 
#+. >2 ऊटटर्ड . *>ईई॥ईे 2 नह 
(4.5 52०) (2;०.| ५३). ५. (ऊ- 
कम 39, न्‍न्इर।, कह न्‍ ल्‍ः [६८ 
०्०-->) (2-०) 2.» () 5$ 
(डे) हे (<-> 2, 4» 5५४3 > 2 नजर: 
*७८७/ 5 | >> 5० ।5 (2१ 
&»,८ ४ ५५):१५८, ५८६४५: , 
सं नी 


ट 


323 प्र 
(७) 25 2] जी 
3८ -७६७ ५95५ ७८४३३४० 2६ 


(६2: श्र (६ > ॥525 9«... नोट $ १: (४5८५ 

नं जन | सकी (5) | मी -* प-'] 
+ को डल्ट जे । (८ ७-2 ४२ बट 
है ९८: 5५ 5 खीर वध न्‍् हुआ. ६: आन पु, से 
>> >> 3) (9 ॥ क्र 9-34 । तर “8 के . 


बाली! 






प्र पारा ? « ४ कराकर क्‍ 
+ ह0# 60 ॥000550:स्‍4:99७-४भ्रक-बक्‍.8बनलबलबलबलब€0€लु2ुलवु]ीु३.... ५ “» ?9/ । १-२ २7.०५ 

५ लए 7 कथा हए नौ ग्ता क् [त्‌ हम (2, वा डी 

हैं का दीन है| नही ५ || ; र् ली | 5७४७९ 22 ० 
(क्र्किसाँ ताज का लाह का शरोक - 


। | जशायार! जज, त्त्नाह का शत फ़्ज्त्न ५» 3) ष 4 थे (.£ »50, ५ किक 3 
हमपर और लोगा पर मगर अक्या “ 25] हि न्य »:<(४८2 ४। 
जोए शाक़ नहीं कर रा हर जहा | की ०२) %.५ | 
३७. एऐ मेरे कैट्खाय के ठोना (9 (.) हक आ' &)' (2८४) 3! (:»० 
साथियों क्या जुदा जुदा रब अच्छे या ..., ...., 
एक अल्लाह जो सब पर गालिब। (०:०७ ८०९५॥४ ७2१६२. 4०-०८ 
४० तुम उसके सवा नहीं पूजते. ७ “पक ४...!2॥40 ९४ 
मगर गिरे नाम जो सुमने और तुम्हारे 
जो ' टाटा ञ तराश फल ५ अल्लाह यह 2५: ७५ 5255 $  _ “| #भश्ल क्‍ 
- दादा ने तराश लिए हैं अल्लाह £< ज)॥ ४४5५ ८८ 
ने उनकी कोई सनद न उतारी 2०475 ०२४७ 
उनके ० किन नद न कवर तारी हुक्म [६६ 55525 ८: ८:22 > 
नहों मगर अल्लाह का उसने फ़रमाया न्क 
कि उसके सिवा किसी को न एजों ये ५! हे ८०१ ५३६.4७| 2] 
सीधा दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं. 5525 ५:5%3 ५४0 


| जानतें। 


















ध्ीकद एब्थ टोनों ४» ५५ ५ 42०) 4 । (५०३) ॥ | 
४१ . ऐ कैदरावाना के दोनों साथियों 35-25 #$- 720 3))> ७ हि 
पुम में एक तो अपने रब (बादशाह) ७ ८2४४-:४ु »७&॥५४४ 


का शराब पिलायेगा रहा दूसरा वो 


कि ढं म जि कप हा जि 2४4 (८) द्ं डॉ की 
सूलो टिया जायेगा तो परिन्दे उसका ५००० ७। (“पी (५४०५८ 
मर खायेंगे हुक्म हो चुका इस बात 25030544०४४5.५४८ ४-5 
| श जिस का तम सवाल करते थे। १: ४४) 25३2४ 
|. ४२. और यूसुफ़ ने उन दोनों में 4422-4५) 5५-५4: 
से जिस बचता समझा उस से कहा ५४८०५५ हर, >> ५५७७ 
अपने रब (बादशाह) के पास मेरा ८४ ५826: 
ज़िक़ करना तो शैतान ने उसे भुला ६4८ 55 ४६ 88 5.0).)55 
| दिया कि अपने गरत्र (बादशाह) के यह पदक 3 ह ४२ 
(28 ।,“८९५ 2 2६८०८ हद *५ ७१5 
ै+> यूसुफ का ज़िक्र करें तो यूसुफ़ क्र “--> &3५24- बा 
घर बरस किए 4 प्ओ बन 2 <४ की 9) भर ्द 
रस और जेलखाना में रहा। 69 &»४०८+० ७५२४ ४००५ $ 














हा हे एहीआ0०0___ 


रुकूझ ६ 
€३ और बादशाह ने कहा मैंने 
ख्वाल में टेग्हा सात गाये फ़रबा कि 


उन्हें सात दुबली गायें खा रही हैं और 
सात बालें हरी और दूसरी सात सूखी 
ऐ टरबारियों मेरे ख़्वाब का जवाब दो 
अगर तुम्हें ख्वाब को तझ्बोर आती 
हो। 
४४. बोले परेशान ख्वाबें हैं और 

हम ख्वाब की तञबीर नहीं जानते! 
. ४५. और बोला वो जो उन दोनों 
में से बचा था और एक मुद्दत बाद 
उसे याद आया मैं तुम्हें इसकी तख्बीर 
बताउऊँगा मुझे भेजों। 


४६. ऐ यूस॒ुफ़ ऐ सिद्दीक हमें 
तंअबीर दीजिए स्गत फ़रबा गायों की 
| जिन्हें सात टुबली खाती हैं और सात 
हरी बालें और दूसरी सात सूखी शायद 
में लोगों की तरफ लौट कर जाऊं 
शायद वो आगाह हों। 


७. कहा तम खेती करोगे सात 
बरस लगातार तो जो काटो. उसे उसकी 
बाल में रहने दो मगर थोडा जितना 
खालोौ। 
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हमारों पूंजी कि हमे वापस कर दी गई 
जतैर हम अपने घर के लिये गल्‍ला 
लाए और अपने भाई की हिफाज़त 
करें और एक ऊॉँट का बोझ और 
ज़्यादा पाएँ ये देना बादशाह के सामने 
कुछ नहीं। 

६६. कहा मैं हरशणिज़ इसे तुम्हारे 
साथ न भेजंगा जबतक तुम गुझे अल्लाह 
का ये अहद न दे दो कि ज़रूर उम्मे 
लेकर आओगे मगर ये कि तुम घः 
जाओ फिर जब उन्होंने यअकूब को 
अहट टे डिया कहा अल्लाह का ज़िम्म! 
है उन बातों पर जो हम कह रहे हैं। 
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में बचा नहीं सकता हुवम ता सब 
अल्लाह ही का है पैसे उसी पर भरोसा 
क्रिया और भरोसा करने वालों को 
उसी पर भरोसा चाहिये। 

६८. और जब वो दाखिल हुए 

हाँ से उनके बाप ने हम दिया था 
वो कुछ उन्हें अल्लाह से बचा न 
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जगह दी कहा यक़ीन जान में ही तेरा 
। भाई हूँ तो ये जो कुछ करते हैं उसका 
ग़म न खा। पहैया 
७०. फिर जब उनका सामान महैया 
कर दिया प्याला अपने भाई के कजावे 
में रख दिया फिर एक मुनादी ने निदा 
की ऐ क़ाफ़्ला वालो बेशक तुम चोर 
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प्ि तक़सीर की तो मैं यहाँ से न टलूंगा 
यहाँ तक कि भेरे बाप इजाज़त दें या 

अल्लाह मुझे हुक्म फ़रमाये और उसका 

सबसे बेहतर। 

८१ . अपने बाप के पास लौटकर 
जाओ फिर अर्ज़ करो कि ऐ हमारे 
बाप बेशक आप के बेठे ने चोरी की 
और हम तो उतनी ही बात के गवाह 
हये थे जितनी हमारे इल्म में थी और 
हम गैब के निगहबान न थे। 

८२. और उस बस्ती से पछ 
देखिये जिसमें हम थे और उस काफिले 
से जिस में हम आए और हम बेशक 
सच्ले हैं! 

८३ .कहा तुम्हारे नफ़्स ने तुम्हें 
कट छ हौला बना टिया तो अच्छा सब्र 

क़रीब है कि अल्लाह उन सबको 
मुझ से ला मिलाये बेशक वहीं इल्म 
क हिकमत वाला है। 

'. ८४. और उससे मुँह फेर और 
कहा हाये अफ़सोस यूस॒फ़ की जुदाई 
पर और उसकी आँखे गम से सफ़ेट 
हो गई तो वो गुस्सा खाता रहा। 

क्‍ बाद “५. बोले ख़ुदा की कसम आप 

हमेशा यूसुफ़ की याद करते रहेंगे यहाँ 

पके कि मोर किनारे जा लगे या जान 
से गज़र जाएँ 

बे “८६. कल् में तो अपरी परेशानी 

'ए गम की फ्र्याद अल्लाह ही स॑ 

फेरता हूँ और मुझे अल्लाह की वो 

क्‍ शतने मे अलूम हैं जो तुम नहीं जानते। 
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८७. ऐ बेटों जाओ यूसुफ़ और 
उसके भाई का सुराग लगाओ और 
अल्लाह की रहमत से मायूस न हो 
बेशक अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद 
नहीं होते मगर काफ़िर लोग। 

८८. फिर जब वो यूसुफ़ के पास 
पहुँचे बोले ऐ अज़ीज़ हमें और हमारे 
घरवालों को मुसीबत पहुँची और हम 
बें क॒द्र पूंजी लेकर आये हैं तो आप 
हमें पूरा नाप दीजिये और हमपर खैरात 
कीजिये बेशक अल्लाह खैरत वालों 
को सिला देता है। 

८९. बोले कुछ खबर है तुमने 
यूसुफ और उसके भाई के साथ क्‍या 
किया था जब त्ञम नादान थे। 

९०. बोले क्‍या सचमुच आप ही 
यूसुफ हैं कहा मैं यूस॒फ़ हूँ और ये मेरा 
भाई बेशक अल्लाह ने हमपर एहसान 
किया बेशक जो परहेज़गारी और सब्र 
करे तो अल्लाह नेकों का नेग ज़ायअ 
नहीं करता। 

९१. बोले ख़दा की क़सम बेशक 
अल्लाह ने आपको हमपर फ़जीलत 
दी और बेशक हम खतावार थे। * 

९२. कहा आज तुमपर कुछ 
मलामत नहीं अल्लाह तुम्हें मआफ़ 
करे और वो सब मेहरबानों से बढ़कर 
मेहरबान है। 
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९३. डालो आँखे 
पर डालो उनकी आँखे 
परे बाप थे र अपने सब घर भर 
परे पास ले आओ। 
५१५१ 
९४. जब क़ाफ़िला मिस्र से जुदा 
आ यहाँ उनके बाप ने कहा बेशक 
गे यूसुफ़ की खुशबू पाता हूं अगर 
के ये न कहो कि सठ (बहक) गया 


. ९५. बेटे बोले खुदा की क़सम 
आप अपनी उसी पुरानी खुद रफ़्तगी 
में हैं। 

९६. फिर जब खुशी सुनानेवाला 
आया उसने वो कुर्ता यअकूब के मुँह 
पर डाला। उसी वक़्त उसकी आँखें 
फिर आईं कहा मैं न कहता था कि 
मुझे अल्लाह की वो शानें मअलूम हैं 
जो तुम नहीं जानते । 

९७. बोले ऐ हमारे बाप हमारे 
गुनाहों की मुआफ़ी माँगिए बेशक हम 
खतावार हैं। 

९८. कहा जल्द मैं तुम्हारी 
बख्शिश अपने रब से चाहूँगा, बेशक 
वही बख्शने वाला मेहरबान है। 
नि ९९. फिर जब वो सब यूसुफ़ के 
पास पहुंचे, उसने अपने माँ बाप को 
अपने पास जगह दी और कहा मिस्र 

' दाखिल हों अल्लाह चाहे तो अमान 
के साथ। 


ह 2जनकपसयून्णन कब, कुर्ता ले जाओ। झसे द 
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तख्त पर बिठाया और सब उसके लिये 


| सज्टे में गिरे और यूसुफ़ ने कहा ऐ मेरे 


बाप ये मेरे पहले ख्वाब की तअबीर है 


। बेशक उसे मेरे रब ने सच्चा किया 


और बेशक उसने मुझ पर एहसान 
किया कि मुझे क़ैद से निकाला और 
आप सब को गाँव से ले आया बाद 


, उसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे 
भाइयों में नाचाक़ी करा दी थी बेशक 


मेरा रब जिस बात को चाहे आसान 
करदें बेशक वहीं इल्म व हिकमत 


. बाला है! 


१५०१. ऐ मेरे रब बेशक तूने मुझे 
एक सल्तनत दी और भी कुछ बातों 
का अन्जाम निकालना सिखाया एऐ. 


| आसमानों और ज़मीन के बनाने वाले 


तू मेरा काम बनाने वाला है दुनिया 


और आखेरत में मुझे मुसलमान उठा 


और उनसे मिला जो तेरे क़र्बे खास के 
लाइक हैं। 

. १०२. ये कुछ गैब की खबरें ऐ 
जा हम तुम्हारी तरफ़ 'वबहीं' करते 
आर तुम उनके पास न थे जब उन्होंने 
अपना काम पक्का किया था और वो, 
दांव चल रहे थे। 

जप ०३. और अक्सर आदमो तम 
कितना ही चाही ईमान न लायेंगे । 
१०४. और तुम उस पर उनसे 
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और अपने माँ बाप की” 
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उजरत नहीं “7 नहीं मांगते ये तो नहीं ये तो नहीं 
सारे जहान की नसीहत । 


न और कितनी निशानियाँ हैं 
आसमानों और ज़मीन में कि अक्सर 
| लोग उनपर गुज़रते हैं और उनसे बेख़ब् 
रहते हैं। ४ 
९०६ और उनमें अक्सर वो हैं 
| कि अल्लाह पर यकीन नहीं लाते मगर 
| शिर्क करते हुए! 
१०७, क्‍या उस से निडर हो बैठे 


कि अल्लाह का अज़ाब उन्हें आकर 


| घेर ले या क़यामत उनपर अचानक 
| आजाये और उन्हें खबर नहों। 

. ९०८. सम फरमाओं ये मेरी राह 
है में अल्लाह की तरफ़ बुलाता हैं। मैं 
और जो मेरे कदमों पर चलें दिल की 


है और मैं शरीक करने वाला नहीं। 

१०९, और हमने तुमसे पहले 
जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे जिन्हें 
हम वहीं करते और शसब शघहर के 
साकिन थे तो क्या जे लोग ज़मीन पर 
तल जहों तो देखते उनसे पहलों का 
या अन्जाम हुआ और बेशक आखेरत 
की घर परहेज़गारों के लिये बेहतर तो 
क्या तसहें अक्ल नहीं: 

६१९०. यहाों तक ऊब रसलों को 
आहिरी असवाब की ज्म्मीद न रही 
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गी प्यारी है ओर अल्लाह को 
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और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिला' 
बेशक उस में निशानियाँ हैं हर बडे 
सब्र वाले श॒क्र गुज़ार को। 

और जब मूसा ने अपनी क़ौम 
से कहा याद करों अपने ऊपर अल्लाह 
का एहसान जब उसने तुम्हे फिरऔन 
वालों से नजात दी जो तुमको बरी 
प्रार देते थे और तुम्हारे बेटों को जिबह 
करते और तुम्हारी बेटियाँ ज़िन्दा रखते 
और उसम जुम्हारे रब का बड़ा फज़्ल 
हुआ ! 








५. और याद करो जब तम्हांे 
ने सुना दिया कि अगर एहसार 
पानोगे तो मैं तुम्हें और लेगा और 
अगर नाशुकरी करो तो मेरा अजाडइ 
सख्त 

८ और मूसा ने कहा अगर तम 
| और ज़मीन में जितने हैं सब काफिर 
हजाओं तो बेशक अल्लाह नेपरवाह 
*बे खूबियों वाला है। 

९ यथा मसम्हे जगको खबर ने 
पहल थी नूह् की कौम 
द और समद और जो उन के 
हि डिाःा उ॑छ अल्लाह हो जाने उगके 
उनके एल रौशन दलौोलें लेकर 
7 नो को अपने हाथ अपने मुंह तथ 

ले गये और बोले ल्प्र भूताऋर छै 


आदट जो रपऊ 
और अ 


है| पर 
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उसमें हमें वो शक है कि बात खुलने 
नहीं देता। 

१०. उनके रसूलों ने कहा क्‍या 
अल्लाह में शक है आसमान और 
ज़मीन का बनाने वाला तुम्हें बुलाता है 
कि तुम्हारे कुछ गुनाह बख्शे और 


मौत के मुक़र्रर वक़्त तक तुम्हारी ज़िन्दगी 


बे अज़ाबं काट दे बोले तुम तो हमही 


जैसे आदमी हो तुम चाहते हो कि हमें 


उससे बाज़ रखो जो हमारे बाप दादा 


पूजते थे अब कोई रौशन सनद हमारे 
पास ले आओ। 

११. उनके रसूलों ने उनसे कहा 
हम हैं तो तुम्हारी तरह इन्सान मगर 
अल्लाह अपने बन्दों में जिस पर चाहे 


एहसान फ़रमाता है और हमारा काम 


नहीं के हम तुम्हारे पास कुछ सनद 
ले आएँ घगर ऊल्लाह के हक से 
और भूसलमानों को अल्लाह ही पर 
भरोसा चाहिए। 

१२. और हमें क्या हुआ कि 
अल्लाह पर भरोसा. न करें उसने तो 
हमारी राहें हमें टिग्ठा दीं और तम जो 
हे सता रहे हो हम ज़रूर उसपर सज् 


"मा आशा... जा... धाड. 


3५००५: 
उसके जो तुम्हारे हाथ भेजा गया और . 
जिस राह की तरफ़ हमें बुलाते हो 
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गे और भरोसा करने वालों को अल्लाह 
ही पर भरोसा चाहिये। 


१३ और काफिरों ने अपने रसूलों 
| से कहा हम ज़रूर तुम्हें अपनी ज़मीन 
से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन पर 
होजाओं तो उन्हें उन के रब ने “वहीं” 
भेजी कि हम ज़रूर ज़ालिमों को हलाक 
करेंगे। 

१५४. और ज़रूर हम तुम को 
उनके बाद ज़गीन में बसाएँगे ये उसके 
लिये है जो मेरे हुज़्र खड़े होने से डरे 
और मैं ने जों अज़ाब का हुकम सुनाया 
है उससे खौफ़ करें। 
के १५. और उन्होंने फ़ैसला मांगा 
और हर सरकश हटधर्म नामुराद हुआं। 
१६. जहन्नम उसके पीछे लगी 
और उसे पीप का पानी पिलाया जायेगा। 
कह ९७, ब मुश्किल उसका थोड़ा 
| थोड़ा घूँट लेगा और गले से नीचे 
उतारने की उम्मीद न होगी और उसे 
ऐर तरफ़ से मौत आएगी और मैरेगा 
"हीं और उसके पीछे एक गाढ़ा अज़ाब। 

९८. अपने रब से मुनकिरों का 
| अल ऐसा है कि उन के काम हैं जैसे 
ाआ कि उस पर हवा का सख्त झौंका 
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५९. क्या तूने न देखा कि अल्लाह 


ने आसमान व ज़मीन हक़ के साथ 3 ८०॥ 5.5 55) &( *5*+# 
बनाए. अगर चाहे तो तुम्हें ले जाये 


। और एक नई मखलक़ ले आये। 29 प्दट। ७१ ७॥ ६ 
२० और ये अल्लाह पर कुछ... ७ 9४०६ ऐे& ०९५ 

दुश्वार नहीं। ४०६८ 

२९. और सब अल्लाह के हज़्र 695५ 3८ 3-०2 »<8| & 20५८ ६ 
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सब से रहें हमें कहीं पनाह नहीं। 
फैसला हो चुकेगा बेशक अल्लाह ने 
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तुमको सच्चा वख्दा दिया था और मैं 


ना #«- ३-४ नाता 
ने जो तुम को वअञदा दिया था 2५ ६5 55-355:0 &| 
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दर्दनाक अज़ाब है। 

२३. और वो जो ईमान लाए 
और अच्छे काम किये वो बागों में 
दाखिल किए जायेंगे जिन के नीचे 
नहरें रवाँ हमेशा उनमें रहें अपने रब 
के हकक्‍म से उसमें उनके मिलते वक़्त 
का इकराम सलाम है । 

२४. क्या तुमने न देखा अल्लाह 
ने कैसी मिसाल बयान फ़रमाई पाकीज़ा 
बात की जैसे पाकीज़ा दरख्त जिस 
की जड़ कायम और शाखें आसमान 
में। 

२५. हर वक़ुत अपना फल देता 
है अपने रब के हुक्म से और अल्लाह 
लोगों के लिये मिसालें बयान फ़रमाता 
है कि कहीं वो समझे। 

२६. और गन्दी बात की मिसाल 
जैसे एक गनन्‍्दा पेड़ कि ज़मीन के 
ऊपर से काट दिया गया अब उसे 
कोई क़ियाम नहीं। 

२७. अल्लाह साबित रखता हैं 
इमान वालों को हक़ बात पर दुनिया 
की ज़िन्दगी में और आखेरत में और 
हु ज़ालिमों को गुमराह करता है 

र अल्लाह जो चाहे करे। 
रुकूझ ५ 
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जिन्होंने अल्लाह की नेअ्रमत नाशुकरी 
से बदल दी और अपनी क़ौम को 
तबाही के घर ला उतारा। 

२९. वो जो दोज़ख है उसके 
अन्दर जायेंगे और क्‍या ही बुरी ठहरने 
को जगह। 

३०. और अल्लाह के लिए बराबर 
वाले ठहराये कि उस की राह से बहकावें 
तुम फ़रमाओ कुछ बरत लो कि तुम्हारा 
>भन्‍्जाम आग है। 

३१. मेरे उन बन्दों से फ़रमाओ 
जो ईमान लाये कि नमाज़ क़ायम रखें 
और हमारे दिए में से कुछ हमारी राह 
में छुपे और ज़ाहिर ख़र्च करें उस*दिन 
के आने से पहले जिसमें न सौदागरी 
होगी न याराना। 

३२. अल्लाह है जिसने आसमान 
और ज़मीन बनाए और आसमान से 
यानी उतारा तो उससे अत फल तुम्हारे 
खाने को पैदा किए और तुम्हारे लिए 
कश्ती को मुसख्ख़र किया कि उसके 
हकक्‍म से दरिया में चले और तुम्हारे 
लिये नांदयाँ मुसख्खर को। 

३३. और तुम्हारे लिए सूरज और 
चाँद मुसख्खर किए जो बराबर चल 
रहे हैं और तुम्हारे लिए रात और 
मुसख्ख़र किए। 

३४. और तुम्हें बहुत कुछ मुँह 

[गा दिया और अगर अल्लाह की 
नेअमतें गिनो तो शुमार न कर सकोगे 
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जिन्होने अपनां बुरा किया था और 

पट खुल गया हम ने उनके दर्द 

साथ कैसा किया और हमने तुम्हे मिसाल ७“ 48७::55: 

देकर बता टिया । । ५) 2 ><>3..>:6: 
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नथा 
“7 (७ तो हरागिश ख़याल न करना 
क अल्लाह अपने रसूलों से वञअदा 
| खिलाफ करेगा बेशक अल्लाह ग़ालिब 
है बदला लेना वाला। 

४८ . जिस दिन बदल दी जाएगी 
ज़मीन इस ज़मीन के सिवा और आसमान 
और लोग सब निकल खड़े होंगे एक 
अल्लाह के सामने जो सब पर गालिब 


है। द 

४९, और उस दिन तुम मुर्जारिमों 
को देखोगे कि बेड़ियो में एक दूसरे 
से जुड़े होंगे। जनके कं 

५०. उनके कुर्त राल के होंगे 
और उनके चेहरे आग ढाप लेगी। 

५१. इस लिये कि अल्लाह हर 
जान को उसकी कमाई का बदला दे 
बेशक अल्लाह को हिसाब करते कुछ 
देर नहीं लगती। के क्‍ 

५२. ये लोगों को हुक्म पहुँचाना 
है और इसलिए कि वो इससे डराये 
जाएँ और इसलिये कि वो जान लें कि 

वो एक ही मअबूद हैं और इसलिए 
कि अक्ल वाले नसीहत मानें। 
स्रए हिद्ध 
पक्की है इसमें निन्‍नानवे आयात 
और छ: रुक्ञ हैं। 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 

बहुत मेहरबान रहम वाला 


रूकुझ ५ 
९. ये आयतें हैं किताब और 
कुरओऑन की। 
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मनाते आए। अं के 
६८. लत ने कहा ये मेरे मेहमान 





हैं मुझे फज़ीहत न करो। हक 
६९. और अल्लाह से डरो आ 
मुझे रूसवा न करो। 


७०. बोले क्‍या हमने तुम्हें मनअ 
न किया था कि औरों के मुआमला में 
दख़ल न दो। 

७१. कहा ये क़ौम की औरतें 
मेरी बेटियाँ हैं अगर तुम्हें करना है। 

७२. ऐ महबूब तुम्हारी जान की 
काम बेशक वो अपने नशा में भटक 
रहे हैं। 
'७३. तो दिन निकलते उन्हें चिंघाड़ 
नेआ बा | 

७४, तो हमने उस बरती का 
ऊपर का हिस्सा उसके नीचे का हिस्सा 
कर दिया और उनपर कंकर के पत्थर 
बरसाए। क्‍ 

७५. बेशक इसमें निशानियाँ हैं 
फ़रासत वालों के लिए। 


७६. और बेशक वो बस्ती उस 


राह पर है जो अब तक चलती है। 
७७. बेशक उसमें निशानियाँ है 


ईमान वालों कि को। द 
9८ . और बेशक झाड़ी वाले ज़रूर 


ज़ालिम थे। 
७९ तो हमने उनसे बटला लिया 
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ओर बेशक ये द॑ 
सस्ता पर पड़ती हैं। 


६ 

2 और बेशक हिज़ वालों ने 

त्सूलों को झुठलाया। 

ध्क ९. और हमने उनको अपनी 

त्रिशानियाँ दीं तो वो उनसे मुँह फेरे 

कि ८२. और वो पहाड़ों में घर तराश्ते 

थेबे खौफ़ के ।चंधाड 
८३. तो उन्हें सुबह होते चिंघाड 

ने आलिया। 

८४. तो उनकी कमाई कुछ उनके 

न आई। 

८५. और हमने आसमान और 

ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान 

है अबस न बनाया और बेशक क़यामत 

आने वाली है तो तुम अच्छी तरह 

टरगुज़र करो। 
८६. बेशक 

पैदा करने वाला जानने वाला है। 
८७. और बेशक हमने तुमको 

जाती हैं 


जात आयतें दीं जो दोहराई 

और अज़मत वाला कुरऑन। 

चीज़ “८८. अपनी आँख उठा कर उस 
जि को न देखो जो हमने उनके कुछ 
>'डो को बरतने ही और उनका केछ 
४ अपने +_ | और मुसलमानों को 
>पने रहमत के परों में ले लो। 


काम 


सी ८९. और फ़रमाओ कि मैं ही हूँ 
भाफ़ 
श्र । 
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सं 
| उतारा। | 
९१. जिन्होंने कलामे-इलाहीं का 
तिक्‍्के बोटी कर लिया। 

९२. तो तुम्हारे रब की क़सम 
हम ज़रूर उन सब से पूछेंगे। 
९३. जो कुछ वो करते थे। 
९४. तो एअलानिया कह दो जिस 





बात का तुम्हें हुक्म है और मुश्रिकों से 
पह फेर लो। 


९५... बेशक उन हँसने वालों पर 
हम तुम्हें किफ़ायत करते हैं। 
९६. जो अल्लाह के साथ दूसरा 


मअबूद ठहराते हैं तो अब जान जाएँगे। 


९७. और बेशक हमें मअलूम है 
(क उनकी बातों से तुम दिल तंग होते 
हो। 

९८ तो अपने रब को सराहते 
हुए उसकी पाकी बोलो और सज्दा 
वालों में हो। 

९९. और मरते दम तक अपने 
रब की इबादत में रहो। 

सूरए नहल 
मकक्‍की है इसमें एक सौ अड्टाइस 
आयात और सोलह रूक॒अ् हैं। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
व८ुत सेहरबान रहम जाला 
रूकूझ १ 
२. अब आता है अल्लाह का 
हुझग्ग तो उसकी जल्दी न करो पाकी 
और बरतरी है उसे इन शरीकों से। 
२. मलायका को ईमान की जान 


जज: सर ४ ०छल 
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“7 प्ज्ञ, लेकर अपने जिन बन्दों वही लेकर अपने जिन बन्दों 
का उतारता है कि डर सुनाओ कि 
किसी की बन्‍्दगी नहीं तो 

से डरो । 
री ३. उस में आसमान और ज़मीन 
बजा बनाए वो उनके शिर्क से बरतर 


है। 
४. (उसने) आदमी को एक निथरी 
बूंद से बनाया तो जभी खुला झगड़ालू 
| 


५. और चौपाये पैदा किए उममें 
वह हारे लिए गरम लिबास और मनफ़्अर्ते 
हैं और उनमें से खाते हो। 

६. और तुम्हारा उनमें तजम्मुल 


है जब उन्हें शाम को वापस लाते हो : 


और जब चरने को छोड़ते हो। 

9. और वो तुम्हारे बोझ उठा 
कर ले जाते हैं ऐसे शहर की तरफ़ 
कि ' का" तक न पहुँचते मगर अध 

बेशक तुम्हारा रब निहायत 
मेहरबान रहम वाला है 
ओर घोड़े और खच्चर और 
शधे के उनपर सवार हो और ज़ीनत के 
लिए और वो पैदा करेगा जिसकी तम्हें 
खबर नहीं। 

९ और बीच की राह ठीक 
अल्लाह तक है और कोई राह ठटेढ़ी है 
'-न्‍. चाहता तो तुम सबकी राह पर 


रुकूञ २ 





(4) (&०# / 4 हि 
१०. दही है जिसने आसमान से 4945 59८ 2355-68 2१4 5. . 





2 2%5/ 9 १5२८) 2५; 
५2, 262»22 2564: 3८ 
»०७७०७॥ ८) 


५१५४: >॥५$ ५ 9 
& ७५,५०७५६० 

5%5545८5 2.७ 2:5७)॥ && 
७ <६-४ &2.५< 

3> ८६३ ७४ ५६६५.:50॥ 
526 ८६५४७: 


(२९-२० (०५८६३ स। .। 


>> हर > 2: 3 
(८) &३»-....< (७०+ 


22030 जी 3५ 
»$ &(४४0॥ ३०४) ५2०) 
(४) 2 9३८) 

७६४0) ८.८] $ 3७) 52:25 
कं कर 8-० 54 ७2 $525«०4: ६ 
६७५५ 3<६०५- ०9. »00| (025 
$*£८ ६ 





१ 8, 
ड् 











« #/8हैं ९६।५0॥ क्षि)६ पक्रााज8950 नई /शआणा पराश-१ ४ 


पानी उतारा उससे तुम्हारा पीना है उससे 

| दरख्त हैं जिनसे चराते हो। 

९९. उस पानी से तुम्हारे लिए 
खेती उगाता है और ज़ैतून और खजूर 

| और अंगूर और हर क़िस्म के फल 

बेशक उसमें निशानी है ध्यान करने 

वालों को। 

१२. और उस में तुम्हारे लिये 
मुसख्खर किए. रात और दिन सूरज 
और.- चाँद और सितारे उसके हुक्म के 
बाँधे हैं बेशक उस में निशानियाँ हैं 
अक़लमन्दों को। 

१५३. और 
ज़्मीन में पैदा किया रंग बिरंग बेशक 
उसमें निशानी है याद करने वालों को। 

१४. और वही है जिसने तुम्हारे 
। लिए दरिया मुसख्खर किया कि उसमें 
से ताजा गोश्त खाते हो और उस में 
से गहना निकालते हो जिसे पहनते हो 
और तू उसमे कश्तियाँ देखे कि पानी 
चीर कर चलती हैं और इसलिये कि 
तुम उसका फ़ज़्ल तलाश करो और 
| कहीं एहसान मानो। 

१५. और उसने ज़मीन में लंगर 


डाले कि कहीं पुम्ह लेकर ने कॉपे “ + यु ९] ऊ 
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से वो राह 

तो क्या जो बनाए वो ऐसा हु 5८ 2४८ रथ 
हों जाएगा जो न बनाए तो क्‍या तुम मनन े न 
नसीहत हि कु > (४)5४<९३। 
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१९. और अल्लाह जानता है जो “<9»35४5 255 5४ 2९ 25।८ 
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था ही अच्छा घर परहेज़गारों का। ' 

३१ . बसने के बाग़ जिनमें जायेंगे 
उनके नीचे नहर रवा उन्हे वहा मिलेगा 
जो चाहें अल्लाह ऐसा ही सिला देता 
है परहेज़गारें को। 

३२. वो जिनकी जान निकालते 
है फ़रिश्ते सुथरे पन में ये कहते हुए 
कि सलामती हो तुमपर जन्नत में जाओ 
बदला अपने किए का। 

३३. काहे के इन्तेज़ार में हैं मगर 
इसके कि फ़रिश्ते उनपर आएं या 
तुम्हारे रब का अज़ाब आए इनसे अगला 
नें भी ऐसा ही किया और अल्लाह ने 
उनपर कुछ जुल्म न किया हॉ वो खुद 
ही अपनी जानों पर ज़ुल्म करते थे। 

३४. तो उनकी बुरी कमाइयाँ 
उनपर पड़ी और उन्हें घेर लिया उसने 
जिसपर हँसते थे। 

रुकूज ५ 

३५. और मुश्रिक बोले अल्लाह 
चाहता तो उसके सिवा कुछ न पजते 
ने हम और न हमारे बाप दादा और 
ने उससे जुदा होकर हम कोई चीज 
हराम ठहरात ऐसा ही उनसे अगला 
ने किया तो रसूतों पर क्‍या हैं मगर 
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साफ़ पहुँचा देना। 


३६. और बेशक हर उम्मत में 
हमने एक रसूल भेजा कि अल्लाह को 
पूजो और शैतान से बचो तो उममें 
किसी को अल्लाह ने राह दिखाई और 
किसी पर गुमराहो ठीक उतरी तो ज़मीन 
मे चल फिर कर देखो कैसा अन्जाम 
हुआ झुठलाने वालों का। 


३७. अगर तुम उनकी हिदायत 


| की हिर्स करो तो बेशक अल्लाह हिदायत 
नहीं देता जिसे गुमराह करे और उनका 
कोई मददगार नहीं। 


३८. और उन्होंने अल्लाह की 
असम खाई अपने हलफ़ ' में हद की 
कोशिश से कि अल्लाह मुर्दे न उठाएगा 

हाँ क्‍यों नहीं सच्चा वअदा उसके ज़िम्मे 
पर लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 


३९. इसलिये कि उन्हें साफ़ बता 
दे जिस बात में झगड़ते थे और इसलिये 
कि काफिर जान लें कि वो झठे थे। 

०. जो चीज़ हम चाहें उससे 
हमारा फ़रमाना यही होता है कि हम 
कहें होजा वो फ़ौरन होजाती है। 
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रुकूअ ६ ..ु 

४२ और जिन्होंने अल्लाह की 
शह में अपने घर बार छोड़ मज़लूम 
वोकर ज़रूर हम उन्हें टुनिया मे अच्छी 
जगह देंगे और बेशक आखेरत का 
सवाब बहत बड़ा है किसी तरह लोग 
जानते! 

४२. वो जिन्हों ने सब किया 
और अपने रब ही पर भरोसा करते हैं। 

४३. और हमने तुमसे पहले न 
भेजे मगर मर्द जिनकी तरफ़ हम “वहा ' 
करते तो ऐ लोगों इल्म वालों से पूछो 
अगर तुम्हें इल्म नहीं। 

४४. रौशन दलीले और किताबें 
लेकर और ए महबूब हमने तुम्हारी 
तरफ़ ये यादगार उतारी कि तुम लोगों 
से बयान कर दो जो उनकी तरफ़ 
उतरा और कहीं वो ध्यान करें। 

४५. तो क्‍या जो लोग बुरे मक्र 
करते हैं इससे नहीं डरते कि अल्लाह 
उन्हें ज़मीन में धंसा टे या उन्हें वहाँ से 
अज़ाब आए जहाँ से उन्हें खबर न हो। 

४६ या उन्हें चलते फिरते पकड़ 
ले कि वो थका नहीं सकते। 

४७ या उन्हें नुक़्सान देते देते 
गिरफ़्तार करले कि बेशक तुम्हारा रब 
निहायत मेहरबान रहम वाला है। 

४८. और क्‍या उन्होने न देखा 
कि जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है 
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बँधते ४ लिए 

और अल्ल्नाह्न के लिए ब्रेटियाँ 
ते हैं पाकी है उसको और अपने 

हक ए जौ अपना जी चाहता है। 

| ७८. और जब उनमें किसी को 

>ने होने की खुशखबरी टी जाती है 

॥ दिन भर उसका मुँह काला रहता ु 
और वो गुस्सा खाता है। 

५९. लोगां से छपता फिरता है 
उस बशारत की बुराई के सबब क्‍या 
उम्में ज़ल्‍लत के साथ रखेगा या उसे 
मिट्टी मं दबा दंगा आर बहुत ही बुरा 
हक्म लगाते हैं। 

६०. जो आखेरत पर ईमान नहीं 
लाते उन्हीं का बुरा हाल है और अल्लाह 
की शान सबसे बुलन्द और वही इज़्ज़त 
व हिकमत वाला है। 

रूकूअ 5 ८ 
६१. और अगर अल्लाह लोगों 
को उनके ज़ुल्म पर गिरफ़्त करता तो 
ज़मान पर कोई चलने वाला नहीं छोडता 
लेकिन उन्हें एक ठहराए वअदे तक 
उहलत देता है फिर जब उनका वश्दा 
हर न एक घड़ी पीछे हटें न आगे 


६२. और 





अल्लाह के लिये वो 
5 है ? लिए नागवार है 
कक को न जु॥न झूटों कहती हैं कि 
लिए भलाई है तो आप ही हआ 
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कि उनके लिए आग है और वो हद से 
गुज़ारे हुए हैं। 

६३. खूदा की क़सम हमने तुमसे 
पहले कितनी उम्मतों की तरफ़ रसूल 
भेजे तो शैतान ने उनके कोतक उनकी 
आँखों में भले कर दिखाए तो आज 
वहीं उनका रफ़ीक़ है और उनके लिए 
दर्दनाक अज़ान है। 

६४. और हमने तुमपर ये किताब 
न उतारी मगर इसलिये कि तुम लोगों 


पारा-१ ४ 


पर रौशन कर दो जिस बात में इस्तिलाफ 


करें और हिदायत और रहमत ईमानवालों 
के लिए। 

६५७. और अल्लाह ने आसमान 
से पानी उतारा तो उससे ज़मीन को 
। ज़िन्दा कर दिया उसके मरे पीछे बेशक 

उसमें निशानी है उनको जो कान रखते 
। हें 


रूकूअज ९ 
| ६६. और बेशक तुम्हारे लिए 
चौपायों में निगाह हासिल होने की 
| जगह है हम तुम्हें पिलाते हैं उस चीज़ 
में से जो उनके पेट में है गोबर और 
खून के बीच में से ख़ालिस दूध गले 
से सहल उतरता पीने वालों के लिए। 
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फलों में से कि उससे नबीज़ बनाते हो 
और अच्छा रिज़्क़ बेशक उसमें निशानी 
है अक़्ल वालों को। 

६८. और तुम्हारे रव ने शहद 


की मक्खी को इलहाम किया कि पहाड़ों ४9८ 9555 बट 2 
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श्ली हर क़िस्म के फल में 
न - और अपने रब की हि राहें चल के 
| मे लिए नरम व आसान हैं उसके पेट 
ह, एक पीने की चीज रंग बरंग निकलती 
& जिसमें लोगों को तंदरूस्ती है बेशक 
उसमें निशानी है ध्यान करने वालों 
की (9०, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा 
किया फिर तुम्हारी जान क़ब्ज़ करेगा 
और तुममें कोई सबसे नाक़िस उम्र 
की तरफ़ फेरा जाता है कि जानने के 
बाद कुछ न जाने बेशक अल्लाह सब 
कुछ जानता है सब कुछ कर सकता 
है। 

रुकूज १० 

७१. और अल्लाह ने तुममें एक 
को ट्सरे पर रिज़्क़ में बड़ाई दी तो 
जिन्हें बडाई दी है वो अपना रिज़्क़ 
अपने बांदी गुलामों को न फेर देंगे कि 
वो सब उसमें बराबर हो जाएं तो क्‍या 
अल्लाह की नेञ्ममत से मुकरते हैं। 

७२. और अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
तुम्हारी जिन्‍्स से औरतें बनाई और 
तुम्हिरे लिए तम्हारी औरतों से बेटे 
और पोते और नवासे पैदा किए और 


एम्हे सुथरो चीज़ों से रोज़ी दी तो क्या 
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झूठी बात पर यक़ीन लाते हैं और 
अल्लाह के फ़ज़्ल से मुनकिर होते हैं। 
७३. और अल्लाहके सिवा ऐसों 
को पूजते हैं जो उन्हें आसमान और 
ज़मीन से कछ भी रोज़ी देने का इरितियार 
नहीं रखते न कुछ क्र सकते हैं। 

७४. तो अल्लाह के लिए मानिन्द 
न ठहराओ बेशक अल्लाह जानता है 
और तुम नहीं जानते! 

७५. अल्लाह ने एक कहावत 
बयान फ़रमाई एक बनन्‍्दा है दुसरे की 
मिल्क आप कुछ मक़दूर नहीं रखता 
और एक वो जिसे हमने अपनी तरफ़ 
से अच्छी रोज़ी अता फ़रमाई तो वो 
उसमें से खर्च करता है छुपे और ज़ाहिर 
क्या वो बराबर हो जाएँगे सब खूबियाँ 
अल्लाह को हैं बल्कि उनमें अक्सर 
को खबर नहीं। 

. ७६. और अल्लाह ने कहावत 
बयान फरमाई दो मर्द एक गूँगा जो 
कुछ काम नहीं कर सकता और वो 
अपने आक़ा पर बोझ है जिधर भेजे 
कुछ भलाई न लाए क्‍या बराबर हो 
जाएगा ये और वो जो इन्साफ का 
ड्क्म करता है और वो सीधी राह पर 
> | 





रुकुअआ १५५ 
७७. और अल्लाह ही के लिए 





नल जज! ६। 0 


(3 5८ मत वल 7 
जा 0 >> 805. £ हरि 
हि] ब्ग्श्त 92 ५)» ८) ३ ५४५) 
(७) (६) हट 9.3 235| 
<॥५) 2.45] (५9७ (३१ 3 2 ॥ १८० 
५०2-५) $ ५०५०८) ४5; पका 
के ६ ७०४८ >26:, 44 
(०७४/--२ ४६६६ 
|“ 5४5)॥ .5।४2 55५६ 


5) सर ह)न्‍ किक । 4 कमा 
४9 (५,००७ »<$ ४५८ 


45 5 “्जरु । की अब ४८८ 25| नी क्‍॒ॉडी 
| झी 





47. 35 ५४ ९८:८८:.६६ (६, 
4 कस । कि हे | का ()4* हक टबी 
शक 99. हट ४२५४7 ४ हर] 
८५ ) (५०३: ०६ से । ९४८ ८0 (०:७५ 
६222८ 9 न्‍ल्‍ईँ 2 >>“ 4 
:४३४०६४८८:४ ८ ०४७३४ 
(४-० 9" 5४ बी. कुन्‍मी ()->'४-; ५.७ 
| 5५५ (3 शव है [| #<+, 3६ 
४७ 233: ५ 





















ढ 7778; +क्िखा।[॥०९७5०॥ #86 ५४७/७॥०॥) "बाद पक 


॥ “थानों और ज़मीन की छपी चीज़ें 
और कंयामत का मुझामला नहीं मगर 
| से एक पलक का मारना बल्कि उससे 
| जऔ करीब बेशक अल्लाह सब कुछ 
| कर सकता है। 

| ७८. और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी 
प्राओं के पेट से पैदा किया कि कुछ 
न जानते थे और तुम्हें कान और आँख 
और दिल दिए कि तुम एहसान मानो। 

७९. क्‍या उन्होंने परिन्दे न देखे 
हक्‍्म के बाँधे आम्रमान की फ़ज़ा में 
उन्हें कोई नहीं रोकता सिवा अल्लाह 
के बेशक उसमें निशानियाँ हैं ईमान 
वालों को। 

८०. और अल्लाह ने तुम्हें घर 
दिए बसने को और तुम्हारे लिए चौपायों 
की खालों से कुछ घर बनाए जो तुम्हें 
हलके पड़ते हैं तुम्हारे सफ़र के दिन 
और मंज़िलों पर ठहरने के दिन और 
उन की ऊन और बबरी (रोंगटों) और 
बालों से कुछ गृहस्ती का सामान और 
बरतने की चीजें एक वक़्त तक। 

८१ . और अल्लाह ने तुम्हें अपनी 
बनाई हुई चीज़ों से साए दिए और 
तुम्हारे लिए पहाड़ों में छूपने की जगह 
बनाई और तुम्हारे लिए कुछ पहनावे 
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0०३७७ )#हललिणा[79550। ४ (७: 
०“ अज़ाब बढ़ाया बदला उनके फ़साद 
| ९. और जिस दिन हम हर 
में एक गिरोह उन्हीं में से उठाएँगे 
[कि उनपर गवाही दें और ए महबूब 
तुम्हें उन सब पर शाहिद बना कर 

गे और हमने तुमपर ये कुरआन 
उतारा कि हर चीज़ का रौशन बयान 
है और हिदायत और रहमत और बशारत 
प्रुसलमानों को। 

रुकूज १३) 

००. बेशक अल्लाह हकक्‍म फ़रमाता 
है इन्साफ़ और नेकी और रिश्तेदारों 
को देने का और मनअ फ़रमाता है बे 
हयाई और बुरी बात और सरकशी से 
तुम्हें नसीहब् फ़रमाता है कि तुम ध्यान 
करो। 

२१, और अल्लाह का अहद पूरा 
करो जब कौल बाँधो और क़समें मज़बूत 
करके न तोड़ो और तुम अल्लाह को 
अपने ऊपर ज़ामिन कर चुके हो बेशक 
अल्लाह तुम्हारे काम जानता है। 

२९२. और उस औरत की तरह न 
हो जिसने अपना सूत मज़बूती के बाद 
| 'ज़ा रेज़ा करके तोड़ दिया अपनी 
कसम आपस में एक बे असल बहाना 
बगाले हो कि कहीं एक गिरोह टूसरे 
| गेह से ज़्यादा न हो अल्लाह तो 

5 और ज़रूर 
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तुमपर साफ़ ज़ाहिर कर देगा क़यामत 
के दिन जिस बात में झगड़ते थ। 

९३. और अल्लाह चाहता तो 
तुमको एक ही उम्मत करता लेकिन 
अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे 
और राह देता हैं जिसे चाहे और ज़रूर 
तुमसे तुम्हारे काम पूछे जाएँगे। 

९४. और अपनी क़समें आपस 
में बे असल बहाना न बना लो कि 
कहीं कोई पाँव जमने के बाद लगज़िश 
न करें और तुम्हें बुराई चखनी * हो 
बदला उसका कि अल्लाह की राह से 
रोकते थे और तुम्हें बड़ा अज़ाब हो। 

९५. और अल्लाह के अहद पर 
थोड़े दाम मोल न लो बेशक वो जो 
अल्लाह के पास है तुम्हारे लिए बेहतर 
है अगर तुम जानते हो। 

९६. जो तुम्हारें पास है हो चुकेगा 
और जो अल्लाह के पास है हमेशा 
रहने वाला है और ज़रूर हम सत्र 
करनेकलो को उनका वो सिला देंगे 
जो उनके सबसे अच्छे काम के क़ाबिल 
हौ। क्‍ 

२७. जो अच्छा काम करे मर्द 
हो या औरत और हो मुसलमान तो 
ज़रूर हम उसे अच्छी ज़िन्दगी जिलाएँगे 
और ज़रूर उन्हें उनका नेग देंगे जो 
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की आयतों पर ईमान नहीं लाते अल्लाह 
हें राह नहीं देता और उनके लिए 
' ऐ्टयाक ै 


उस्लुज़ाब है। 
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१५०५. झूठ बृहतान वही बाँधते 
हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान 
नहीं रखते और वही झूठे हैं। 

१५०६. जो ईमान लाकर अल्लाह 
का मुनकिर हो सिवा उसके जो मजबूर 
किया जाए और उसका दिल ईमान 
पर जमा हुआ हो हाँ वो जो दिल 
खोलकर काफ़िर हो उनपर अल्लाह 
का ग़ज़ब है और उनको बडा अज़ाब 
है। 

१५०७. यें इसलिए कि उन्होंने 
टुनिया की ज़िन्दगी आखेरत से प्यारी 
जानी और इसलिए कि अल्लाह (ऐसे) 
काफ़िरों को राह नहीं देता। 

१५०८. ये है वो जिनके दिल 
और कान और आँखों पर अल्लाह ने 
मुहर कर दीं है और वही गफ़लत मे 
पड़े हैं। 

१०९. आप ही हआ कि आखेरत 
में वही खराब हैं। 

१५१५०. फिर बेशक तुम्हारा रब 
उनके लिए जिन्होंने अपने घर छोड़े 
बाद उसके के कि सताए गये फिर 
उन्होंने जिहाद किया और साबिर रहे 
बेशक तुम्हारा रब उसके बाद ज़रूर 
बख्शने वाला है मेहरबान । 

रूकूजल १५७ 

१५१५१. जिस दिन हर जान अपनी 
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777 उगड़ती आएएं आएगी और हर 
क्षन की उसकी किया पूरा भर दिया 
और उनपर जुल्म न होगा। 
| ०१२. और अल्लाह ने कहावत 
ज्ञान फ़रमाई एक बस्ती कि अमान व 
से थी हर तरफ़ से उसकी 
रेज़ी कसरत से आती तो वो अल्लाह 
की नेअमतों की ना शुकरी करने लगी 
तो अल्लाह ने उसे ये सज़ा चखाई कि 
उसे भूक और डर का पहनावा पहनाया 
बदला उनके किए का। 

,११३. और बेशक उनके पास 
उन्हीं में से एक रसूल तशरीफ़ लाया 
तो उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें अज़ाब 
ने पकड़ा और वो बे इन्साफ़ थे। 

१५४. तो अल्लाह की दी हुई 
रोज़ी हलाल पाकीज़ा खाओ और 

अल्लाह की नेअमत का शुक्र करो 
अगर तुम उसे पुजते हो। 

११७. तुम पर तो यही हराम 
किया है मुरदार और खून और सूअर 
का गोश्त और वो जिसके ज़िबह करते 
वक्त गैरे ख़ुदा का नाम प्रकारा गया 
फिर जो लाचार हो ना ख्वाहिश करता 

हद से बढ़ता तो बेशक अल्लाह 
परुणने चाला मेहरबान है।! 

१५१५६, और न कही उसे जो तुम्हारी 
ऐप जबानें झूठ बयान करती हैं ये हलाल 
जी हुगाए-कै कि अल्लाह पर 
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दि हैं उनका भला न होगा। 

१५२७. थोड़ा बरतया है और उनके 
लिए दर्दनाक अज़ाब! 

५५८. और खास यहूदियों पर 
हमने हराम फ़रमाई वो चीज़ें जो पहले 
तुम्हें हमने सुनाई और हमने उनपर 
ज़ुल्म न किया हाँ वही अपनी जानों 
पर ज़ुल्मं करते थे। 

११९. फिर बेशक तुम्हारा रब 
उनके लिए जो नादानी से बुराई कर 
बैठें फिर उसके बाद तौबा करें और 
संवर जाएं बेशक तुम्हारा रब उसके 
बाद ज़रूर बख्शने वाला मेहरबान है। 
रूकूआझ श८६ 
१५२०. बेशक इब्राहीम एक इमाम 
था अल्लाह का फ़रमांबरदार और सबसे 
जुदा और मुश्रिक न था। 
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और उसे सीधी राह दिखाई। 

2२२. और हमने उसे दनिया में 
प्रलाई दी और बेशक वो आखेरत मेँ 
शायाने कुर्ब है। 


१२३. फिर हमने तम्हें “वही. ४) (२)-७) (०) 
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नो हर बीतिल से अलग था और 
मुश्रिक नथा। 

१५२४. हंप़ता तो उन्हीं पर रखा 
गया था जो उसमें मुख्तलिफ़ हो गए 
और बेशक तुम्हारा रब क़यामत के 
दिन उनमें फ़ैसला कर देगा जिस बात 
में इख्तिलाफ़ करते थे। 

१२५७५. अपने रब की राह की 
तरफ़ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी 
नसीहत से और उनसे उस तरीका पर 
बहस करो जो सबसे बेहतर हो बेशक 
तुम्हारा रव खूब जानता है जो उसकी 
राह से बहका और वो खूब जानता है 
राह वालों को। 

१२६. और अगर तम सज़ा दो 
तो वैसी ही सज़ा दो जैसी तुम्हें तकलीफ़ 
पहुंचाई थी और अगर तुम सत्र करो 
तो बेशक सब्र वालों को सब्र सबसे 
अच्छा। 

१२७. और ऐ मह॒बूब तुम सत्र 
करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की 
तौफ़ीक़ से है और उनका ग़म न खाओ 
और उनके फ़रेबों से दिल तंग न हों। 

१२८. बेशक अल्लाह उनके 
साथ है जो डरते हैं और जो नेकियाँ 
करते है। 
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हि 566 0 ९।507। 
सूरए बनी इसराईल 
पक्की है इसमें एक सौ ग्यारह 
आयात बारह रूक़आ हैं 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जा 
बहुत मेहरबान रहमवाला । 

रूक्ञ 
पाकी है उसे जो अपने बन्दे 
_को-रातों रात ले गया मस्जिदे हराम से 

मस्जिदे अक़्सा तक जिसके गिर्दा गिर्द 

हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी 
अज़ीम निशानियाँ दिखाएं बेशक वो 
सुनता देखता है। 

२. और हमने मूसा को किताब 
अता फ़रमाई और उसे बनी इसराईल 
के लिए हिदायत किया कि मेरे सिवा 
किसी को कारसाज़ न टहराओ। 

३. ऐ उनकी अवलाद जिनको 

हमने नह के साथ सवार किया बेशक 
वो बड़ा शुक्रयुजा गगुज़ार बन्दा था। 
और हमने बनी इसराईल को 
किताब में 'वहीं' भेजी कि ज़रूर तम 
ज़मीन में दोबार फसाद मचाओंगे और 
ज़रूर बड़ा गुरुर करोगें। 
५. फिर जब उनमें पहली बार 
का वऊ्दा आया हमने तुम पर अपने 
बन्दे भेजे सख्त लड़ाई वाले तो वो 
शहरों के अन्दर तुम्हारी तलाश के 
| घुसे और ये एक वज़दा था जिसे पूरा 
होना। 

६. फिर हमने उनपर उलट कर 
तुम्हारा हमला कर दिया और तुप्तको 
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प्रालों और बेटों से मदद दी और 
तुम्हारा जत्था बढ़ा दिया। 

७५. अगर तुम भलाई करोगे अपना 
भला करोंगे और अगर बुरा करेगे तो 
अपना फिर जब दूसरी बार का वअदा 
आया कि दुश्मन तुम्हारा मुँह बिगाड़ 
टें और मस्जिद में दाखिल हों जैसे 
पहली बार दाखिल हुए थे और जिस 
चीज़ पर काबू पाएं तबाह करके बरबाद 
करदें। 

८. क़रीब है कि तुम्हारा रब तुमपर 
रहम करे और अगर तुम फिर शरारत 
करो तो हम फिर अज़ाब करेंगे और 
हमने जहन्नम को काफ़िरों का क़ैटखाना 
बनाया है ! 

९. बेशक ये कृर्आन वो राह 
दिखाता है जो सबसे सीधी है. और 
खुशी सुनाता है ईमानवालों को जो 
अच्छे काम करें कि उनके लिए बड़ा 
सवाब है। 

१९०. और ये कि जो आखेरत पर 
ईमान नहीं लाते हमने उनके लिए 
दर्दगाक अज़ाब तैयार कर रखा हैं। 

रूकूज २ 

११५. और आदमी बुराई की दुआ 
ऊरता है जैसे भलाई माँगता है और 
धपा बड़ा जल्टबाज़ है। 

और हमने रात और दिन 
| मे दो निशानियाँ बताया तो रात की 
निशानी मिठी हई ् 
> हुई रखी और दिन की 
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निशानियाँ दिखाने वाली कि अपने 
रब का फ़ज़ल तलाश करो और बरसों 
की गिनती और हिसाब जानो और 
हमने हर चीज़ खूब जुदा जुदा ज़ाहिर 
फरमा ८ा। 

१५३. और हर इन्सान की क़िस्मत 
हमने उसके गले से लगा दी और 
उसके लिए क़यामत के दिन एक 
नविश्ता निकालेंगे जिसे खुला हआ 
पाएगा। 

१ड., फ़राया जाएगा कि अपना 
नामा पढु आज तू खुद ही अपना 
हिसाब करने को बहुत है। 

९९.. जो राह पर आया वो अपने 
ही भले को राह पर आया और जो 
बहका तो अपने ही बुरे को बहका 
और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे 
का बोझ न उठाएगी और हम अज़ाब 
करने वाले नहीं जबतक रसूल न भेज 
लें। 

१५६, और जब हम किसी बस्ती 
को हलाक करना चाहते हैं उसके 
खुशहालों पर अहकाम भेजते हैं फिर 
वो उसमें बे हुक्‍्मी करते हैं तो उसपर 
बात पूरी होजाती है तो हम उसे तबाह 
करके बरबाद कर देते हैं। 

१५७. और हमने कितनी ही संगते 
नूह के बार्दे हलाक कर दीं और तुम्हारा 
रब काफ़ी है अपने बन्दों के गुनाहों से 
ख़बरदार देखने वाला। 
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-7 जो ये जल्दी वाली चाहे 
य्से उसमें जल्द दद जो चाहें 
चाहें फिर उसके लिए जह्न्नम 

कि उसमें जाए मज़म्मत किया 
जआ धक्के खाता। 

/ ५०. और जो आख़ेरत चाहे और 

उसकी सी कोशिश करें और हो 

#म्ानवाला तो उन्हीं की कोशिश ठिकाने 

लगी। 

२०. हम सबको मदद देते हैं 
उनको भी और उनको भी तुम्हारे रब 
की अता से और तुम्हारे रब की अता 
पर रोक नहीं! 

२१. देखो हमने उनमें एक को 
एक पर कैसी बड़ाई दी और बेशक 
आखेरत दर्जों में सबसे बड़ी और फ़ज़्ल 
में सबसे आला है। 

२२. ऐ सुननेवाले अल्लाह के 
साथ दुसरा ख़ुदा न ठहरा कि तू बैठ 
रहेगा मज़म्मत किया जाता बेकस। 

रूकूज ३ 

२३. और तुम्हारे रब ने हुक्म 
ऊरमाया कि उसके सिवा किसी को न 
४ और माँ बाप के साथ अच्छा 
उलूक करो अगर तेरे सामने उनमें 
“क या दोनों बुढ़ापे को पहंच जाएं तो 
उनसे हूँ कहना और उन्हें न झिड़कना 
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पर रहम कर जैसा कि उन दोनों ने मुझे 
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उन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी बेशक 
उनका क़त्ल बड़ी खता है। 

३२. और बदकारी के पास न 
जाओ बेशक वो बेहयाई है और बहुत 
ही बुरी राह। 

३३. और कोई जान जिसकी 
हुरमत अल्लाह ने रखी है नाहक न 
मारो और जो नाहक न मारा जाए तो 
बेशक हमने उसके वारिस को काबू 
दिया है तो वो क़त्ल में हद से न बढे 
ज़रूर उसकी मदद होनी है। 

३४. और यतीम के माल के 
| न जाओ मगर उस राह से जो 
सबसे भली है यहाँ तक कि वो अपनी 
जवानी को पहुँचे और अहद पूरा करो 
बेशक अहद से सवाल होना है। 

३५. और मापो तो पूरा माणो 
| और ४ बराबर तराज़ू से तौलो ये बेहतर 
है और उसका अन्जाम अच्छा। 

३६. और उस बात के पीछे न 
पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं बेशक 
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कान और आँख और दिल उन सब 
से सवाल होना है। 

७. और ज़मीन में इतराता न 
चल बेशक हरगिज़ ज़मीन न चीर 
डालेगा और हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों 
को न पंहुचेगा। 

३८. ये जो कुछ गुज़रा उनमें की 
' बुरी बात तेरे रब को ना पसंद है। 

३९. ये उन “वहियों' में से 
जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ भेजी 
| हिकमत की बातें .औैर ऐ सुननवाले 
अल्लाह के साथ दूसरा ख़ुटा न ठहरा 
| कि तू जहन्नम में फका जा:॥ तझना 
| पाता धक्के खाता।. ६४ 

४०. क्या तुम्हारे रत्र ने तुम को 
बेटे चुन दिए और अपने लिए फ़रिश्ता 
| से बेटियां बनाई बेशक तुम बड़ा बोल 
| बोलते हों। 











सूकूल् ५ 

४५ . और बेशक हमने इस कृूरआन 
में तरह-तरह से बयान फ़रमाया कि वो 
समझें और इससे उन्‍हें नहीं बढ़ती मगर 
नफ़रत। 

४२. तुम फ़रमाओं अगर उसके 
साथ और ख़ुदा होते जैसा ये बकते हैं 
जब तो वो अर्श के मालिक की तरफ़ 
कोई राह ढूंढ निकालते। 

४३. उसे पाकी और बरतरी उन 
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बड़ी बरतर।। 
की सा का की पाकी बोलते हैं 
7तों आसमातर और ज़मीन और जो 
कओइ उन में हैं और कोई चीज नहीं जो 
उसे सराहती हुई उसकी पाकी न बोले 
हाँ तुम उनकी तसबीह नहीं समझते 
बेशक वो हिल्म वाला बख्शने वाला 
है। 

४५. और ऐ महब॒ब तमने कुरआन 
पढ़ा इमने तुम पर और उनमें कि आखेरत 
पर ईमान नहीं लाते एक छुपा हुआ 
पर्दा कर दिया। 

४६. और हमने उनके दिलों पर 
गिलाफ़ डाल दिए हैं कि इसे न समझें 
और उनके कानों में ट्रेंट (रूई) और 
जब तुम कुरआन में अपने अकेले रब 
की याद करते हो वो पीठ फेर कर 
भागते हैं नफ़रत करते। 

४७. हम खूब जानते हैं जिस 
लिए वो सुनते हैं जब तुम्हारी तरफ़ 
कान लगाते हैं और जब आपस में 
'श्वरा करते हैं जबकि ज़ालिम कहते 
है बे पीछे नहीं चले मगर एक ऐसे 

के जिसपर जादू हुआ। 

४८. देखो उन्होंने तुम्हें कैसी 
'शबीहे दी तो गुमराह हुए कि राह 
नहीं पा सकते। ह् 
आह "मो और बोले क्या जब हम 
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प्र -ब इसराईल ४२९ 
हड्ियाँ और रेज़ा रेज़ा न जायेंगे क्या 
सचमुच नए बनकर उठेंगे। 
५०, तम फ़रमाओ कि पत्थर या 
लोहा हो जाओ। डे 
५१. या और कोई मखलूक़ उ 
तुम्हेिरे खयाल में बड़ी हो तो अब 
कहेंगे हमें कौन फिर ऐदा करेगा ठम 
फ़रमाओ वही जिसने तुम्हें पहली बार 
पैदा किया तो अब तुम्हारी तरफ़ 
मसखरगी से सर हिलाकर कहेंगे ये 
कब है तुम फ़रमाओ शायद नज़दीक 
ही हो। नदी 
५२, जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा 
तो तुम उसकी हम्द करते चले आआओगे 
| और समझोगे कि न रहे थे मगर थोड़ा। 


४२९ . पारा १५ 






रूकूलझ ६ 

५३. और मेरे बन्दों से फ़रमाओ 
वो बात कहे जो सबसे अच्छी हो 
बेशक शैतान उनके आप्स में फ़साद 
डालता है बेशक शैतान आदमी का 

खुला दुश्मन है। 

५४. तुम्हारा रब तुम्हें खूब 
जानता है वो चाहे तो तुम पर 
रहम करे चाहे तो तुम्हें अज़ाब 
करे और हमने तुमको उनपर कड़ोड़ा 

बनाकर ने हे । 

$ ५५. और तुम्हारा रब खूब जा-ता 
है जो कोई आसमानों और ज़मीन में हैं 





और बेशक हमने नबियों में एक को. 


एक पर बड़ाई दी और दाऊद को 
ज़बूर अता फ़रमाई। 


५६. तुम फ़रमाओ पुकारो उन्हें 
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2 जे वो इख़तियार नहीं रखते तुमसे 
हे दूर करने औरं न फेर देने 
+ ७. वो मक़बूल बन्दे जिन्हें ये 
काफिर पूजते हैं वी आप ही अपने रब 
की तरफ़ वसीला ढूँढ़ते हैं कि उममें 
कौन ज़्यादा मुकर्रब है उसकी रहमत 
की उम्मीद रखते और उसके अज़ाब 
से डरते हैं बेशक तुम्हरे रब का अज़ाब 
डर की चीज़ है। 

. ७५८. और कोई बस्ती नहीं मगर 
ये कि हम उसे रोज़े कयामत से पहले 
नेघ्त कर ठेंगे या उसे सख्त अज़ाब 
देंगे थे किताब में लिखा हुआ है। 

५२९. और हम ऐसी निशानियां 
से यू ही बाज़ रहे कि उन्हें 
अगलों ने झुठलाया और हमने समद 
को नाक़ा दिया आँखें खोलने को तो 
उन्होंने 8...%० उसपर मूलल, किए किया और हम 
सी निशानियां नहीं भेजते मगर डराने 
|. ६०, और जब हमने तुमसे फ़रमाया 
कि सब लोग तुम्हारे रब के क़ाब में हैं 
और हमने न किया वो दिखावा जो 
प-8 दिखाया था मगर लोगों की 
आज़माइश का और जो पेड़ जिसपर 
-+_ कं लज्ञगत है और हम उन्हें 

' ऋंकली' उन्हें नहीं बद्धती मगर बड़ी 

स्कूल ७ 

5१. और याद करो जब हमने 
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फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम 
को सज्दा करो तो उन सबने सज्दा 
किया सिवा इबलीस के बोला क्या 
। मैं उसे सज्दा करूं जिसे तूने मिट्टी से 
बनाया। 

६२. बोला देख तो जो ये तूने 
मुझ से मोअज़्ज़ज़ रखा अगर तूने मुझे 
क़यामत तक मुहलत दी तो ज़रूर मैं 
उसकी अवलाद को पीस डालूगा मगर 
| थोड़ा। | । 
६३. फ़रमाया दूर हो तो उनमें 

जो तेरी पैरवी करेगा तो बेशक सब 
का बदला जहन्नम है भरपूर सज़ा । 
६४. और (डगा)दे इनमें से जिसपर 

कुदरत पाये अपने आवाज़ क़्क्कसे और 
। उनपर लाम बांध ला अपने सवारों 
और अपने पियादों का और उनका 
साझी हो मालों और बच्चों में और 
उन्हें वअदा दे और शैतान उन्हें वज्ञदा 
नहीं देता मगर फरेब से। 

<५. बेशक जो मेरे बन्दे हैं उनपर 
तेरा कुछ क़ाबू नहीं और तेरा रब 
काफी है काम बनाने को। 

६६. तुम्हारा रबर वो है कि तुम्हारे 
लिए दरिया में कश्ती रवाँ करता है 
कि तुम उसका फ़ज़्ल तलाश करो 
बेशक वो तुमपर मेहरबान है।.... 

मुसीबत ६७. और जब जमे हैं दरिया में 
०] हे » सब गुम ; जाते हैं 
फिर जब वो मुम्हे रुकी की तरफ़ 
नजात देता है तो मुँह फेर लेते हैं और 
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“ (८-7 अाा बड़ा ना शुकरा है। 

कक क्या तुम इस से निडर हुए 

कि वो खुश्की ही का कोई किनारा 
तृम्हारे साथ धंसा दे या तुम पर पथराव 

जजें फिर अपना कोई हिमायती न पाओ। 

६९. या इससे निडर हुए कि 
तम्हें दोबारा दरिया में लेजाए फिर तुम 
पर जहाज़ तोड़ने वाली आँधी भेजे तो 
तुम को तुम्हारे कुफ़ के सबब डुबो दे 
फिर अपने लिए कोई ऐसा न पाओ 
कि उसपर हमारा पीछा करे। 

७०. और बेशाक हमने 
औलादे आदम को इज़्ज़त दी और 
उन को ख़ुश्की और तरी में सवार 
किया अंर उनको सुथरी चोज़ें 
रोज़ी दीं और उनको अपनी बहुत 
मखलूक से अफ़ज़ल किया। 

रूकूअ ८ 

७१. जिस दिन हम हर जमाअत 
को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे तो 
जो अपना नामा दाहिने हाथ में दिया 
गया ये लोग अपना नामा पढेंगे और 
गग भर उन का हक़ न दबाया जाएगा। 

_ ७२. और जो इस ज़िन्दगी में 
अल हो वो आख़ेरत में अन्धा है 
र, और भी ज़्यादा गुमराह । 
के 3३. और वो तो क़रीब था कि 
श ० लग़ज़िश न देते हमारी वही" 
हजार, हमने तुमको भेजी कि तुम 
और ऐसा तरफ़ कुछ और निस्‍्बत करदो 
| ऋ होता तो यो तुम को अपना 
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(७४. और अगर हम तुम्हें साबित 
क़दम न रखते तो क़रीब था कि तुम 
उनकी तरफ़ कुछ थोड़ा सा झुकते। 

(७५, ऐसा होता तो हम 
तुमको दूनी उम्र और दो चन्द मौत 
का मज़ा देते फिर तुम हमारे मुक़ाबिल 
अपना कोई मददगार न पाते। 

और बेशक क़रीब था कि 
वो तुम्हें इस ज़मीन से डिगा दें (खसका 
दें) कि तुम्हें इससे बाहर कर दें और 
ऐसा होता तो वो तुम्हारे पीछे न ठहरते 
मगर थोडा। 
'. ७७. दस्तूर उनका जो हमने तुमसे 
पहले रसूल भेजे और तुम हमारा क़ानून 
बदलता न पाओगे। 

रूकूझ ९. 

७८. नमाज़ क़ायम रखो सूरज 
ढलने से रात की अँधेरी तक और 
सुबह का कुस्भान बेशक सुबह के 
कुरआन में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। 

७७९. और रात के कुछ हिस्से में 
तहज्जुद करो ये खास तुम्हारे लिए 
ज़्यादा है .क़रीब है कि तुम्हें तुम्हारा 
रब ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ सब 
तुम्हारी हम्द करे। 

८०. और ये अर्ज़ करो कि ऐ 
मरे रब मुझे सच्ची तरह दाखिल कर 
और सच्ची तरह बाहर लेजा और मुझे 
अपनी तरफ़ से मददगार गलबा दे। 

८१. और फ़रमाओ कि हक़ आया 
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। और बॉ्तिल मिंट गया बेशक बातिल 
! को मिटना ही था। | है 
| ८२. और हम कुरआन म॑ उतारते 
॥ है वो चीज जो ईमान वाला के लिए 
'शफ़ा और रहमत है और इससे ज़ालिमों 
| को नृक़्सान ही बढ़ता है। 

| ८३. और जब हम आदमी पर 
| शहसान करते हैं मुँह फेर लेता है और 
अपनी तरफ़ दूर हट जाता है और जब 
| उसे बुराई पहुँचे तो ना उम्मीद होजाता 

है। 

८४. तुम फ़रमाओ सब अपने 
| केंन्डे (अन्दाज़) पर काम करते हैं तो 
| तुम्हारा रब खूब जानता है कौन ज़्यादा 
| राह पर है। 

रूकूल १५० 

. ८५. और तुमसे रूह को पूछते 
| हैं तुम फ़रमाओ रूह मेरे रब के हुक्म 
से एक चीज़ है और तुम्हें इल्म न 
| मिला मगर थोड़ा। 
कल ८६. और अगर हमे चाहते तो ये 
वही जो हमने तुम्हारी तरफ़ की उसे 
ले जाते फिर तुम कोई न पाते कि 
 पुम्हारे लिए हमारे हुज़्र उस पर वकालत 
फरता। 
कमा ८७. मगर तुम्हारे रब की रहमत 
के तुम पर उस का बड़ा फ़ज़्ल है। 
और <<. तुम फ़रमाओ अगर आदमी 
| हे कह सब इस बात पर मुत्तफ़िके 
| ले ...+ के इस कुरआन की पघानिन्द 
आएं तो इसका मिस्ल न ला सकेंगे 
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अगरचे उनमें एक दूसरे का मददगार 


हों। 

९. और बेशक हमने लोगो के 
लिए इस कुरञआन में हर किस्म की 
मसल तरह तरह बयान फ़रमाई तो 
अक्सर आदमियों ने न माना मगर ना 
शुकरी करना। 

९०. और बोले कि हम तुम पर 
हरगिज़ ईमान न लाएँगे यहाँ तक कि 
तुम हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा 

बहा दो। ु 

९१. या तुम्हारे लिए खजूरों और 
अंग्रों का कोई बाग़ हो फिर तुम उस 
के अन्दर बहती नहरें रवाँ करो। 

९२. या तुम हम पर आसमान 
गिरा दो जैसा तुम ने कह्म है टुकड़े 
टकड़े या अल्लाह और फ़रिश्तों को 
ज़ामिन ले आओ 

९३. या तुम्हारे लिए तिलाई घर 
हो या तुम आसमान में चढ़ जाओ 
और हम उम्हारे चढ़ जाने पर भी 
हरगिज़ ईमान न लाएंगे जबतक हम 
पर एक किताब न उतारों जो हम पढ़ें 
तुम फ़रमाओ पाकी है मेरे रब को मैं 
कोन हूँ मगर आदमी अल्लाह का भेजा 
हआ। 

सरूकंआ १५ 

कप और किस बात ने लोगों 
को ईमान लाने से गेंका जब उनके 
पास हिदायत आई मगर उसी ने कि 


बोले क्या अल्लाह ने आदमी को रसल 
बनाकर भेजा। 


कम के. हि, अत 
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तट निलेर्धन/शााणा. ५ 
हे ५. तुम फ़रमाओ अगर ज़मीन 
# फरिश्तें होते चैन से चलते तो उनपर 
हम रसल भी फ़रिश्ता उत्तारते। 

९६. तृम फ़रमाओ अल्लाह बस 
है गवाह मेरे तुम्हारे दरमियान बेशक 
वो अपने बन्दों को जानता देखता है। 

९७. और जिसे अल्लाह राह दे 
वही राह पर हैं और जिसे गुमराह करे 
तो उनके लिए उसके सिवा कोई हिमायत 
वाले न पाओगे और हम उन्हें कयामत 
के दिन उनके मूँह के बल उठायेंगे 
अच्चे और गँगे और बहरे उनका ठिकाना 
जहन्नम है जब कभी बुझने पर आएगी 
हम उसे और भड़का देंगे। 





८. ये उन की सज़ा है उसपर 


कि उन्होंने हमारी आयतों से इन्कार 
किया और बोले क्‍या जब हम हडियाँ 
और रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे तो क्या सच 
मुच हम नए बनकर उठाए जायेंगे। 
९९. और क्‍या वो नहीं देखते 
कि वो अल्लाह जिसने आसमान और 
| जमीन बगाए उन लोंगों की मिस्ल 
बना सकता है और उसने उन के लिए 
एक मीआद उहरा रग्डी है जिस में 
तो ज़ालिम नहीं मानते 


3. 
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| और उसके साथियों को सब को डुबो 


 बंसो फिर जब आखेरत का वख्दा 
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बेशक वो जिन्हें उसके उतरने से पहले 
इल्प मिला जब उन पर पढ़ा जाता है 
ठड़ी के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं। 
 श्छ्ट और कहते हें पाकी है 
हमारे रब को बेशक हमारे रब का 
वअऊदा पूरा होना था। 

१०९. और दी के बल गिरते 
हैं गेते हुए और ये कुरआन उनके 
दिल का झुकना बढ़ाता है। 

११०. तुम फ़रमाओं अल्लाह 
कहकर पुकारों या रहमान कहकर जो 
कह कर पकारों सब उसो के अच्छे 
नाम हैं अपनी नमाज़ न बहुत 
आवाज से पढ़ो न बिल्कुल आहिस्ता 
और उन दोनों के बीच में रास्ता चाहों। 

१११५. और यूँ कहो सब 
खूांबयां अल्लाह को जिसने अपने 
लिए बच्चा इखतियार न फरमाया 
आर बादशाही में कोई उसका 
शरीक नहीं और कमज़ोरी से कोई 
उसका हिमायती नहीं और उसकी 
बड़ाई बोलने को तकबीर कहो। 

सूरएु कहफ़ 
#वरकी है इसमें एक सौ दस आयात 
और बारह रूकज़ है। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
नहुत मेहरबान रहम वाला। 

सूकूआ २ 

* . सब खूबियाँ अल्लाह की जिस 
' अपने बन्दे पर किताब उतारी और 

में असलन कजी न रखी। 

२ अंचल वाली किताब कि 
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/ १. तो हमने उस < गार में उन के 
+ पर गिनती के कई बरस थपका। 

१२. फिर हमने उन्हें जगाया कि 
»खे दो गिरोहों क्‍क कौन उनके ठहरने 
की मुद्दत ज़्यादा ठीक बताता है। 

रूकूअ २ 

१३. हम उनका ठीक ठीक हाल॑ 
तम्हें सुनाएं वो कुछ जवान थे कि 
अपने रब पर ईमान लाए और हमने 
उनको हिदायत बढाई। 

१४. और हमने उनकी द्ारस 
बन्धाई जब खड़े होकर बोले कि हमारा 
रब वो है जो आसमान और ज़मीन का 
रब है हम उसके सिवा किसी मज्बूद 
को न पूजेंगे ऐसा होतो हमने ज़रूर 
हद से गुज़री हुई बात कही। 

१५, ये जो हमारी क़ौम है उसने 
अल्लाह + के सिवा ख़ुदा बना रखे हैं 
क्यों नहीं लाते उन पर -कोई रौशन 
पनद तो उससे बढ़कर ज़ालिम कौन 
जो अल्लाह पर झूठ बाँधे। 
नि १६. और जब तुम उनसे और 
है से कुछ वो अल्लाह के सिवा पूजते 
_ से अलग होजाओ तो गार में 
४. लो तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी 
आफ फैला देगा और तुम्हारे काम में 

चर के सामान बना देगा। 

देखे न जप बल तुम सूरज को 
भार से आफ़ल निकल है तो उनके 
६6. ०0७६ वरेरबायबच जाता है और 
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न पाओगे। 
डे 


१८. और वुभ उन्हें जागता समझो 
और हम उन की 
टदाहिनी बाएँ करवंटें बदलते हैं और 
उनका कुत्ता अपनी कलाइयाँ फैलाए 


और वो सोते 


हुए है गार की चौखट पर ऐ. सुनने 
वाले अगर तू उन्हें झाँक कर देखे तो 
उनसे पीठ फेर कर भागे और उनसे 
हैबत में भर जाए। किन 

१९. और यूँ ही हमने उनको 
जगाया कि आपस में एक दूसरे से 
अहवाल पूछें उनमें एक कहने वाला 
बोला तुम यहाँ कितनी देर रहे कुछ 
बोले कि एक दिन रहे या दिन से 
कम दूसरे बोले तुम्हारा रब खूब जानता 
है जितना तुम ठहरे तो अपने में एक 
को ये चाँदी लेकर शहर में भेजो 
फिर वो गौर करे कि वहाँ कैन सा खाना 
ज़्यादा सुथरा है कि तुम्हारे लिए उसमें से 
खाने को लाए और चाहिए कि नरमी करे 
'च हरगिज़ किसी क्र तुम्हारी इत्तिलाअ न 


है/शआ० पारा १५७ ०-६४6॥ £2&/ '०5.०५ 
| जब डूबता है तो उनसे बाएँ तरफ़ कतरा (ह 2-5 १८.५) ३ 2.६-०,४ 

जाता है हालाँकि वो उस गार के खुले 
मैदान है ये अल्लाह की निशानियों में 
से है जिसे अल्लाह राह दे तो वही राह 
पर है और जिसे गुमराह करे तो हरगिज़ 
उसका कोई हिमायती राह दिखाने वाला 
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ठ हर ७७७३०-५४)५४६००------- 3 गो 

ह् यो तम्हें पथराव करेंगें या अपने 
तन में फेर लेंगे और ऐसा हुआ तो 
तुम्हारा कभी भला न होगा। 
5 २९. और इसी तरह हमने उनकी 
इत्तिलाअ कर दी कि लोग जान लें कि 
अल्लाह का वज़दा सच्चा है और 
कयामत में कुछ शुबह नहीं जब वो 
लोग उनके मुझमला में बाहम झगड़ने 
लगे तो बोले उन के ग़ार पर कोई 
ईमारत बनाओ उन का रब उन्हें खूब 
जानता है वो बोले जो उस काम में 
ग़ालिब रहे थे क़सम है कि हम तो 
उनपर मस्जिद बनायेंगे। 

२२. अब कहेंगे कि वो तीन हैं 
चौथा उनका कुत्ता और कुछ कहेंगे 
पाँच हैं छटा उनका कुत्ता बे देखे 
अलाओ तुकक्‍का बात और कुछ कहेंगे 
सात हैं और आठवां उनका कुत्ता 
तुम फ़रमाओं मेरा रब उनकी गिनती 
खूब जानता है उन्हें नहीं जानते मगर 
थोड़े तो उनके बारे में बहस न करो 
नगर इतनी ही बहस जो ज़ाहिर हो 
चुकी और उनके बारे में किसी किताबी 
से कुछ न पूछो। 
रूकूओझ ४ 
न २३. और हरणगिज़ बात 

_+ कहना कि मैं कल ये कर दूँगा। 
और .- र ये कि अल्लाह चाहे 
भल अपने रब की याद कर जब तू 
फेस कल और यूँ कह कि क़रीब है 
के बडे ऊन! नज़दीक तर रास्ती 
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की गह दिखाए। न 
२५. और यो अपने पार में तीन 
सौ बरस लहरें नौ ऊपर। ७ ४5552%0< ८5... 
६. तुम फ़रमाओ अल्लाह खूब ,,< (य हि 22 
जानता है वो जितना ठहरे उसी के ५४४ ४ 3-४ ५2“ 4६ 
लिए है आसमानों और ज़मीनों के 5८०४५ 50» 
५222५ ०५०८) 
सब गैब वो क्‍या ही देखता और क्या कॉनलमा 
ही सुनता है उसके सिवा उनका कोई $०८03$ ०८ ४३० | 
वाली नहीं और वो अपने हक्‍म में (| ##/ॉ दर मर 
है ##६ #+ पड! हर. ० ५3, /] 59 ) 
किसी को शरीक नहीं करता। अट8क ४“ 3 की कक 
. २७. और तिलावत करो जो “दर+5>०2४</ 5५ ५5८५६ 
तुम्हारे रब की किताब तुम्हें वहीं हुई “ डा 4६. ५2८॥ ५८) 0522५555:; 
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नहीं और हरशिज़ तुम उसके सित्रा €&9.5< ५५३35 ०० 
पमाह पाओशे । # कु? 9 +# >+ ६४६४३ हर ग 
पनाह न पाओगे। (5 औखह व अल 4; 





२८ . और अपनी जान उनसे मानूस रे 
रखो जो सुबह व शाम्र अपने रब को ८४5४2 ,2 ५४»)९$ 5५०८ ५ 265 
पुकारते हैं उसकी रज़ा चाहते हैं और «, »«> ८) ५ 5८ 22८ बज 
तुम्हारी आँखें उन्हें छोड़कर और परन॒ +?६४* 3 ७१५ 
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सिंगार चाहोगे और उसका कहा न 4०१६ सह 
मानी जिसका दिल हमने अपनी याद री > ४५3 “5८७६८! 








से ग़ाफ़िल कर दिया और वो अपनी ७ ६ 8:2४ ८2४४ २४७३ 

ख्वाहिश के पीछे चला और उसका <५६२ 

काम हुद से गज़र गया। ४5559 32522 #2 ४४ 
२९. और फ़रमा दो कि हक़ ७5५28 25 ८८8 ७४४४ 


तुम्हारे रव की तरफ़ से है तो जो चाहे... .. 2:080४35 
- अर सो और जो चाहे कुक करें ->-$२ >>] # ४ > १-2४ “४०७७७ 
; हमने ज़ालिमों के लिए वो आग («*] <» ६६:52) 5५4५ 
तैयार कर रखी है जिसकी दितारें उन्हें के आह नजर 
घेर लेंगी और अगर पानी के लिए * ४०३२-५9! ६5३०2 ६२४ १८] 











६77 तो उनके उनकी फ़रियाद रसी 
शनी से कि चरख दिए हुए 
हुए) घात की दी ह्ै श 
थे देगा कया ही बुरा पीना 
के “न जख क्या ही बुरी ठहरने की 
ता ०. बेशक जो ईमान लाए 
और नेक काम किए हम उनके नेग 
ज्ञायअ नहीं करते जिनके काम अच्छे 
| 
का 3९ , उनके लिए बसने के बाग हैं 
उनके नीचे नदियाँ बहें वो उसमें सोने 
के कंगन पहनाए जाएँगे और सब्ज़ 
कपडे करेब और कनादीज़. के पहलनेंगे 
वहाँ तख्तों पर तकिया लगाए क्‍या ही 
अच्छा सवाब और जन्नत क्‍या ही 
अच्छी आराम की जगह। 
रूकूअ ५ 
३२. और उनके सामने दो मर्दों 
का हाल बयान करो कि उनमें एक को 
हमने अंगूरों के दो बाग दिए और 
उनको खजूरों से ढाँप लिया और उनके 
बीच बीच में खेती रखी। 
३३. दोनों बाग अपने फल लाए 
ही उसमें कुछ कमी न दी और दोनों 
बीच में हमसे नहर बहाई। 
का ४. और वो फल रखता था तो 
हो बा से बोला और वो उससे 
दा करता था मैं तुझ से माल में 
है और आदमियों का ज़्यादां 
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कह हे पाण १५ 
79 [,()॥[॥82550।| -।26€ ४५० ु ह 


जोर रखता हूं। 
३५. अपने बाग़ में गया और 





अपनी जान पर ज़ुल्म करता हुआ 


बोला मुझे गुमान नहीं कि ये कभी 
फ़ना हो।... 

३६. और मैं यमन नहीं करता 
कि क़यामत क़ायम हो और अगर मैं 
अपने रब की तरफ़ फिर गया भी तो 
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ज़रूर इस बाग़ से बेहतर पलटने कगो . 


जगह पाऊंगा। 

३७. उसके साथी ने उससे उलट 
फेर करते हुए जवाब दिया क्‍या त्‌ 
उसके साथ कुफ्र करता है जिसने तुझे 
मिट्टी से बनाया फिर निथरें पानी की 
बूँद से फिर तुझे ठीक मर्द किया। 

३८. लेकिन मैं तो यही कहता हूँ 
कि वो अल्लाह ही मेरा रब है और में 
किसी को अपने रब का शरीक नहीं 
करता हूँ। आर खरे 

३९. और क्‍यों न हआ कि जब 

तू अपने बाग में गया तो | कहा होता 
जो चाहे अल्लाह हमें कुछ ज़ोर नहीं 
मगर अल्लाह की मदद का अगर तू 
मुझे अपने से माल व अवलाद में कम 
देखता था। 


४०. तो क़रीब है कि मेरा रत्न 


मुझे तेरे बाग़ से अच्छा दे और तेरे 

बाग़ पर आसमान से बिजलियाँ 

उतार तो वो पटपर मैदान हो कर 

रह जाए। 

. १. या उसका पानी ज़मीन में 

घस जाए फिर तू उसे हरगिज़ तलाश 
8 कै #ञह्पके फल घेर लिए 
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पारा १५५ 


या टाथ मलता रह गया हाथ मलता रह गया 

पह जो उस बाग में ख़र्च 
वो अपनी टैटों पर गिरा 
कह रहा है ए कादा गलत 
किसों को शरीक न 






2४३. और उसके पास कोई जमाअत 
# मै अल्लाह के सामने उसकी मदद 
> वो बदला लेने के काबिल था। 
करतीं ७४. यहा खुलता है ब्कि 
डक्ज्लियार सच्चे व्यों अल्लाह को ह्ै 
उसका सवाब सबसे बेहत्र 
>से मानने का अन्जाम सबसे भला। 





और उनवे5ई सामने 


डप 
जिन्दगाना-ए-दुनिया की कहावत बयान 
करे जैसे एक पानी हमने आसमान 
से जवारा तो उसके सबब ज़मीन का 


सब्ज़ा घना होकर निकला कि सरखी 
पास होगया जिसे हवाएं उड़ाएँ और 
अल्लाह हर चीज़ पर क़ाबू वाला है। 

<६., माल और बेटे ये जीती 
दुनिया का सिंगार है और बाक़ी रहने 
वाल! अच्छी बातें उनका सवाब तम्हारे 


ख के यहाँ बेहतर और वो उम्मीद में 


सबसे भली। 


ण्ह्ा 

जमी को चलाएँगे और तम 

और #. _ के खुली हुई देस्तोगे 

से कि हैथ उन्हें उटाएँगे तो उनमें 

हमारे पास हे वॉच पेश होंगे बेशक  , 
पहली वैसे हो आए जैसा हमने 

ध् शा बार बनाया था बल्कि तुम्हारा 
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कोई वज्दा का वक़्त न रखेंगे 
४९. और ना-मए-अज्ञममाल 


रखा जाएगा तो हि म मुजरिमों 
को देखोंगे कि उसके लिखे से 


डरते होंगे और कहेंगे हाए ख़राबी 
हमारी इस नविश्ते को क्‍या हुआ 
न इसने कोई छोटा गुनाह छोड़ा 
न बड़ा जिसे घेर न लिया हो 
और अपना सब किया उ्होंने 
सामने पाया और तुम्हारा रब किसी 
पर ज़ुल्म नहीं करता। 


सरूकू्झ ७ रु 

५०. और याद करो जब हमने 
फ़रिशतों को फ़रमाया कि आदम को 
सज्दा करो तो सबने सज्दा किया सिवा 
इबलीस के क़ौमे जिन्‍न से था तो अपने 
रब के बी हकम से निकल गया भला क्‍या 
उसे और उसकी अवलाद को मेरे सिवा 
दोस्त बनाते हो और वो हमारे दुश्मन 
हैं ज़ालिमों को क्‍या ही बुरा बदल 
(बदला) मभिला। 

५१. न मैंने आसमानों और ज़मीन 
को बनाते वक़्त उन्हें सामने बिठा लिया 
था न खुद उनके बनाते वक़्त और न 
मेरी शान के गुमराह करने वालों को 
बाज़ू बनाऊ। 

५२. और जिस दिन फ़रमाएगा 
कि पुकारों मेरे शरीकों को जो तुम 
गुमान करते हे थे तो उन्हें पुकारेंगे वो उन्हें 
जवाब न देंगे और मिड हम उनके टरमियान 
एक हलाकत का मैदान कर देंगे । 

५३. और मुजरिम टोज़ख़ 
को देखेंगे तो यक़ीन करेंगे कि 
उन्हें उसमे गिरना है और उससे 
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करने की कोई जगह न पाएँगे। 

रूकञ् " ९५ 

.४. और बेशक हमने जग हि 
जा इस कुरशान म हर ॥क्रस्म का 
से तरह तरह बयान फ़रमाई और 

नल आदमी हर चीज़ से बढ़कर झगड़ालू है। 

५५, और आदमियों को किस 
वीज़ ने इससे रोका ईमान लाते 
जब हिदायत उनके पास ग आई और 
अपने रब से मुझाफ़ी माँगते मगर 
ये. कि उनपर अगलों का दस्तूर 
आए या उनपर किस्म क़िस्म का 
अज़ाब आए। 

५६. और हम रसूलों को नहीं 
भेजते मगर खुशी और डर सुनाने 
वाले और जो काफ़िर हैं वो बातिल 
के. साथ झगड़ते हैं कि उससे हक़ 
को हटा दे और उन्होंने मेरी आयतों. 
की और जो डर उन्हें सुनाए गए 
थे उनकी हँसी बना ली। 


५७, और उससे बढ़कर ज़ालिम : 


कौन जिसे उसके रब की आयतें 
याद दिलाइ जाएँ तो वो उनसे मुह 
फेर ले और उसके हाथ जो आगे 
भेज चुके उसे भूल जाए, हमने 
उनके दिलों पर गिलाफ़ कर दिए 
हैं कि कुरआन न समझें और उनके 
कानों में गिरानी और अगर तुम 
उन्हें हिटायत की तरफ़ बुलाओ तो 
जब भी हरगिज़ कभी राह न पाएँगे। 
५८ और तुम्हारा रब बख्शने 
जाला मेहर वाला है अगर वो 
उन्हें उनके किए पर पकड़ता तो 
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६६. उससे मूसा ने कहा क्‍या --77 उससे मसा ने कहा क्‍या मैं 
। ४ शर्त पर कि तुम 


नेक बात जो तुम्हें 
हई। 


कहा आप मेरे साथ हरगिज़ 
| न ठहर सकेंगे। 

६८. और उस बात पर क्‍यों कर 
| सब्र करेंगे जिसे आपका इल्म मुहीत 


॥ नहीँ। 
चाहे तो साबिर पाओगे और 
गक्सी हकक्‍म के खिलाफ़ न 


करू गा। 
'७०, कहा तो अगर आप मेरे 


साथ रहते हैं तो मुझ से किसी बात 





कोन पूछना जबतक मैं खुद उसका. 


ज़िक्र न करूुं। 

छ्कञ 0० 

७१. अब दोनों चले यहाँ तक 
कि जब कश्ती में सवार हुए उस्र 
बन्दा ने उसे चीर डाला मूसा ने कहा 
क्या तुमने इसे इसलिए चीरा के इसके 
सवारों को डूबों दो बेशक ये तुमने 
बुरी बात की। 

3२. कहा मैं न कहता था कि 
आप मेरे साथ हरगिज़ हे ५० सकेंगे। 

कहा मुझ है प्र 

मे न करो और मुझ पर काम 
पृश्किल न डालो। 


त्कि 3४. फिर दोनों चले यहां तक 


ह उसे एक लड़का मिला उस बच्दे 
क्या 


न 


ऊत्ल कर दिया गूसा ने कहा 
कह एक सुथरी जान त्रे किसी 
बदले कत्ल कर दी बेशक 
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७५, . कहा मैंने आपसे न कहा था 2८4८7 ८६ 2 
कि किक हरगगज़ मेरे साथ न ठहर ५५४52 | ्छ 5 
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८५. तो वो एक सामान के पीछे वि बा 
चला। 
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“८६. यहाँ तक कि जब सूरज . 











नी न उप जी. # “४ (बु श 
डूबने की जगह पहुँचा उसे एक सियाह ४-७ 5 ४-५० नं मत 
पड ही क्‍क में डूबता पाया ४ ५५०50)॥5 ५८४६ ४८४७८: 
जुलकरनैन ण्क पर्भ्म मिली हमने फ़रमाया न न (१६4 हनी >> ३० ) आर | है“ नी 
'नकरनैन या तो तू उन्हें सज़ा दे या +-औ+ ० ५5५००५० गो आ व 

उनके साथ भलाई इख्तियार करें ७ ७६: 5.&2 





कल जिला पट आम तो जिसने (५०६ ८:2५2% ८४६08 





8. अल फन । ८ ॥। श्द 
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सज़ा दटेगें फिर अपने रब की तरफ़ 
फेरा जाएगा वो उसे बुरी मार देगा। 

८८, और जो ईमान लाया और 
नेक काम किया तो उसका बदला भलाई 
है और अनक़रीब हम उसे आसान 
काम कहेंगे। 

८९. फिर एक सामान के पीछे 
चला। 

२९०. यहाँ तक कि जब सूरज 
निकलने की जगह पहुँचा उसे ऐसी 
क़ौम पर निकलता पाया जिनके लिए 
हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी। 

९१. बात यही है और जो कुछ 
उसके पास था सबको हमारा इल्म 
मुहीत है। 

९२. फिर एक सामान के पीछे 

चला। 
९३. यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों 
| के बीच पहुँचा उनसे उधर कुछ ऐसे 
लोग पाए कि कोई बात समझते मअलूम 
न होते थे। 

९४. उन्होंने कहा ऐ ज़ुलक़रनैन 
बेशक याजूज व माजज ज़मीन में फ़साद 
मचाते हैं तो क्या हम आपके लिए 
कुछ माल मुक़रर कर दें इसपर कि 
आप हममें और उनमें एक दीवार बना 
द। 
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बने काबू दिया है बेहतर है तो मेरी 
प्रदद ताक़त से करो मैं तुममें और 
उनमें एक मज़बूत आछ बना द। 

९६. मेरें यास लोहे के तख्ते 
लाओं यहाँ तक कि वो जब दीवार 
दोनों पहाड़ों के किनारों से बराबर कर 
दी कहा धौकों यहोँ तक कि जब उसे 
आग कर दिया कहा लाओ मैं उसपर 
गला हआ ताँबा उंडेल दें। 

९७. तो याजूज व माजज इस 
पर न चढ़ सके और न उसमे सराख 
कर सकें। 

९८. कहा ये मेरे रब की रहमत 
हैं फिर जब मेरे रब का वअदा आएगा 
उसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब 
का वअदा सच्चा है। 

९९, और उस दिन हम उन्हें 
छोड़ देंगे कि उनका एक गिरोह 
दूसरे पर रेला आवेगा और सूर 
'एका जाएगा तो हम सब को इकट्ठा 
कर लाएँगे। 

२१००, ओर हम उस दिन जहन्नम 
काफ़िरों के सामने लाएँगे। 
| के १२. वो जिनकी आँखों पर मेरी 

पर्दा पड़ा था और हक़ बात 
पुन न सकते थे 
रुकूअज २५२ 
कि ०२. तो क्‍या काफिर ये समझते 
७» मेरे. ब्न्ड्रों/न्छो मेरे सिवा हिमायती 
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बना लेंगे बेशक हमने काफ़िरों ५४2०६ फट 
मेहमानी को जहन्नम तैयार कर रखी है। | (८) 332 ०2 ५.2८. 


कि फ़रमाओ क्या हम | | ल्‍ 2४,३७0 2६.८ न्‍्ूं, 

ै तुम्हे बता -+- सबसे बढ़कर नाक़िस $ , के ->००»४००) .. 
समल ५) ! ०-9) २९५6 वि है ५० (ू न " ! 
९ ०४. उनके जिनकी सारी कोशिश 4 


। दुनिया की ज़िन्दगी में गुम गई और (६(0॥5,:/3 ८८::85 5 
। वो इस ख़याल में हैं कि हम अच्छा &७४22 55% ८ ४४८४: :४. 


| काम कर रहे हैं कि 
2.७४ ०००५ ३८४ >)93॥ 


| ९०५. ये लोग जिन्होंने अपने 
| रब के आयतें और उसका मिलना न 5३ :/८::%5 5 
| माना तो उनका किया धरा सब अकारत 2:2७) 2, 22) 8 45) 
है तो हम उनके लिए क़यामत के दिन (6422 ह ही ॥- रन 
| कोई तौल न क़ायम करेंगे। व ७ 54. 20 245: 220 
१०६. ये उनका बदला है जहन्नम ३१६६ ८&:2.3£2 20: 
उसपर कि उन्होंने कुफ़ किया और ४7-8५ ८५ ह 45 2 


| मैरी आयतों और मेरे रखूलों की हसा. ७४५:09-25 52503 


१०७. बेशक जो ईमान लाए 222. ५ >॥॥$&:|£। ८ है $| 


और अच्छे काम किए फिरदौस के 




















बाग़ उनकी मेहमानी है रह, 22: ४॥252४< 
/ १०८. वो हमेशा उन ही में रहेंगे ४;.८६८८:६८०५५८): 
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॥ और मेरे रब की बातें खत्म न होंगी 
अगरचे हम वैसा ही और उस की जल 4)» (22.55 


मदद को ले आएं। हुँ 
किक ५० आय फमाओं जाहिए सूरते <॥ 555 &555४६ [६8% 
| बशारी में तुम जैसा हर ८०७ (८ 
४८. आती है 8० ८-8 |£+ (4 $ 4 | 4040 # 
| एक मज़बूद अपने रब ३४ ७-३ ९ ) नकली /] ; क्र 
से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए ५४०5४ 5 हक 
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स्रए मरयम 
प्रक्की है इसमें अठानवे आयात है 

और छे रूक़अ हैं। 

अल्लाह के नाम से शूरुअ जो 

ि ॥ बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला 

॥ . रुकूज १ से 

२२. ये मल है तेरे रब की उस 

॥ रहमत का जो उसने अपने बन्दा ज़करिया 

॥ पर की। 

३. जब उसने अपने रब को 

॥ आहिस्ता जज के ऐ मेरे 

४. अ ? रब मेरी हड्डी 
| कमज़ोर हो गई और सरसे बुढ़ापे का 
| भभूका फूटा और ऐ  भेरें रब मैं तुझे 
| पुकार कर कभी ना मुराद न रहा। 

५. और मुझे अपने बाद अपने 
| कराबत वालोंका डर है और मेरी औरत 
 बांझ है तू मुझे अपने पास से कोई 
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६. वो मेरा जानशीन हो और 

अवलादे यअकूब का वारिस हो और 
ऐ मेरे रब उसे पसन्दीदा कर। 
| ७. ऐ ज़करिया हम तुझे खुशी 
सुनाते हैं एक लड़के की जिनका नाम 
 हहया है इसके पहले हमने इस नाम 
| का कोई न किया। 

कक ८. अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरे लड़का 
हों से होगा मेरी औरत तो बांझ है 
हैक मैं बुढ़ापे से सूख जाने की हालत 
| " पहुंच गया। 

९. फ़रमाया ऐसा ही है तेरे रब 
ऊरमाया वो मुझे आसान है और 
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शैतान का रफ़ीक़ हो जाए। 
४६ . बोला क्या तू मेरे खुदाओं 
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फू 66॥॥/0550 86 ४४७७॥ [85507 - 86 ४७४७ 
से मुँह फेरता है ऐ इब्राहीम बेशक 
अगर तू बाज़ न आया तो मैं तुझे 
पथराव करूंगा और अझसे ज़माना 
टराज़ तक बे इलाका हो जा। 

४७. कहा बस तुझे सलाम है 
करीब है कि मैं तेरे लिए अपने रब से 
सन आफ़ी का बेशक वो मुझपर 


४८. और मैं एक किनारे हो 
जाऊँगा हुये और उन सबसे जिनको 
अल्लाह के जया इज [जते हो और अपने 
रब को पूजूँगा क़रीब है कि मैं अपने 
रब की बन्दगी से बदबख्त न हूँ। 

४९. फिर जब उनसे और अल्लाह 
०० सिवा उनके मअबूदों से किनारा 
कर गया हमने उसे इसहाक़ और यअकूब 
अता किए और हर एक को गैब की 
ख़बरें बताने वाला (नबी) किया। 

५५०, और हमने उन्हें अपनी 
रहमत अता की और उनके लिए सच्ची 
बुलन्द नामवरी रखी। 


रुकूजझ ४ 

५१. और किताब में मूसा को 
याद करो बेशक वो चुना हुआ था 
और रसूल था गरैब की ख़बरें बताने 
वाला । 


५२. और उसे इन ५ की 
| दाहिनी जानिब से निदा फ़रमाई और 
उसे अपना राज़ कहने को करीब किया। 

कक ५३. और अपनी रहमत से उसका 

_३ हारून अता किया (गैब की ख़बरें 
बताने वाले नबी)। 

५४. और किताब मैं इस्माईल 

को याद करो बेशक वो वजऊदे का 
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ख़बरें बता और अपने घर वालों 
और ज़कात का हकक्‍म देता और 
अपने रब को पसद था। 
.६. और किताब में इदरीस को 
गाद करों बेशक वो सिद्दीक़ था गैब 


देता। 
क ५७. और हमने उसे बुलन्द मकान 


पर उठा लिया। । 

५८. ये हैं जिन पर अल्लाह ने 
एहसान किया गैब की ख़बरें बताने 
वालों में से आदम की अवलाद से 
और उन में जिन को हम ने नह के 
साथ सवार किया था और इब्राह्दीम 


और यअकूब की अवंलाद से और. 


उपमें से जिन्हें हमने राह दिखाई और 
चुन लिया जब उन पर रहमान की 
आयतें पढ़ी जातीं गिर पड़ते सज्दा 
करते और रोते। 
. ५९. तो उन के बाद उनकी जगह 
वो ना खलफ आए जिन्होंने नमाज़ें 
गवाई और अपनी ख्वाहिशों के पीछे 
हुए तो अनक़रीब वो दोज़ख में गय 
का जंगल पाएँगे। 
६०. मगर जो तायब हुए और 
समान लाए और अच्छे काम किए तो 
+ लोग जन्नत प्रें जाएंगे और उन्हहें 
ऊँछ नुक्सान न दिया जाएँगा। 
(९ . बसने के बाग जिन का वज्भदा 


*48, ने अपने बन्दों से गैब में किया 


उसका वजञ्दा आने वाला है। 
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१. और तुममें “पह और तुममें कोई ऐसा नहीं 


गुज़र दोज़ख़ पर न 
ब के ज़िम्मे पर ये ज़रूर बहती. छह 


| 
ला फिर हम डरवालों को बचा 
लेंगे और ज़ालिमों को उसमें छोड़ 
टेंगे घुटनों के बल गिरे। 

७३. और जब उनपर हमारी रौशन 
आयतें पढ़ी जाती हैं काफ़िर मुसलमानों 
से कहते हैं कौनसे गिरोह का मकान 

-अच्छा और मजलिस बेहतर है 

और हमने उनसे पहले कितनी 
संगतें खपा दीं (क़ौमें हलाक़ कर दीं) 
> वो न भी सामान और नुमूद में 


फ़रमाओ जो अगली प् 
में हो तो जय रहमान 
यहाँ तक कि ज़ब वो वो चीज़ 


जिसका उन्हें वअदा दिया जाता है या 
अज़ाब या क़यामत तो अब जान 
लेंगे कि कि जुदा दर्जा है और 
किसकी फ़ौज़ | 
७६. और जिन्होंने हिदायत पाई 
अल्लाह उन्हें और हिदायत बढाएगा 
और बाक़ी रहने वाली नेक बातों का 
रबके यहाँ सबसे बेहतर सवाब 
और सबसे भला अन्जाम। 
झुमने उसे देखा 
[नकिर हुआ 
मुझे ज़रूर माल व 


3७७. तो क्‍या 
जो हमारी आयतों 
और कहता है 
अवलाद #«-«: मी कि 

८. क्‍या गैब को झाँक आया 
तो रहमान के पास कोई करार रखा है 

3९. हरगिज़ नहीं अब हम लिख 
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रखेंगे जो वो कहता है और उसे खूब 
लम्बा अज़ाब देगे। 

८० और जो चोज़ कह रहा है 
उनके हम ही वारिस होगे और हमारे 
पास अकेला आएगा। | 

८१५. और अल्लाह के सिवा 
और खुदा बना लिए कि वो उन्हें 
ज़ोर दें। े 

८२. हरगिज़ नहीं कोइ दम 
जाता है कि वो उनकी बन्दगी से 

८2० होंगे और उनके मुखालिफ़ 
जाएगे। 


छ 

८३. क्या तुमने न "खा कि हमने 
काफिरों पर शैतान भेजे कि वो उन्हें 
खूब उछालते हैं। 

हम ८४. तो तुम उनपर जल्दी न 
करो हमतो उनकी गिनती पूरी करते हैं। 

. ८५. जिस दिन हम परहेज़गारों 
को रहमान की तरफ़ ले जाएँगे मेहमान 
बनाकर। 

८६. और मुजरिमों को जहन्नम 
की तरफ़ हाकेंगे प्यासे। . 

८७. लोग शफ़ाअत के मालिक 
नहीं मगर वहीं जिल्‍्होंने रहमान के 
पास क़रार रखा है। >> नि चने 
. ८८. और काफ़िर बोले रहमान 
ने अवलाद इरस्ज्वियार की । 

८९. बेशक तुम हद की भारी 
बात लाए। 

९०. करीब है कि आसमान इससे 
फट पड़े और ज़मीन शक़ हो जाए 

और पहाड़ गिर जाएँ द्ृहकर। 

९१९१. इसपर कि उन्होंने रहमान के 
लिए अवलाद बताई। 
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“५... लो बडी गेहर वाला उसने 
' अर्णश पर इसतवा फ़रमाया जैसा उसकी 
शान के लाइक़ है। ु 

६. उसका है जो कृछ आसमाना 
में है और जो कुछ ज़मीन में और जो 

कु उनके बीच में और जो कुछ इस 
गली भिड्टी के नीचे है। 

७. और अगर त्‌ बात पुकार 
कर कहे है तो वो तो भेट को जानता है 
और उसे जो उससे भी ज़्यादा छूपा है। 

८. अल्लाह कि उसके सिवा 
किसी की बन्दगी नहीं उसी के हैं सब 
अच्छे नाम। 

आईं २. और कुछ तुम्हें मूसा की ख़बर 
आई। 
५०. जब उसने एक आग देखी 
तो अपनी बीबी से कहा ठहरो यूज गे 
एक आग नज़र पड़ी है शायद ? 
तुम्हारे लिए उसमें से कोई चिंगारी 
लाऊँ या आग पर रास्ता पाऊंं। 
'. २१९. फिर जब आग के पास आया 
निदा फ़रमाइ गई कि ऐ मूसा। 

१२. बेशक मैं तेरा रब हूँ तो तू 
अपने खत नै उतार डाल बेशक तू पाक 
जंगल तोवा में है। _ 

१३. और मैने तुझे पसंद किया 
अब कान लगाकर सुन जो तुझे “वहीं' 
होती है। के 
.. १४. बेशक मैं ही हैं अल्लाह कि 
मेरे सिवा ॥९८ मे मअबूद, नहीं तू प्रेरो 
बंटगी कह मेरी याद के लिए 
नमाज़ क्ॉयम रख। 

जल १५. बेशक क़यामत आने वाली है 
ऊरीब था कि मैं उसे सबसे छुपाऊँ कि 
हर जान अपनी कोशिश का बदला .पाए। 
. तो हरगिज तुझे उसके मानने 

से जो बाज जे खत जो उसपर ईमान 
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॥ 77 लाता और अपनी खए््वाहिश के 
। पे कली फिर तू हलाक़ हो जाए। 
और ये तेरे टाहिन॑ हाथ मे 

& एऐ प्रसा | 

+ 9८ अर्ज़ को य मरा असा है पे 

मर पर तकिया लगाता हूँ और इससे 
बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और 

और काम हैं। 


] पेरें इसमे 
फरमाया उसे डाल दे ऐ 


“4 
प्र्मा। 
२०. तो मूसा ने डाल दिया तो 

जभी वो दौड़ता हुआ साँप हो गया। 
२१, फरमाया इसे उठा ले और 
टुर नहीं अब हम उसे फिर पहली 
तरह कर देंगें। 
२२ और अपना हाथ अपने 
से मिला ख़ब सफ़ेंद निकलेगा बे 
प्र के एक और निशानी। 
. २३. कि हम तुझे अपनी 
बडी 
बड़ी बहन जे | हि 
२४. फ़िरऔन के पास 
सर उठाया। आजा 


न्प्का | आर्ज मेरे 
८ 
लिए मेरा सीना खोल दे। शेर 
बा नं प्ेरे लिए मेरा काम 
२७. और 
दे। 
२८. कि वो मेरी बात समझे 
झे। 
में से और मेरे लिए मेरे घरवालों 
हे वज़ीर कर ठट॑। 
< वो कौन मेरा भाई हारून। 
मा इससे मेरी कमर मज़बूत कर। 


मेरी ज़ुबान की गिरह 
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खराबी हो अल्लाह पर झूठ न बॉँधो काया जकनी- का 
कि वो तुम्हें अज़ाब से हलाक कर दे ।!$८० 3 2.6०. 2.०..० ५६८८ 
और बेशक नामुराद रहा जिसने झूठ 
बांधा। 

६२. तो अपने मुआमले में बाहम .., 
मुखतलिफ़ हो गये और छुप कर 
मशवरत की। 2 


7] हा तप लाश: ० पल्लो 








उसपर इंमान लाए क़ब्ल इसके कि मैं 

रजाज़त दूँ बेशक वो तुम्हारा 

९५ है जिसने तुम सब को जादू सिखाया 

मुझे क़सम है ज़रूर मैं तुम्हारे ण्क् 
हाथ और दूसरी तरफ़ 

( व काठूगा और तुम्हें खजूर के ढंड 

|) पर सूली चढ़ाऊँगा और ज़रूर 
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तुम जान जाआगे कि हममें किसका 
अज़ाब सख्त और टेरपा है। 

७२. बोले हम हर्रगज़ तुझे तरजाह 
न लेंगे उन रौशन टदलीलों पर जा 
हमारे पास आईं हमें अपने पैटा करने 
वाले की कसम तो तू कर चुक जो 
तूझे करना है तू इस दुनिया हीं की 
ज़िन्दगी में तो करेगा। 

७३. बेशक हम अपने रब पर 
ईमान लाए कि वो हमारी खताएँ बरढ 
दे और वो जो तूने हमें मजबर किया 
जाटू पर और अल्लाह बेहतर है और 
सबसे ज़्यादा बाकी रहने वाला। 

७४. बेशक जो अपने रब के 
हज़्र मुजरिंम होकर आए तो जरूर 
उसके लिए जहन्नम है जिसमें न मरे न 
जिए । 

७५. और जो उसके हुज़्र ईमान 
के साथ आए कि अच्छे काम किए हों 
तो उन्हीं के दर्ज ऊँचे। 

७६. बसने के बाग जिनके नीचे 
नहरें बहें हमेशा उनमें रहे और ये 
सिला है उसका जो पाक हआ। 

रूकूलज ४ड 

७७. और बेशक हमने मुसा को 

वही की रातों रात मेरे बंदों को ले 
चल और उनके लिए दरिया में सूखा 
रास्ता निकाल दे 2 डर न होगा कि 
फिरऔन आ ले न खतरा। 

७८. तो उनके पीछे फिरऔन 
पड़ा अपने लश्कर लेकर तो उन्हें 


“२.80 | ० १०» 
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68. 





रिया ने ढाँप लिया जैसा ढ़ाँप लिया। हम ग, ।। व कक बता. हु 


(७९. और फ़िर्औन ने अपनी क़ौम 

को गुमराह किया और राह न दिखाई। 

०. ऐ बनी इसराईल बेशक 

हमने तुमको तुम्हारे दुशमन से नजात 

दी और तुम्हें तूर की दाहिनी तरफ़ का 

वअदा दिया तुम पर मन और 
सलवा उतारा _ की 

८१. खाओ जो पाक चीज़ें हमने 
तुम्हें रोज़ी दी और उसमें ज़्यादती न 
करो कि वुमपर म्रपर मेरा ग़ज़ब उतरे और 
जिसपर मेरा ग़ज़ब उतरा बेशक वो 
गिरा। 

८२. और बेशक मैं बहुत बख्शने 
वाला हूँ उसे जिसने तौबा की और 
ईमान लाया और अच्छा काम किया 
फिर हिदायत पर रहा। 

और तूने अपनी क़ौम से 
क्यों जल्दी की ऐ मूसा। 

८४. अर्ज़ की कि वो ये है मेरे 
पीछे और ए मेरे रब तेरी तरफ़ मै 
पे करके हाज़िर हआ कि तू राज़ी 


८५. फ़रमाया तो हमने तेरे आने 
के बाद तेरी क़ौम को बला में डाला 
और उन्हें सामरी ने गुमराह कर दिया। 

८६. तो अपनी क़ोम की 
तरफ़ पलटा की में भरा अफ़सोस 
फेरता कहा ऐ मेरी क़ौम क्‍या पु 
तुम्हारे रब ने अच्छा वअदा न 
_ क्या तुम पर मुद्दत लम्बी गुज़री या 


चाहा तुम्हारे रब का 
“जब उतरे तो तमने बेरा वज्दा ख़िलाफ़ 
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बोले ०० ६ 
८७. बोले हमने आपका वअदा ,... ८.८ हे 2, ८ गए ५०4 
अपने इख्तियार से ख़िलाफ़ न किया ७४४०००»३४४-०2८2॥ ८808 


लेकिन हमसे कुछ बोझ उठवाए गए उस >' (८॥ <%-<, ध८ 
कौम के गहने के तो हमने उन्हें डाल का 5५०५०) (&० <:) ६ 


दिया फिर उसी तरह सामरी ने डाला। »|:£८६।£ ““ 5:८:2 2“ हद 

८८. तो उसने उनके लिए एक ।2--+ ०७-०७ 5४६ 
बछड़ा निकाला बेजान का धड़ गाय ७5-२९) 
क्ग्रे तरह बोलता तो बोले ये है तुम्हारा 
मखबूद और मूसा का मअबूद मसा तो 
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और ्द है 32 (अं ५६.2 .)) $ २ ७#-8- +) & 
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९२. मूसा ने कहा ऐ हारून तुम्हें 
किस बात ने रोका था जब तुमने उन्हें 





गुमराह का ४ 4 24 5 5:<5355.<4 
२९३. कि मेरे पीछे आते तो क्‍या 25%-2%0., 45 (६४ ८ 42१८ 0६ 
तुमने मेरा अनेक 55-<9%:2 55७5४ 545५ ०७ 
९४. कहा ऐ मेरे माँ जाए न मेरी 8&2ट 2: <5 ६५५४६ | 
दाढ़ी पकड़ो और न मेरे सरके बाल मुझे स्‍ न हा 20 लक हे कि 
ये डर हुआ कि तुम कहोगे तमने बनी -»/$ 2.५०] ९७%: ०६५ «अं 


इसराईल में तफ़रका डाल दिया और & 25 मर 
तुमने मेरी बात का इन्तेज़ार न किया। ह्ग थे ०६ 
९५. मूसा ने कहा अब तेरा क्या. ७ 6,2८3: 5८४८८७८७४ 





ननियय २ क्र है ऐ सामरी। 
हाल है बोला मैंने वों देखा जो 
जोगों ने न देखा तो एक मुट्ठी भर ली 
फरेश्ते के निशान से फिर उसे डाल 
ण्ट्गा और मेरे जी को यही भला 
लगा। हि 

९७. कहा तो चलता बन कि 
दनिया को ज़िन्दगी में तेरी सज़ा ये है 
कि तू कहे छूनाजा और बेशक तेरे 
लिए एक वअदा का वक़्त है जो 
तुझसे ख़िलाफ़ . न होगा और अपने 
इस मञबूद को देख जिसके सामने तू 
दिन भर आसन मारे रहा क़सम है हम 
ज़रूर इसे जलाएँगे फिर रेज़ाररेज़ा 
करके दरिया में बहाएँगे। 

९८. तुम्हारा मअबूद तो वही 
अल्लाह है जिसके सिवा किसी की 
बंदगी नहीं हर चीज़ को उसका इल्म 
मुह्दीत है। ु 

९९. हम एसा ही तुम्हारे सामने 
अगलो ख़बरें बयान फ़रमाते हैं और 
हमने तुमको अपने पाससे एक ज़िक्र 
अता घबबबूहू४ + 
न, १००. जो उससे मुंह फेरे तो 
"शक वो क़यामत के दिन एक बोझ 
8४ दिन एक बे 
7 कयामत के 
हैं| बुरा बोझ 
फुंका जायेगा 
की उठायेंगे 


5 प्‌ चुपके 
कहते हो २- आपस में चुपके ॑ 
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' ०४. हम खूब जानते हैं जो वो 
कहेंगे 3४८ उममें सबके बेहतर रायवाला 
| कहेगा कि तुम सिर्फ एक ही दिन रहे थे। 


१५०५. और तुमसे पहाड़ों को 
पूछते हैं तुम फ़रमाओ उन्हें मेरा रब 
रेज़ा-रेज़ा करके उड़ा देगा। ४ 
| १०६. तो ज़मीन को पट पर 

हमवार करके छोडेगा। हि 

१०७. कि तू उसमें नीचा ऊंचा 
कुछ न देखे। न पुकार 

१०८. उस दिन पुकारने वाले के 
| पीछे दौडेंगे उसमें न होगी और 

सब आवाज़ें रहमान के हज़्र पस्त 
होकर रह जाएँगी तो तू न सुनेगा मगर 
बहुत अहिस्ता आवाज़। 
१०९. उस दिन किसी की 
शफाअत काम न देगी मगर उसकी 
| जिसे रहमान ने इज़्न दे दिया है और 
उसकी बात पसंद फ़रमाई। 

९ १०. वो जानता है जो कुछ उनके 
आगे है और जो कुछ उनके पीछे और 
| उनका इल्म उसे नहीं घेर सकता। 


।. ११५१. और सब मुंह मेँ है चुक झक जाएँगे 
उस ज़िन्दा क़ायम ने के हज़्र 
और बेशक नामुराद रहा जिसने ज़्ल्म 

| का बोझ शिक ओ कह में 

आर ११२. और जो कुछ नेक काम करें 

| और हो मुसलमान तो न उसे ज़्यादती का 

खौफ़ होगा पे अक्साप नुक्सान का। के 

११५३. औ हि 'मने उसे अरबी 

ही आन तन उतारा और उसमें तरह तरह 
का अज़ाब / के वज़दे दिए कि कहीं 

उन्हें डर हो या उनके दिल में कुछ 
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कि ११४. तो सबसे बुलंद है अल्लाह 
सच्चा बादशाह और कुरआन में जल्दी 
प्र करों जबतक उसकी “वही” तुम्हें 
_ पूरी न होले और -अर्ज़ करो कि ऐ मेरे 
7ब मझ इलम ज़्यादा दे 

११५५. और बेशक हमने आदम 
को उससे पहले एक ताकीदी हकक्‍म 
दिया था तो वो भूल गया और हमने 
उसका क़स्द न पाया। 


रुकूञ ७ 
. ११६. और जब हमने फ़रिश्तों 
से फ़रमाया कि आठम को सज्दा करो 
तो सब सज्दा में गिरे मगर इबलीस 
उसने न पाना। 

११७. तो हमने फ़रमाया ऐ आदम 
बेशक ये तेरा और तेरी बीबी का 
दुशमन है तो ऐसा न हो कि वो तुम 

जन्नत से निकाल दे फिर तू 
मशक़्कत में पड़े | 

११८. बेशक तेरे लिए जन्नत में ये 
है कि न तू भूखा हो और न नंगा हो। 

२२१९ और कं तुझे न उसमें 
प्यास लगे न ध्ूप। 

१२०, तो शैतान ने उसे वसवसा 
दिया बोला ऐ आदम क्‍या मैं तुम्हें 
अता दू हमेशा जीने का पेड़ और वो 

आदेशाही कि परानी न घड़े 
थे १२१. तो उन दोनों ने उसमें से 
चीज़ लिया ऋब उन पर उनकी शर्म की 
धन जाहिर हुईं और जन्नत के पत्ते 

ने ऊपर चिपकाने लगे और आदम 

बाकेश रब के हम में लगज़िश 

उसकी तो जो मतलब चाहा था 
राह न पाई। 

पड 0 छै+297375॥ उसके रब ने 


बन. 
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' चून लिया तो उसपर अपनी रहमत स॑ है आ.८ मत अर 7 9 दर (५८ 
रूजूअ फ़रमाई और अपने कूर्बे ख़ास काट, 


की राह दिखाई। 5>*<:2८5४५$5:८ 
१५२३. फरमाया तुम दोनों मिलकर का कर * अचो अदल ८3 
जन्नत से उतरो तममें एक दूसरे का दुश्मन 5-2४8 ४|5«:<<। ..<& 
है फिर अगर तुम सब को मेरी तरफ़ से हे 
हिदायत बह तो “4 मेरी विदाकता रा ७2 के 
पैरो ञआा नथब न बदबख्त कं (६, | 5 .2& ट्ट] कली 
्् २४. और जिसने मेरी याद से ५0 ७४ रन एम 
हक तो बेशक उस के लिए तंग 5: 42:८2 5 52: ८ 





गानी हम उसे कयामत | 
के दिन अन्धा उठाएँगे। ७2 (५६-+5८.3) 
१२२५. कहेगा ऐ रब मेरे 855, तुने «४० कु > लक 42६ 
क्यों अन्धा उठाया मैं तो ०७५८४ । (62:-52-22:2) 0 
थ्या। | ५ रब 


गाते आस जाई थी हरे उत्हे मल हक 55: ३६ 

ह स्‍यतें आई उन्हें भूला (८५७८5: »८< ) 
दिया और ऐसे ही आज तेरी कोई हाम+ 5 
ख़बर न लेगा। & (#--०552 3)555 


और हम ऐसा ही बदला ञ् 4 <0 ६६: ६८2 
देते हैं जो हद से बढ़े और अपने रब 3 5 ५:८० ८« (59४ ५०० 
की आयतों पर ईमान न लाए और 5:5)2055 ६: 
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बेशक आखेरत का अज़ाब सबसे सख्त 3 ९22५२ ४० खद 
तर और सबसे देरपा है हि 57/4६ ४५ 


१२८. तो क्‍या उन्हें उससे राह 
न मिली कि हमने उनसे पहले कितनी +&5८८5५::5:22 ४.5. 
“७४..- न्‍रीं छुर नए और ९४5 १, ८2 


'सगते हलाक़ कर दीं कि 
उसमें अक्ल प्‌! 
क्‍ निशानियाँ हैं अक़ल वालों को। &) 25) ९ २० ७५३ ६ 














बसने की जगह चलते फिरते हैं बेशक ५ 
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१२९. और अगर उम्हारे रब की ८६62-5९. 2६८ ६“2४४५ 
एक बात न भुज़र चुकी होती तो ज़रूर ७ अं ८प# 
| लेन एक अजय व उन्हें लिपट जाता और अगर छ 58584 |; 


न हाता एक वज्भदा ठहराया हआा। ड 8 हि 7 कक + ८ 
१३०. तो उनकी जातों पर सब 7-७3 (-०३-*० (<& +&.3२७ 
















पिला सपा 0प्लाष्ठध00॥[02550॥. पक अम८ & 
रत और अपने रब को सराहते हुए 
सकी पाकी बोलो डूबने से 'ज चमकने 

कज्ण्ने और उसके <* से पहले और 


| 


गत की घंड़ियो में उस की पाकी 
जलों और दिन के किनारों पर इस 
अम्मोद पर कि तुम राज़ी हो। 

९३५. और ऐ सूननेवाले अपनी 
आँखें न फैला उसकी तरफ़ जो हमने 

काफिरों के जोड़ों को बरतने के लिए 
टी है जीती दनिया की ताज़गी कि हम 
उन्हे उसके सबब फ़ितने में डालें और 
तेरे रब का रिज़्क़ सबसे अच्छा और 
सबसे देरपा है। 

१३२. और अपने घरवालों को 
नमाज़ का हक्म ख़द उस पर 
साबित रह कुछ हम रोज़ी नहीं 
पांगते हम 24945: और अंजाम 
का भला के लिए। 

१३३. और काफिर बोले ये अपने 
रब के पाससे कोई निशानी क्‍यों नहीं 
लाते और क्‍या उन्हें इसका बयान न 
आया जो अगले सहीफों में है। 

१३४. और अगर हम उनन्‍ा किसी 
अज़ाब से हलाक कर देते स्कूल के 
आने से पहले तो ज़रूर ऐ्‌ 
हमार रब तूने हमारी तरफ़ कोई रसूल 
क्या ने भेजा कि हम तेरी आयतों पर 
बा क़ब्ल इसके कि ज़लील -े रूसवा 


देख 3. पे फ़रमाओ सब राह 
अब __तो तुम भी राह देखो तो 
जान जाओगे कि कौन है सीधी 
ताले और किसने हिदायत पाई। 
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सूरए. अंबिया 

मकक्‍की है इसमें एक सौ बारह के उ _क्वयापकथतधाप ५ । 
आयाते और कक कक कि ७०-25; ५२४५० ५... 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो :4»&5:2८ न्डेंट्रम 
बहुत मेहरबान रहमतवाला 2७४७७ /.-> (2१६॥ ८5६५६ ॥ 
रूकूझ १ ६ // (:2५-५४० )-2..४ 38 ($ 
लोगों का हिसाब नज़दीक (उ ५०८७ >3:८ 
और वो ग़फ़लत में मुँह फेरे हैं। ० 2779 ०४ ५३४ ८ 
२. जब उनके रब के पाससे उन्हें (१482&:५:--! ४) 53७ 2.25 
कोई नई नसीहत आती है तो उसे & ८४४८८ 

नहीं सुनते मगर खेलते हुए। ३ .2:0॥,5<22< 
३. उनके दिल खेल में पड़े हैं 50॥,£-55-४55 
और ज़ालिमों ने आपस में खुफ़िया 5596-20 5:5 £7| 
मण्वरत की कि ये कौन हैं एक तुम्हीं ,श«-० 2<-॥ ८८2४4: 
जैसे आदमी तो हैं कया जादू के पास (+-०३->-+४६२ | >-<५ 
जाते हो देखभाल कर। (9 १5.०5 


४. नबी ने फ़रमाया मेरा रब जानता र््य ८255 
है आसमानों और ज़मीन में हर बात ५४) (३ 3५») ०५७७३. (5 
को और वहीं है सुनता जानता। ७)2:)॥४ .<)2%5९ 2) ५॥ 4 


५. बल्कि बोले परेशान ख््वाबें हैं ५४ 
बल्कि उनकी गढ़त (गढ़ी हुई चीज़) ० ल्‍्द्ं ४० &(५४>5/$ 52 
हे बल्कि ये शाओर हैं तो हमारे पास (६: (८]45 (६ न 8 ७ » १८? 
कोई निशानी लाएँ जैसे अगले भेजे अल 
गए थे। ७) ०»$५॥ 3..7८9८॥ 
६. इनसे पहले कोई बस्ती ईमान रा 

न लाई जिसे हमने हलाक किया तो ध्ध् >> 2४४५ 

९५६४ ४6 


क्या ये ईमान लाएँगे। 
भेजे मगर मर्द जिन्हें हम “वहीं करते :>9.02 35-05 ६(८१/ 





























७. और हमने तुमसे पहले न 








ै ऐ लोगों इल्म वालों से पूछो अगर 
तुम्हें इल्म ने हो। 
.. ८. और हमने उन्हें खाली बदन 
| बनाया कि खाना न खाएँ और न 
वो दुनिया में हमेशा रहें। 

९. फिर हमने अपना वजदा उन्हें 
सच्चा कर दिखाया तो उन्हें नजात दी 
और जिनको चाही और हद से बढ़ने 
वालों को हलाक कर दिया। 

१०. बेशक हमने तुम्हारी तरफ़ 
एक किताब उतारी जिस में तुम्हारी 
नामवरी है तो कया तुम्हें अकल नहीं। 
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रूकूल २ 
१९, और कितनी ही बस्तियाँ 
हमने तबाह कर दीं कि वो सितमगार 
थीं और उनके बाद और क़ौम पैदा 
की। 
१२. तो जब उन्होंने हमारा अज़ाब 
पाया जभी वो उससे भागने लगें। 
१३. न भागो और लौट के जाओ 
उन आसाइशों की तरफ़ जो तुमको 
दी गई थीं और अपने मकानों की 
तरफ़ शायद तुमसे पूछना हो। 
१४. बोले हाय खराबी हमारी 
बेशक हम ज़ालिम थै। 

१७ तो वो यही पुकारते रहे 
उहां तक कि हमने उन्हें कर दिया 
जेट हुए बुझे हुए! 

१६, और हमने आसमाव और 
_जशमीन और जो कुछ इनके टरमियान 
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४ « िमओं 
है अबस न बनाएँ। 

५७. अगर हम कोई बहलावा 
डख्तियार करना चाहते तो अपने पाससे 
इखितियार करते अगर हमें करना होता। 

१९८. बल्कि हम हक़ को बाज्िल 
पर फेंक मारते हैं तों वों उसका भेजा 
निकाल देता है तो जभी वा मिट कर 
रह जाता है और तुम्हारी ख़राबी है 
उन बातों से जो बनाते हो। 











१९. और उसी के हैं जितने : 


आसमानों और ज़मीन में हैं और उसके 
पास वाले उसकी इबादत से तकब्बुर 
नहीं करते और न थकें। 

२० . रात दिन उसकी पाकी बोलते 
हैं और सुस्ती नहीं करते। 

२९ . क्‍या उन्होंने ज़मीन में से 
कुछ ऐसे खुदा बना लिए हैं कि वो 
कुछ पैदा करते हैं। । 

२२. अगर आसमान- ज़मीन में 
अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो 
ज़रूर वो तबाह हो जाते तो पाकी है 
अल्लाह अर्श के मालिक को उन बातों 
से जो ये बनाते हैं। 

२३. उससे नहीं पूछा जाता जो 
वो करे और इन सबसे सवाल होगा। 


२४. क्या अल्लाह के सिवा और 


खुदा बना रखे हैं तुम फ़रमाओ अपनी 
दलोल लाओ ये कुरआन “के मेरे साथ 
वालों का ज़िक्र है और मुझसे अगलों 
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का तजकिरा बल्कि उनमें अकसर हक़ 
यहीं जानते तो वो रूणरदाँ हैं। 

२५ . और हमने तुमसे पहले कोई 
स्सूल न भेजा मगर ये कि हम उसकी 
परफ वहीं फ़रमाते कि मेरे सिवा 
कोई मअबूद नहीं तो मुझी को पूजों। 

२६. और बोले रहमान ने बेटा 
इख्तियार किया पाक है वो बल्कि बन्दे 
हैं इज़्ज़त वाले। 

२७. बात में उससे सबक़त नहीं 
करते और वो उसी के हकक्‍्म पर कारबन्द 
होते हैं। 

२८. वो जानता है जो उनके 
आगे हैं और जो उनके पीछे हैं और 
शफ़ाअत नहीं करते मगर उसके लिए 
जिसे वो पसन्द फ़रमाए और वो उसके 
खौफ़ से डर रहे हैं। 

२९. और उनमें जो कोई कहे 
कि मैं अल्लाह के सिवा मअ्बूद हूँ तो 
उसे हम जहन्नम की जज़ा देंगे हम 

ऐसी ही सज़ा देते हैं सितमगारों को। 
रूकूञ ३ 

३०. क्या काफिरों ने ये ख़याल 
न किया कि आसमान और ज़मीन 
बन्द थे तो हमने उन्हें खोला और 
| ने | हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई 

तो क्‍या वो ईमान लाएंगे! 
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राह पाएँ। ७) ८७०<६० ४६५ ५५८ 


३२. और हमने आसमान को ८ यू १४६८८ 22<॥८:: 
छत बनाया निगाह रखी गई और वो हा कक 
उसकी निशानियों से रूगरदाँ हैं। ५६२८६ 


३३. और वही है जिसने बनाए 45320 /९ ५-4 हर # 


रात और दिन और सूरज और चाँद ३ ८४.००४॥२ 7::8 
' हर एक एक घेरे में पैर रहा है। 5 (३ 2£ ४.७५ 

३४. और हमने तुमसे पहले किसी 0 (575 
| आदमी के लिए दुनिया में हमेशगी न 5955० , ४) ७८८८६ 
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है बएए/०७३०/ कह ४३७०0 ९ ७ 
४०००-०० समान अक 

“ _, और कहते हैं कब होगा ये 
वअदा अगर तुम सच्च हो। 

३९. किसी तरह जानते काफ़िर 
उस वक़्त को जब न रोक सकेंगे अपने 
पुँहें से आग और न अपनी पीठों से 
और न उनकी मदद हो। 

४०. बल्कि वो उनपर अचानक 
आ पड़ेंगी तो उन्हें बे हवास कर देगी 
फिर न वो उसे फेर सकेंगे और न उन्हें 
मृहलत दी जाएगी। 

४१. और बेशक तुमसे अगले 
रसूलों के साथ ठट्ठा किया गया त्तो 
मसख़रगी करने वालों का ठट्ठा उन्हीं 
को ले बैठा। 

रुकूझ ४ 

४२. तुम फ़रमाओ शबाना रोज़ 
; पुम्हारी कौन निगहबानी करता है रहमान 
से बल्कि वो अपने रब की याद से 
ब्मुह फेरे हैं। 

४३. कया उनके कुछ खुदा हैं 
। ' उनको हमसे बचाते हैं वो अपनी 
| . जानों को नहीं बचा सकते और न 
॥ री तरफ़ से उनकी यारी हो। 

७ बल्कि हमने उनको और 


निकल को बरतावा दिया 
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यहाँ तक कि छडउिलागी उनपर दराज़ 
हरर्ड तो क्‍या नहीं देखते के हम ज़मीन 

को उसके किनारों से घटाते आ रहे हैं 

तो क्‍या ये ग़ालिब हांगे। 

४५. तुम फ़रमाओ कि मैं तुमको 
सिर्फ़ वहीं से डराता हूँ और बहरे 

पुकारना नहीं सुनते जब डराए जाएँ। 

४६ . और अगर उल्हें तुम्हारे रब 
के अज़ाब की हवा छू जाए तो ज़रूर 
कहेंगे हाय खराबी हमारी, बेशक हम 
 ज़ालिम थे। 

४७. और हम अदल की तराजूएँ 
रखेंगे क़यामत के दिन तो किसी जान 
पर कुछ ज़ुल्म न होगा और अगर 
कोई चीज़ राई के दाने के बराबर 
होतों हम उसे ले आएँगे और हम 
काफ़ी है हिसाब को । 

४८ . और बेशक हमने मूसा और 
हारून को फ़ैसला दिया और उजाला 
और परहेज़गारों को नसीहत। 

४९. वो जो बे देखे अपने रब 
से डरते हैं और उन्हें क़यामत का 
अन्देशा लगा हआ है। 

०. और ये है बरकत वाला 
ज़िक्र कि हमने उतारा तो क्‍या तुम 
इसके मुनकिर हो। 
रुूकूजझ ५ 

५. और बेशक हमने डब्राहीम 
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; ऋश दी और हम उससे ख़बरदार थे। 
(२. जब उसने अपने जाप और 
से कहा ये मूरतें क्या हैं जिनके 


वार मारे के 
आसन मारे (पूजा के लिए 


आगे दम 
बैठे) हो। 

५३. बाले हमने अपने बाप दादा 
की इनकी पूजा करते पाया। 

५४. कहा बेशक तुम और तुम्हारे 
बाप दादा सब खुली गुमराही में हो। 

५५. बोले क्‍या तुम हमारे पास 
हक़ लाए हो या यूँही खेलते हो। 

५६. कहा बल्कि तुम्हारा रब वो 
है जो रब है आसमानों और ज़मीन का 
जिसने उन्हें पैदा किया और मैं उसपर 
गवाहों में से हूँ। 

५७. और मुझे अल्लाह की क़सम 
है मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा बाद 
इसके कि तुम फिर जाओ पीठ देकर। 
. ५८. तो उन. सब को चूरा कर 
दिया मगर एक को जो उन सबका 
बड़ा था कि शायद वो उससे कुछ 
पछें। 

. ५९. बोले किसने हमारे खुदाओं 
| साथ ये काम किया बेशक वो ज़ालिम 
| 

६०. उनमें के कुछ बोले हमने 
| जिसे जवान को उन्हें बुरा कहते सुना 
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६२. बोले क्‍या तुमने हमारे 0) (१७-७६ ५-७७ 
खदाओं के साथ यह काम किया एं ६:८0 |» ८32 का 
(65) ही (29६ 
इब्राहीम। 
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जयां कार कर दिया। 

७९ . और हम उसे और लत को 
जात बर्शी उस ज़मीम की तरफ 
'जसमें हमने जहान वालों के लिए 
बरकत रखी। 

'७२ , और हमने उसे इसहाक़ अता 
फरमाया और यअकूब पोता और हमने 
उन सब को अपने कुर्बे खास का 
सजावार किया। 

७३, और हमने उन्हें इमाम किया 
के हमारे हुक्म से बुलाते हैं और हमने 
उन्हें 'वही' भेजी अच्छे काम करने 
और नमाज़ बरपा रखने और ज़कात 
देने की और वो हमारी बन्दगी करते 
थै। 





७४. और लूत को हमने हुकूमत 
और इल्म दिया और उसे उस बस्ती 
से नजात बख्शी जो गनन्‍्दे काम करती 
थी बेशक वो बुरे लोग बे हुक्म थे। 

७७५. और हमने उसे अपनी रहमत 
में दाखिल किया बेशक वो हमारे कूर्ब 
खास के सज़ावारों में हैं। 


रुकुड घ 

७६. और नह को जब इससे 
पहले उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी 
दुआ कुबूल की और उसे और उसके 
घरवालों को बड़ी सख्ती से नजात 
दाौ। 
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झाठलाई बेशक वो बरे लोग थे ता 
हमने उन सबको डुबो दिया। 

७८. और दाऊद और सुलेमान 
को याट करो जब खेती का एक झगड़ा 
चुकाते थे जब रात को उसमें कुछ 
लोगों की बकरियाँ छुटीं और हम उनके 
हक्म के वक़्त हाज़िर थे। 

'७९ .. हमने वो मुआमला सुलेमाद 
को समझा दिया और दोंनो को हुकूमत 
और इल्म अता किया और दाऊद के 
साथ पहाड़ मुसख्खर फ़रमा दिए दिः 
तस्बीह करते और परिन्द और ये हमारे 
काम थे। 


८०. और हमने उसे तम्हारा एक 
पहनावा बनाना सिखाया कि तुम्हें तुम्हारी 
आँच से बचाए तो क्‍या तुम शुक्र 
करोगे। 

८१ . और सुलेमान के लिए तेज़ 
हवा मुसख्ख़र कर दी कि उसके हक्म 
से चलती उस ज़मीन की त्तरफ़ जिसमें 
हमने बरकत रखी और हमको हर 
चीज़ मअलूम है। 

८२. और शैतानों में से वो जो 


उसके लिए ग़ोता लगाते और उसके 


सिवा और काम करते और हम उन्हे 
रोके हुए थे। 
८३. और अय्यूब को (याद करो) 


जब उसने अपने रब को पुकारा कि 
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(7०7 - यबग्यट 
मुझे तकलीफ़ पहुंची और तू सब मेहर 
वालों से बढ़कर मेहरवाला है। 

८४. तो हमने उसकी दुआ सुनली 
तो हमनें दूर करदी जो तकलीफ़ उसे 
थी और हमने उसे उसके घरवाले और 
उनके साथ उतने ही और अता किए 
अपने पाससे रहमत फ़रमाकर और 
बन्टगीं वालों के लिए नसीहत। 

८५. और इस्माईल और इदरीस 
और ज़ुलकिफ़्ल को (याद करो) वो 
सब सब्र वाले थे। 

८६. और उन्हें हमने अपनी रहमत 
में दाखिल किया बेशक वो हमारे कुर्बे 
श्वास के सज़ावारो में हैं। 

८७. और ज़ुन्नन को (याद करो) 
जब चला गुस्से में भरा तो गुमान 
किया कि हम उसपर तंगी न करेंगे तो 
 अच्धेरियों में पुकागा कोई मजबूद नहीं 

सिवा तेरे पाकी है तुझको बेशक मुझसे 
बेजा हआ। 
दम तो हमने उसकी पुकार सुन 
ली और उसे गम से नजात बख़्ढशी 
और ऐसी ही नजात देंगे मुसलमानों 
क्े। 


72550 #४6७४2507  गारा-१ 















८९ और ज़करीया को जब उसने 
अपने रब को पुकारा ऐ मेरे रब मुझे 
अकेला न छोड़ और तू सबसे बेहतर 

 वारिस। 

९०. तो हमने उसकी दुआ कुबूल 
की और उसे यहया अता फरमाया 
और उसके लिए उसकी बीबी सवारी 
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4. | ९ ।४०ज2>5। 
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जाएँगे याजूज व बाज ऩ् और वो हर ७9 ८5 55.52 ८४ ८३५5५ 
बुलन्दी से ढुलकते हो पे हि | 
४७. और क़रीब आया सच्चा (»85 ६०॥८:५॥ <->७-9५ 
वअदा तो जभी आँखें फटकर रह जाएँगी &, , . श £ [६ 
काफ़िरों की कि हाय हमारी ख़राबी 37» ८2222 +-+८ 


'क हम इससे बाफ़लत में थे। बल्कि ।६; देह 425३ ६९(:5(८:४ 





हि ३6० हाल अन्‍-«-«नसननमनननंनन-मनमन-. 


जिगर की बकगभकाक #इिह#एशऊाणा री१७ ०») £१ ४६ ४255) 


दे कर जलिम श्‌ ७> ८४3७ न है ६ ; ४४ हि 
ह ९८. बेशक तुम और जो कुछ १9 १७२०७: 3: 
के सिवा तुम पूजतें हों सब ७७५० ०2 ८०55 25 ८ 5 ४४ ७। 


हन्रम के ईंधन हों तुम्हें उसमें जाना। ६5 2६९८८ २८ <2८८ | 
९९. अगर ये खुदा होते जहन्नम 








$> ॥ 
+ ने जाते और उन सबकों हमेशा ५99 9०.५ 
उसमें रहना। *७5>:9 5 4.0)| >35« ८४४ 


१९००. वो उसमें रेंकेंगे और वो 3: (६५ ४४५ 
उसमें कुछ न सुनेंगे। ७ 52)» ५8६३ 28५ 

१९०१. बेशक वो जिनके लिए [5५5 ४5 545 ० पीर 
हमारा वक्दा भलाई का हो चुका वो है 
जहत्रम से दर रखे गए हैं। 


१०२. वो उसकी भनक न सुनेंगे ८ :/)॥६- #/<5६-- ८239 ७! 


७ 225४5::5॥ 


और वो अपनी मन मानती ख़्वाहिशों हे 2 ८६६ ५5६ 
में हमेशा रहेंगे। 60) ००५००००५४४७-०४2३। 
१०३. उन्हें गम में न डालेगी वो ८७ 24०८८ 2 ८2४: 
| है. मत ६०२०२ ()०४-०--2 ५! 
सबसे बड़ी घबराहट और फ़रिश्ते उनकी के. ५५५ :८:१४८८८: 
पेशवाई को आएँगे कि ये है तुम्हारा ९? ९०७५ ७]! 


जञ टिनि ह>्कजा तू तुमसे 7. वजसज्ञदा था “4८ गा 22 टी « 46 # कुकर 
वो दिन जिसका तुमसे वज्र । 222;॥2८८॥ 2”८/2: < 


१०४ड. जिस दिन हम आसमान ५.0. 
न लपेठेंगे जैसे द सिजिल क्‍ रच नामए ३७ 2 *॥ ८5 *2(५.] मी 
को लऐेटंगे जेसे सिजिल फुच्श्तह नामए- [ 59 ५55. | 55.2८) 
अअमाल को लपेटता है जैसे पहले ७& 53225 
उसे बनाया था वैसे ही फिर कर देंगे ये ७ ॥ अर 
बचदा है हे जिके तम की. इसका (58 "न ट्ें5:005:४: 
टा है हमारें ज़िम्मे हम को इसका थ्र हि 
ज़रूर करना। 8०७८ _)$) छ्ठा ४६ ६: ४ 
१०.. और बेशक हमने ज़बूर ८30.» ७६९६॥०४४८ ६2२ 
मे नसोहत के बाद लिख दिया कि पड 


इस ज़मीन के वारिस मेरें नेक बच्दे , *£ 8,»:»&79॥ 3. ८६४ ७0५ 















श्‌)-0छब्रा005507 सिह प्रशाआणा.. पीरिी-१७ ३# ह्य्न्ड। 5१० ड ४५.०५ | 
) होगे। श कह ढक पं ६; पक! ५३०3५ 6 है: रन 
१०६. * कल कुरआन काफी ५५2५..८*% “4. (५.2 »] ।८) ».») 
॥ है इबादत वालों को। न: खुंझ ६9 ८.20 &॥ 
१०७, और हमने पुन कु ने भेजा » 223४ > छल का 
मगर रहमत सारे जहान के लिए। कि ७ (2०-२६ ४५० ८०.३. ५ ३ ०) 


९ छल. ऊ क्‍ फरमाओं मुझे तो यक्त ने 52.५0 हैक की कटी पल (5 + ना ; 

| 'वही' होती है कि तुम्हारा खुदा नहीं ७ (५ ५७५) 5-३ ७०५०७५५०७।८८ 
मगर णश्क जल्लाह क्या तु ७ ' 229 $ ८६ नं */॥ नरक ४ 

| मुसलमान होते हो। सके ता “0४ 8! हैं 24) ४८-8६: 

३१३०६, फिर अगर वो मुह फे मु कु 2028 # "ह >ॉजा (४७ “<-५८ ५७ 

॥ फ़रमादो मैने तुम्हें लड़ाई का एअलान._ ९0 ०५*--5७-/ ()-७ >>$ 


जात कि पा है था हू और में क्या 0६०८5 80% ४५5५ 
> | 





 । ४ 


जानूँ कि पास है या 


| वज़दा दिया जाता हैं जानता है हु. | &५४ | < ४ 0)$४52 
है १५१५०. बेशक अल्लाह जानता है बं'ग- ह 
॥ आवाज़ जज ल्ु और जानता है जो ५9 (७9०५७ ६ 
! कि: अड् ££+] ञ 2५८ 
जम च्तर्पी । > ४“ ४-४ (2 5३22७॥ 05० ५४ 
| (१५१ ० और मैं क्‍या जानूं शायद “““' ५/$४ ०2 हब अल 
वो तुम्हारी जांच हो और एक वक़्त ७८258: 
*| तक बरतवाना। 


45५5५ +<53 4 है रन छान ७. क#* (2), ॥ * 
॥ «१२. नबी ने अर्ज़ की ऐ मेरे 3ह० ५००! ००. 
५ रब हक फैसला फ़रमा दें और हमारे (७) ५२४० ५ 3] ८ 
6 रब रहमान ही की मदद दरकार है उन (पक्ष ७ अं अब 4४ 

॥ बातों पर जो तुम बताते हो। ४») ०५३७ ई-ण ४5, ५. 


५“ 


सूरए द्ज्ज छ जी #. ।/ रे .)& हि ४४/+%४५ ही 5 
| मदनी है इसमें अठछत्तर आयात और... 0 ००४४५७५५८७० ०५००-०८) ६ | 
दस रूकृऊ हैं 


5५% ५2 2:25: ५५८:7४०॥४४/४६: #२7““# 


/ 5 :$:652 ९ 
े ० “>+-«- के नाम से शुरुअ जो #*४:-#%3 5६%: ४ 
| बहुत मेहरबान रहप्त वाला 020 ०2. 9.3 > 
) क्‍ रूकूझ ५ -9%--%० ९०22५) 2---- 
लोगों अएपे रत गे « 5>) री 5 %5 हल 2: | किन, ८६ #7. 
| इक १. ऐ लोगों अपने रब से डयो 426 & 5325४, ०8७ ६६४ 
# पेशक कयामत का ज़ल्ज़ला बडी सरख्त 5:५2 55८ 220 2 
चीज़ है। (02:82 5५८ 3-५: 
; २ जिस दिन तम उसे देखोगे 









क्‍ 


॥ ए05 ७8॥00/९530 हिं.82-/७:४००--"--- [72550 8 पल मि2८< «अल. 85. है, शमी +.७3...5००॥ 
7 दर पिलाने वाली अपने दूध पीते 


न्‍ का मु! तक ऊंड, कली 
क्र भूल जाएगी और हर गाभनी अपना ब्ब्य् >2& ्ड्ट 
| थ डाल देगी और तू लोगों को “53 (&< 5 <८&59 ६८ 
| देखेगा जैसे नशा मे हैं और वो नशा (25 >#ा ४55८८: हल 
प्रेत होंगे मगर है ये कि अल्लाह की 5८69 ८७६, 24222 
पम्रार कड़ी है "ज्ौ-० (८ 2० ५ (६ ०-2 «-# ०७ 
३. और कुछ लोग वो हैं क्ति (७ 52, .00॥ 
अल्लाह के मुआ॥मला में झगड़ते हैं हु 
बेजाने बुझे और हर सरकश शैतान ३.८) 22० 289 ८25५ 









के पीछे हों लेते हें | 04" *,. 452 हर > 
४. जिसपर लिख दिया गया है पक ५०६, 
के जो इसकी दोस्ती करेगा तो ये. ७) ७४ ,5...8:५८ 





ज़रूर उसे गुमराह कर देगा और उसे 25 424८5 / कल के 
 अज़ाबे दोज़ख़ की राह बताएगा। ५०५५०:5८८४५<६ <# 
५. ऐ लोगों अगर तुम्हें क्रयामत “25. 3) »2५-६:५ 
के दिन जीने में कुछ शक हो तो ये ७ 5 ८20 
रे 25-2५» 
गौर करो कि हमने तुम्हें पैदा किया पा 
' मिड़ी से फिर पानी की बन्द से फिर /2.22 3 5-02) %४॥ ४४6 
खून की फटक से फिर गोश्त की </« 8, 2९६2 कस 
बोटी से नक़्शा बनी और बे बनी ० ण्ड | 
<.2 530६ क््नन- 5505 द् 
ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी निशानियां १०४० 
' ज़ाहिर फ़रमाएँ और हम ठहराए रखते 5» 2६ $ 5<9 355 2-5 
हैं माओं के पेट में जिसे चाहें एक ७ (2:03 5:25 <“<35 ८2] | 
पं मीआद तक फिर तुम्हें निकालते १९ "१०८ # ०.2. हि व्क हर १६ 
हैं बच्चा फिर इसलिए कि तुम अपनी 2 & 
जवानी को पहुँचो और तुममें कोई $ “>> ३७४ 
पहले ही मर जाता है और कोई सबमें 4८4 *५<:%< 


"32 (>2“ 






20 रह 5 
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न्रकम्मी उप्र तक डाला जाता है कि 


जायने के बाद कुछ न जाने और तू 


जमोस को देखे मरझाई हुई फिर जब 
हमने उसपर पानी उतारा तरो ताज़ा 
हुई और उभर आई और हर रौनक 
दार जोड़ा उगा लाईं। 

६ यें इसलिए है कि अल्लाह 
हों हक़ है और ये कि वा मुर्दे 
जिलाएगा और -ये कि वो सब कुछ 
कर सकता हैं। 

। ७. और इसलिए कि क़यामत 
| आने वाली इसमें कुछ शक नहीं और 
ये कि अल्लाह उठाएगा उन्हें जो कबरों 


में हैं। 

! ८. और कोई आदमी वो है कि 

, अल्लाह के बारे में यूं झगड़ता है कि 
तो इल्म न कोई दलील और न 

कोई रौशन नविश्ता (तहरीर)! 

९. हक़ से अपनी गरदन मोडे 
हुए ताकि अल्लाह की राह से बहकादे 
उसके लिए टुनिया में रूसवाई है और 
क़यामत के दिन हम उसे आग का 
 अज़ाब चखाएँगे। 

१०. ये उसका बदला है जो तेरे 
हाथों ने आगे भेजा और अल्लाह बन्‍्दों 
पर ज़ुल्म नहीं करता। 

रूकूज २ 

१५५. और कुछ आदमी अल्लाह 
की बनन्‍्टगी एक किनारे पर करते है 
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0... व 4 « अिनिकिस० ७ 5. िः पारा-१७ 
फिर अगर उन्हें कोई भलाई पहुँच गई 
| जब तो चैन से हैं और जब कोई जांच 
॥ आकर पड़ी मुँह के बल पलट गए 
| दुनिया और आखेरत दोनों का घाटा 
| यही हैं सरीह नुक़्सान। 
१२. अल्लाह के सिवा ऐसे को 
॥ पजते हैं जो उनका बुरा भला कुछ न॑ 
| करें यही है दूर की गमराहीं। 
॥ १३. ऐसे को पजते हैं जिसके 
। नफ़अ से न॒क़्सान की तवक़्क़ोअ ज़्यादा 
॥ है बेशक क्‍या ही बुरा मौला और 
| बेशक क्‍या ही बुरा रफ़ीक। 
बेशक अल्लाह दाखिल 
करेगा उन्हें जो ईमान लाए और भले 
| काम किए बागों में जिनके नीचे नहरें 
रवाँ बेशक अल्लाह करता है जो चाहे। 





7. 


१५ जो ये ख़याल करता हो कि 
अल्लाह अपने नबी की मदद न 


फरणशएणएगा टुनिया और आखेरत में तो 
उसे चाहिए कि ऊपर को एक रस्सो 
ताने फिर अपने आय को फॉँसी देले 
' फिर देखे कि उसका ये दाओं कुछ ले 
गया उस बात के 


है। 





बरस की ल्न 


| 


हैः... आधिमिीक 


१६. और बात यही है कि हमने 
ये कुरआन उतारा रौशन आयते और 
पल ंदनन ये कि अल्लाह राह देता है जिसे चाहे। 
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“७ बेशक मुसलमान और यहूदी 
और जितारा परस्त और नसरानी और 
आतिश परस्त और मुशरिक बेशक 
अल्लाह इन सबमें क़यामत क दिन 
फैसलः कर देगा बेशक हर चीज़ अल्लाह 
के आमने है। 


१८. क्‍या तमनें न देखा कि 
अल्लाह के लिए सज्दा करते हैं वो 
जो आसमानों और ज़मीन में हैं और 
सूरज और चाँद और तारे और पहाड़ 
और दरख्त और चौपाए और बहुत 
आदमी और बह॒त वो हैं जिनपर अज़ाब 
मृकर्रर हों चुका और जिसे अल्लाह 
ज़लील करे उसे कोई इज़्ज़त देने वाला 
नहीं बेशक अल्लाह जो चाहे करे। 


०९. ये टो फरीक़ हैं कि आपने 
रब ॒' झगड़े तो जो काफ़िर हुए उनके 
लिए आग के कणड़े बियोंते (काते) 
गये है और उनके सरों पर खौलता 
पानी डाला जाएगा। 


२०. जिससे गल जाएगा जो क्‌छ्ठ 
उनके पेटों में है और उनकी खाले। 

२१५. और उनके लिए लोहे की 
गुज हैं। 

२२. जब घुटन के सबब॑ उसमे 
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 उकलता चाहेंगे और फिर उसी में 

| दिए जाएँगे और हुक्म होगा कि 
क्खो आग का अज़ाब। 

रूकूअ रे 

२३ बेशक अल्लाह दाखिल 

करेगा उन्हे जौ दंमान लाए और अच्छ 
काम किए बहिश्तों में जिनके नीचे 
पहरें बहें उसमें पहनाएं जाएँगे सोने के 
कंगन और माोतीो और दहाँ उनकी 
पोशाक रेशम है । 

२४ और उन्हें पाकीज़ा बात की 
हिटायत की गई और सब खूबियों 
सराहे की राह बताई गई। 

२५. बेशक वो जिन्होंने कुफ़ किया 
और रोकते हैं अल्लाह की राह और 
उस अदब वाली मस्जिद से जिसे हम 
ने सब लोगों के लिए मुक़रर किया 
हमने सब लोगों के लिए मुक़र्रर किया 
के उसमें एक सा हक़ है वहां के रहने 
वाले और परदेसी का और जो उसमें 
किसी ज़्यादती का नाहक़ इरादा करे 
हम उसे दर्दनाक अज़ाब चखाएँगे। 

रुकूज् ड 

२६ और जबकि हमने इब्राहीम 
को उस घर का ठिकाना ठीक बता 
दिया और हकम दिया कि मेरा कोई 
शरीक न कर और मेरा घर सुथरा रख 

का वालों और एअतकाफ़ वालों 
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और” रूकृस्अ सज्दे वालों फे लिए। 
२७. और लोगों में हज्ज की 
आम निटा कर दे वो तेरें पास हाज़िर 
होंगे पियादा और हर दुबली ऊेटनी 
पर कि हर दर की राह से आती हैं। 


पार।-१ ७ 





२८. ताकि वो अपना फ़ायदा 
पाएँ और अल्लाह का नाम ल॑ जाने 
हुए दिनों में इसपर कि उन्हें रोज़ी दी 
बे जुबान चौपाए तो उनमें से खुद 
खा-ो और मुसीबत ज़दा मोहताज को 
खिलाओ। 

२९. फिर अपना मैल कूचेल उतारें 


और अपनी मितन्नतें पूरी करें और उस 
| आज़ाद घर का तवाफ़ करें। 


३०. बात ये है और जो अल्लाह 


की हरमतों की तअज़ीम करे तो वो 


उसके लिए उसके रब के यहाँ भला है 
और तुम्हारे लिए हलाल किए गए बे 
ज़ुबान चौपाए सिवा उनके जिनकी 
मुमानअत तुमपर पढ़ी जाती है तो दूर 
हो बुतों की गंदगी से और बचो झूठी 
बात से। 


उसका साझी किसी को न करो और 
जों अल्लाह का शरीक करे वो गोया 
गिरा आसमान से कि परिंटे उसे उचक 
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॥ -_ नाते हैं या हवा उसे किसी दूर 
| 8 जगह फकता ९€। 

3२ बात ये है और जौ अल्लाह 
के निशानों की तअज़ोम करे तो य 
( ॥ #हलों की परहेजगारी से है। 

क्‍ ३. तम्हारे लिए चौपायों में फाएटे 
| है एक मक़ररह मीआद तक फिर उनका 
6 पहुँचना है उस आज़ाद घर तक। 

। रुकअ ५ 

३४. और हर उच्मत के लिए 
| हमने एक कुर्बानी मुक़र्रर फ़रमाइ' कि 
| अल्लाह का नाम ले उसके दिए हए 
॥ बे ज़ुबान चौपायों पर तो तुम्हारा मअंबूद 





सिम 


॥ एक मञबूद है तो उसी के हुज़ूर गरदन 
/ रखो और ऐ मेहबब खुशी सुना दो 
उन तवाज़ोअ वालों को 

] ३५. कि जब अल्लाह का ज़िक्र 

। होता है उनके दिल डरने लगते हैं 

और जो उप्ताद पड़े उसके सहने वाले 
और नमाज़ बरपा रखने वाले और 
हमारे दिए से खर्च करते हैं। 

३६. और कुर्बानी के डीलदार 
जानवर ऊँट और गाय हमने तुम्हारे 
लिए अल्लाह के निशानियों से किए 
तुम्हािरे लिए उनमें भलाई है तो उनपर 
अल्लाह का नाम लो एक पाँव बांधे 

तीन पाँवों से खड़े फिर जब उनकी 
करवटें गिर जाएँ तो उनमें से हक 

खाओ और सब्र से बैठने वाले और 
भोख माँगने वालों को खिलाओ हमने 
यूँही उनको तुम्हारे बस में दे दिया कि 
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में अल्लाह का बकसरत नाम लिया न 


< और दि 3 ५ /् 9 है #न्‍ं मा न्का 

जाता है और बेशक अल्लाह ज़रूर ५४३३ 2० ०-२ ०७७४-५5 «५१-०5 
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की मदद करेगा बेशक ज़रूर अल्ला बम हे 


ञ्ञ 


गालिल हा (७ *७.5/। ८ ७ ले । व अतिल मर पथ 
कूव्वत वाला ग़ालिब है। ५४+६/ 55 &*०-न्प ० 
४₹ . वो लोग कि अगर हम उन्हें 9-7 ;« 


_  नानन्न्यर्मिणिः 
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ज़मीन में काबू दें तो नमाज़ बरपा रखें 


जारा-२ ७ 


| और ज़कात दें और भलाई का हकम 
करें और बूराई से रोकें और अल्लाह 
| फै लाए सब कापी का जअजजाम। 4729“): कह | (.+ 585५ & 


४२. और आगर ये तुम्हारी तकज़ीब 
! तो बेशक उनसे पहले झुठला 
चुकी है नह की कोम और आद और 
समूद। 
४३. और इब्राहीम की क़ौम और 


लूत की क़ौम। 


४४. और मदयन वाले और मूसा 
की तकज़ीब हुई तो मैं ने काफिरों को 
ढ़ील दी फिर उन्हें पकड़ा तो कैसा 
हुआ मेरा अज़ाब। 

४५. और कितनी ही बस्तियाँ 
हमने खपा दीं (हलाक करदीं) कि वो 
सितमगार थीं तों अब वो अपनी छतों 
पर ढी (गिरी) पड़ी हैं और कितने 
कुएं बेकार पड़े और कितने महल गच 


| किए हए। 


४६. तो क्‍या ज़मीन में न चले 


। कि उनके दिल हों जिनसे समझें या 


कान होंजिनसे सुनें तो ये कि आँखें 


| अन्धी नहीं होती बल्कि वो दिल अभन्धे 
| होते हैं जो सीनों में हैं। 


४७. और ये तुमसे अज़ाब मांगनें 


| तक जल्दी करते हैं और अल्लाह हरगिज़ 
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अपना वअदा झूठा न करेगा और 
लेशक तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन 
ऐसा है जैसे तुम लोगों की गिनती में 
हज़ार बरस। 

४८... और कितनी बस्तियाँ कि 
हमने उनको ढील दी उस हाल पर कि 
वो सितमगार थीं फिर मैं ने उन्हें पकड़ा 
और मेरी ही तरफ़ पलटकर आना है। 


रुकूझ ७ 
४९. तुम फ़रमादों कि ऐ लोगों 
मैं तो यही तुम्हारे लिए सरीह डर 
सुनाने वाला हूँ। 
५०. तो जो ईमान लाए और <>-<» 
| अच्छे काम किए उनके लिए बरिूशश 
है कह यो जन शत 
५१. और | कोशि ही. 8. 402०) (का आह तातर ८2.6 द् 
हैं हमारी आयतों में हार जीत के इरादे ७्टड््छी £>४ ५3 ०-० ०८०० 3 





मी वो जहन्नमी हैं। क्‍ किक, #] हक हे “57 गम 
५२. और हमने तुमसे पहले जितने 22-5६ ५०००२ ०५03 


रसूल या नबी भेजे सब पर कभी ये ०“ >५:5 ०० ८२-- 2८५ 
 वाक्रेआ गुजरा है किजब उन्होंने पढ़ा (६:5॥६।% ५४ ४४ ०५: ८ 
। आओ लोगों 9 (६७-०-|७। '3। (४५-०० ५) $ ५ (३०० 
तो शैतान ने उनके पढ़ने में लोगों पर ७ नमक ८.४८ 8) हि के ५ 
| कुछ अपनी तरफ़ से मिला दिया तो >> 3 ८ ८-<। +-। 
मिड देता है अल्लाह उस शैतान के (£25%॥ (#< (८ 58 #<०४ 
डाले हुए को फिर अल्लाह अपनी ५:02 2 ३. ' 20| 2४2 है. *. 
आयतें पक्की कर देता है और अल्लाह “” 409 फिट 4० -४ पा ५८ 
इल्म-ों हिकमत वाला है। 22 

५३. ताकि शैतान के डाले हुए ७. 


५८59 ८/+०2-2/ के है. ७) #* ््र्य्ट 








को फ़ितना कर दे उनके लिए जिनके 
दलों में बीमारी हैं और जिनके दिल 
सख्त हैं और बेशक झितमगार घुरके 
झगड़ालू हैं। 

५४. और इसलिए कि जान ले 
वो जिनको इल्म मिला है कि वो तुम्हारे 
रब के पाससे हक़ है तो उसपर ईमान 
लाएँ तो झुक जाएँ उसके लिए उनके 
दिल और बेशक अल्लाह ईमानवालों 
को सीधी राह चलाने वाला है। 

५५, और काफफिर उससे हमेशा 
शक में रहेंगे यहाँ तक कि उनपर 
क़यामत आ जाए अचानक या उनपर 
ऐसे दिन का अज़ाब आए जिसका 
फल उनके लिए कुछ अच्छा न हो। 

५६. बादशाही उस दिन अल्लाह 
ही की है वो उनमें फैसला कर देगा 
तो जो ईमान लाए और अच्छे काम 
किए वो चैन के बागों में हैं। 

५७. और जिन्होंने कुफ़ किया 
और हमारी आयतें झुठलाई उनके लिऐ. 

ज़िल्लत का अज़ाब है। 


रुकूजझ ८ 

५८. और वो जिन्होंने अल्लाह 

। की राह में अपने घर बार छोड़े फिर 
मारे न तो अल्लाह ज़रूर 
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शभतडज, निएल कि लाज 00 
उन्हें अच्छी रोज़ी देगा और बेशक 
अल्लाह कौ रोज़ी सबसे बेहतर है। 

५९. ज़रूर उन्हें ऐसी जगह ले 
जाएगा जिसे वो पसंद करेंगे और 
बेशक अल्लाह इल्मय हिल्म वाला है। 

६०. बात ये है और जो बदला 
ले जैसी तकलीफ़ पहंचाई गई थी 
फिर उसपर ज़्यादती की जाए तो बेशक 
अल्लाह उसकी मदद फ़रमाएगा बेशक 
अल्लाह मुआफ़ करने वाला बखझ्शने 
वाला है। 

८४५. ये इसलिए कि अल्लाह 
तआला रात को डालता है दिन के 
हिस्से में और दिन को लाता है रात 
के हिस्से में और इसलिए कि अल्लाह 
सुनता देखता है! 

६२. ये इसलिए कि अल्लाह ही 
हक़ है और उसके सिवा जिसे प्रूजते 
हैं वही बातिल हैं और इसलिए कि 
अल्लाह ही बुलंदी बड़ाई वाला है। 

६३. क्‍या तू ने न देखा कि 
अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा 
तो सुबह को ज़मीन हरियाली हो गई 
बैशक अल्लाह पाक खबरदार है। 

६४. उसी का माल है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन 
में है और बेशक अल्लाह ही बेनियाज़ 
सब खूबियों सराहा है। 
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उन्हें कुछ इल्म नहीं और सितमगारों ८८ ॥ ७) (: 5०५). ०, कक 
का कोई मददगार नहीं! ७ 2.४८. 
७२ .और जब उनपर हमारी रौशन 29० ०१ 
्या+ | न ण्ल्ो जाएं 5 नो तुम न्‍््न हरों *! “१ ५ (55 हि 
आयतें पढ़ी जाएं तो तुम उनके केश केहरों ५५ 72550 > 5388: 
पर बिगड़ने के आसार देखोगे जि पट 
कुफ़ किया करीब है कि लिपट पड़ें ७-८ हम आ/्यानमो बा 
उनको जो हमारी आयतें उनपर पढ़ते 7३४ मे 2७८ ०८४:॥ 
हैं तुम फ़रमादों क्या मैं तुम्हें बता दूं (६2825) 5-6 


जो तुम्हारे उस हाल से भी बदतर है .,,.. .. ...» +2६2 
वो आग है अल्लाह ने उसका वख्दा ध 82७ <2 2 <६ 















दिया है काफिरों को और क्या ही बरी (5 90५६६» 223 3 &0| 
पलटने की जगह ८) ४“ मकी । है 
सरूकृुझ १० 


9७३. ऐ लोगो एक कहावत फरमाई («5-६ (५5८ हर २«. “| ५०) ६9 


जाती है उसे कान लगाकर सुनों वो 0:5222:255 ८६555 4)*६/ 


जिन्हें अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो ,.,..... - "५5८ 
एक मक्खी न बना सकेंगे अगरचे सब न 5५४५२ 
उस पर इकड्धे हो जाएँ और अगर 0८42. <४55॥ 225-5 0५9५४) 
मक्खी उनसे कुछ छीन कर ले जाए <4५&॥ ५॥ 52.5 ना ज द० 5505:5: ; 
तो उससे छुड़ा न सकें कितना कमज़ोर 
चाहने वाला और वो जिसको चाह्मा। 
जललाह का झउऊद्र ९ ॥ ६ ६ 
जैसी चाहिए थी बेशक अल्ला है हि 20७) १ 
वाला ग़ालिब है। 
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में से रसूल और आदमियों में से 
| ब्रेशक अल्ललाए सुनता दखता है । 


3६. जानता है जो उनके आगे है 


और जो उनके पीछे है और सब कामों *»४८:]६ न्‍ 


की रूजअभ अल्लाह की तरफ़ है। 


७७. ऐ ईमानवालों रूकूझ और 
सज्दा करो और अपने रब की बन्दगी 
करों और भले काम करो इस उम्मीद 
पर कि तुम्हें छुटकारा हो। 


७८. और अल्लाह की राह में 
जिहाद करों जैसा हक़ है जिहाद करने 
का उसने तुम्हें पसंद किया और तुमपर 

दीन में कछ तंगी न रखी तुम्हारे बाप 
इब्राहीम का दीन अल्लाह + तुम्हारा 
नाम मुसलमान रखा है अगली किताबों 
में और इस कुरआन में ताकि रसूल 
तुम्हाग निगेह्वान व गवाह हो और 
तम और लोगों पर गवाही दो तो नमाज़ 
बरपा रखो और ज़कात दो और अल्लाह 
की रस्सी पज़बत थाम लो वा तुम्हारा 
 मौला है तो क्‍या ही अच्छा मौला और 

क्या ही अच्छा मददगार। 


०५, अल्लाह चुन लेता है फ़रिश्तों 


7 75%. । ७)॥« ॥४५..-० ५5 5॥ *। 50. ॑'|[जेंड 
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सूरए ०-4: थ 
7्रक्की है इसमें एक सौ अठारह 
आयातें और छ: रूकृआअ €/ 


अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 


| बहुत मेहरबान रहमतवाला। 


९ पर बेशक मुराद को पहुँचे ईमान 


। वाले। 


हैं। 


२. जो अपनी नमाज़ में गिडगिड़ात॑ 


पारा-१ ८ 


ता #“(>39/० $.../ 








(८ 3॥ 2२9०0) ०... 
0) 5४५६) >> 
2 (:)९०७-२७० (220-० 3 कह ४५) 
2७0 ०६7१ ८८५) 
५४) 5$५०७5<%| 22५7] 





5) 


३. और वो जो कसी बेहूदा ८:52०.2-५४5:-४ 2०४७ 
। बात की तरफ इलतिफ़ात नहीं करते। 2 ८-.६48 5७:४5 )४४ 


४. और वो किज़कात देने का 


। काम करते हैं। 


और वो जो अपनी शर्मगाहों 


की हिफाजत करते हैं। 


5८६. मगर अपनी बीबियों या शरई 


॥ बान्दियों पर जो उनके हाथ की मिल्क 
॥ हैं कि उनपर कोई मलामत नहीं। 





-. तो जो इन दो के सिवा कुछ 


और जउहे वही हट से बढ़ने वाले हैं। 


०... और वो जो अपनो अमानतों 


और अपने आअहद की रिआयत करते हैं। 


९. और वो जो अपनी नपाज़ों 
णिगह्ेबानी करते हैं। 

१०. यही लोग वारिस हैं। 

११. कि फिरदौस की मीरास पाएंगे 


दो उसमें हमेशा रहेंगे। 


को 


१२. और बेशक हमने आठमी 


हि. >> 97% ना मं +(६ > ँ (2 | 


() (७४४2 (९५ ०-९ 
4» &0 29५७ 0) ४०५ #<. (2० 
७ 6553.) 
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/ सआ/एण्ता [/85507 #8७ ५४७: 509॥ _॒_ 
कक्ष _ फिर उसे पानी को बन्द 


पाग।-९ ८ 


॥ कया एक मज़बूत ठहराओ में। 

४०७. फिर हमने उस पानी की 

| >> को खून की फटक किया फिर 

6 न की फटक को गोश्त की बोटी 

| छर गोश्त की बोटीं को हांडियाँ फिर 

| उन हड्डियों पर गोश्त पहनाया फिर 

| उसे और सूरत में उठान दी तो बड़ी 

| उरकत वाला हैं अल्लाह सबसे बेहतर 

| बनाने वाला। 

१५. फिर उसके बांद तुम ज़रूर 
| मरने वाले हों। 

| १६. फिर तुम सब क़यामत के 
उठाए जाओगे। नि 

१५७. और बेशक हमने तुम्हारे 

ऊपर सात राहें बनाई और हम खल्क़ 

से बेखबर नहीं। 

१५८. और हमने आसमान से पानी 

उतारा एक अन्दाज़े पर फिर उसे ज़मीन 
में ठहराया और बेशक हम उसके ले 
जाने पर क़ादिर हैं। 
२९. तो उससे हमने तुम्हारे बाग 
| पैदा किए खजूरों और डक के तुम्हारे 
लिए उममें बहुत से मेवे हैं और उनमें 
से खाते हो। 

२०. और वो पेड़ पैदा किया कि 
तूरे सैना से निकलता है लेकर उगता 

तेल और खाने वालों के लिए सालन। 

२९. और बेशक तुम्हारे लिए 
चौपायों में समझने का मक़ाम है हम 
| हे पिलाते हैं उसमें से जो उनके पेट 


' दिन 
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ँ अं व मी आलाहाातक्ंलमेक 
में है और तम्हारें लिए उनमे बहुत 


फायदे हैं और उनसे तुम्हारी खूराक 
डे 

और उनपर और कश्ती पर 
सवार किए जाने हो; 

रूकअआ २ 

२३. और बेशक हमने नह को 
उसकी ऊकौम की तरफ़ भेजा तो उसने 
कहा ऐ मेरी क़ौम अल्लाह को पूजों 
उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं 
तो क्‍या तुम्ह डर नहा। 

२४. तो उसको क़ौम के जिन 
सरदारों ने कफ्र किया बोले ये तो नहीं 
मगर तुम जैसा आदमी चाहता है कि 
| तम्हारा बड़ा बनें और अल्लाह चाहता 
तो फ़रिश्ते उतारता हमने तो ये अपने 
| अगले बाप दादाओं में न सुना। 

२५. वो तो नही मगर एक दीवाना 
| मर्द तो कुछ ज़माने-तक उसका इन्तेज़ार 
| किए रहों। 

२६. नह ने अर्ज़ की ऐ मेरे रब 
मेरी मटद फ़रमा उस पर कि उत्होंने 
मुझे झुठलाया। 

२७. तो हमने उसे वही' भेजी 
कि हमारी निगाह के सामने और हमारे 
हकक्‍म से कश्ती बना फिर जब हमारा 
हुक्म आए और तन्र उबले तो उसमें 
॥ बठाले हर जोड़े में से दो और अपने 
| घरवाले मगर उनमें से वो जिन पर 
| बात पहले पड़ चुकी और उन ज़ालिमों 
| के मुआमला में मुझसे बात न करना 
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2. ज़रूर >> उज्वए जाएंगे।.... जाएग। े 

>८.. फिर जब ठीक बैठ ले कश्ती 
। और तेरें साथ वाले तो कह सब 
बबयाँ अल्लाह को जिसने हमें इन 


जालिमों से नजात दां। 
३२ और आर्ज़ कर कि णछे मेरे 


रब मुझे बरकत वाली जगह उतार 
और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। 

3०. बेशक उसमें ज़रूर निशानियाँ 
| है और बेशक ज़रूर हम जाँचने वाले 
| थी। 


| 


ल्‍ ३१ .. फिर उनके बाद हमने और 
| सँगत (क्रौम) पैदा की। 
३२. तो उनमें एक रसूल उन्हीं 
| में से भेजा कि अल्लाह की बन्दगी 
|| करो उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा 
नहीं तो क्‍या तुम्हें डर नहीं। 
॥ रस हे 
३३. और बोले उस क़ौम के 
सरदार जिन्होंने कुफ़ किया और आख़ेरत 
की हाज़री को झुठलाया और हमने 
| उन्हें दुनिया की जिन्दगी में चैन दिया 
| के ये तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी 
जो तुम खाते हो उसी में से खाता है 
और जो तुम पीते हो उसी में से पीता 


| 


जनक 





(0 ३४. और अगर तम किसी अपने 
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जैरें आदमी की इताअत करो जब तो 
तुम ज़रूर घाटे में हो। है 

३५. क्या तुम्हें ये वअदा देता है 
कि तुम जब मर जाओगे और भिट्टी 
और “हड़ियाँ हों जाओगे उसके बाद 
फिर निकाले जाओगे। 

३६. कितनी दूर है कितनी दूर 
है जो तुम्हें वक्दा दिया जाता है। 

३७. वो तो नहीं मगर ;> हमारी 
रु या की ज़िन्दगी की हम मरते जीते 
| और हमें उठना नहीं। 

३८. वो तो: नहीं मगर एक एर्द 
जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और 
हम उसे मानने के नहीं। 

३९. अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब 
मेरी मदद फ़रमा उसपर कि उन्होंने 
मुझे झुठलाया। 

४०. अल्लाह ने फ़रमाया कि 
॥ कुछ देर जाती है कि ये सुबह करेंगे 
| यछताते हुए। 

४१. तो उन्हें आ लिया सच्ची 
| चिंघाड़ ने तो हमने उन्हें घास कड़ा 
कर दिया तो दूर हो ज़ालिम लोग। 

४२ हे फिर उनके बाद हमने और 
संगतें (कौमें) पैदा कीं। 

४३. कोई उम्मंत अपनी मिआट 
से न पहले जाए ना पीछे रहे। 

४डड. फिर हमने डापने रसूल भेजे 

एक पीछो टूसरा जब किसी उप्मत के 
पास उसका रसूल आया उन्होंने उसे 
झुटलाया तो हमने अगलों से पिछले 
| मिला दिए और उन्हें कहानियाँ कर 
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। ७ड.. और बेशक जो आखेरत 
| पर ईमान नहीं लाते ज़रूर सीधी राह 
पे कतराएं हुए हैं। 
'3५,.. और अगर हम उनपर रहम 
ह करे और जो मसौबत्त उनपर पड़ी है 
टाल दें तो ज़रूर भट पना (एहसान 
॥ फरामोज्ी) करेंगे अपनी सरकशी में 
॥ बहकते हुए। 
७६. और बेशक हममने उन्हें अ्ज़ाब 
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| और मिट्टी और हांड्डयाँ होजाएँ क्‍या 
फिर निकालें जाएँगे। 

८३. बेशक ये वअदा हमको और 
हमसे पहले हमारें बाप दादा को दिया 
गया ये तो नहीं मगर वही अगली 
दास्तानें। । 

८४. तुम फ़रमाआ किसका माल 
है ज़मीन और जो कुछ उसमें है अगर 
तुम जानते हो। 

८५. अब कहेंगे कि अल्लाह का 
तुम फ़रमाओं फिर क्‍यों नहीं सोचते। 

८६. तुम फ़रमाओ कौन है मालिक 
सातों आसमानों का और मालिक बडे 
आर्श का। 

८७9. अब कहेंगे ये अल्लाह ही 
की शान है तुम फरमाओ फिर क्‍यों 
नहीं डरते? 
पु ८८. तुम फ़रमाओ किसके हाथ 

हैं हर चीज़ का काब्‌ और वो पनाहं 
| देता है और उसके ख़िलाफ़ कोई पनाह 
दे सकता अगर तुम्हें इल्म हो । 

८९. अब कहेंगे यह अल्लाह ही 
की शात्र है तृम फ़रमाओ फिर किस 
जादू के फ़रेब मे पड़े हो। 

८० बल्कि हम उनके पास हक़ 
लाए और वो बेशक झूठे ० हैं। 

९१५. अल्लाह ने कोई बच्चा 
इख्तियार न किया और न उसके साथ 
कोई टूसरा खुदा यूँ होता तो हर खुदा 
अपनी मखलूक़ ले जाता और ज़रूर 
| शक के सरे पर अपनी तञअल्ली चाहता 
| गकी है अल्लाह को उन बातों से जो 
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ये बनाते हें। 

९२. जानने वाला हर नि्ों व 
अयाँ का तो उसे बुलन्दी है 
श्िरर्क से 

रूकूञ 

९३. तुम अर्ज़ करो कि ऐ स्‍मेरे 
रब अगर त्‌ मुझे दिखाए जो उन्हेँ 
वजञ्दा दिया जाता 

९४. तो ऐ मेरे रब मुझे उन 
ज़ालिमों के साथ न करना। ि 

९५. और बेशक हम क़ादिर हैं 
्ि पे दिखा दें जो उन्हें वअदा दे 
। 


९६. सबसे अच्छी भलाई से 5५ 
को दफ़्अ करो हम खूब जानते 
बातें ये बनाते हैं पे 

९७. और तुम अर्ज़ करो कि ऐ 
मेरे रब तेरी पनाह श्यातीन के वसवसों 


९८. और ऐ फ रब तेरी पनाह कि 


वो मेरे पास आएं। 
९९. यहाँ तक कि जब उनमे 


किसी को मौत आए तो कहता है कि 
ऐ मेरे रब मुझे वापस फेर दीजिए। 
१००. शायद अब में कुछ भलाई 
कमाऊँ उसमें जो छोड़ आया हूँ हिश्त 
ये तो एक बात है जो वो अपने मुँह से 
कहता है और उनके आगे एक आड़ 
है उस दिन तक जिसमें उठाए जाएँगे। 


१०१. तो जब ५ “जे ' जाएगा 
तो न उनमें रिश्ते रहें ना एक 
दूसरे की बात पूछें। 

१५०२. तो जिन की तौलें भारी 
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१९२. फ़रमाया तुम ज़मीन में 
कितना ठहरे बरसों की गिनती से। 

११३. बोले हम एक दिन रहे या 
दिन का हिस्सा तू गिनने वालों से 
टरयाफ़्त फ़रमा। 

१५४. फ़रमाया तुम न ठहरे मगर 
थोडा अगर बुम्हें हैं इल्म होता। 

१२५. तो क्‍या ये समझते हो कि 
हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हे 
हमारी तरफ़ फिरना नहीं। क्‍ 

१५१५६. तो बहत बुलन्दी वाला हि 
अल्लाह सच्चा बादशाह कोई हद मजखबूद 
नहीं सिवा उसके इज़्ज़त वाले अश 
का मालिक। 





९१२७. कप “की 
किसी दूसरे र ५. को हि की 
उसके पास कोई सनद नहीं तो उसका 


हिसाब उसके रब के यहाँ है बेशक 
काफिरों का  >चु-< नहीं। | 
१५८. और तुम अआर्ज़ करो ऐ मेरे 
रब बख्श दे और रहम फ़रमा और तू 
सबसे बरतर रहम करने वाला। 
._ सरएण नूर 
प्रदगी है इसमें चौसठ आयात और 
नौ रूकृआ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
बहुत मेहरबान रहमतवाला 
रुकुआ २ 
१. ये एक सूरत है कि हमने 
उतारी और हमने उसके एहकाम फ़र्ज़ 
किए और हमने उसमें रौशन आयतें 
नाज़िल फ़रमाई कि तुम ध्यान करो। 
२. जो औरत बदकार हो और 
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१३. उसपर चार गवाह क्यों न 23७69 5002242£34£2%> 
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तुझे ये बड़ा बोहतान है। 
१७. अल्लाह तुम्हें नसीहत (35:5८ (5६ 


फ़रमाता है कि अब कभी ऐसा न | ( 74“! 
कहना अगर ईमान रखते हो। ३235 402 % 








१९८. और अल्लाह तुम्हारे लिए ७ &६2%&&#:52 
आयतें साफ़ बयान फ़रमाता है और 25) $“>००॥ ५५४१ 25 ५७:४४ 
अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। 50.52 

१९. वो लोग जो चाहते हैं कि द 
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और ये कि अल्लाह तुमपर निहायत 


मेहरबान मेहर वाला है तो तुम उसका भट दो | 
मज़ा चखते। ५2० ५००४८००)।५८। ८० 7॥ ४४ 


म्र्कूज 0७१ ०६८६८: 
२१. ऐ ईमान वालों शैतान पक आसन (कर 


कदमों पर न चलो और जो शैतान आम ५2802, £%0 १८४४ ८:5६ 
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कभी सुथरा न हो सकता हाँ अल्लाह “* >* (3०२ 2 ८) 
सुथरा कर देता है बट चाहे और 2 80 2 
अल्लाह सुनता जानता है। 45 ,...58 कप ८3; 

२२. और कसम न खाएँ वो जो >> ५४..2 ०. ।9०७। ०८४ 
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वाले हैं कराबत वालों और मिसकीनों 2:६2 
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कि मुआफ़ करें और दरणुज़रें क्‍या »*|«* । ० 2 जम 
तुम उसे दोस्त नहीं रखते कि अल्लाह ० 40 5-४ ७०३१ 
तुम्हारी बर्ब्रिशश करे और अल्लाह (४ »:>>-- >2१५- 
बख्शने वाला मेहरबान है। जी < १ 


२३. बेशक वो जो अब लगाते 
हैं अनजान पारा ईमान वालियों को 8...) ५८: ४॥ ३ ३.० २२२- 454) 
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में और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। ०, ले | 24944% जट 3० १८८ हे 

जिस दिन उनपर गवाही सकल मॉटी १ 
देंगी उनकी ज़ुबानें और उनके हाथ »४ ८. 2७४. ५ >-9:२ 
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कि अल्लाह ही सरोह हक है। ९9 <२ ६० 9 >> «| (७। ० कि 
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टजऊजरत की रोज़ी | ध् #“#, + 
टज़्ज़त की रोज़ीं है 8 52 5.29 ६ 
र्कूडा के (£//? (कै | ९-0। #(७ $ / ४ हर, स्ट “4. हए । 
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3३०. मुसलमान मर्दा को ट्रुक्म 
दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और 


४ह ९” ११ 39६ »<. 
प्रपनों शर्मगाहों की हिंफ़ाज़त करें ये | ल्ट 4.५६ ०५८ » 52 
पशु [5 *- ज््नाा कचे अर श्ल धरा है । गए हि ५# न “ ४ कन्दि:) अं 
उनके लिए बहुत सुथरा है बेशक ४ 28060: 4४७ 
अल्लाह को उनके कामो की ख़बर है। & दअटरस्ट 
2 (2३२८-०० 
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(.-6* ५ « >> -4.> ४23 :2॥ 
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३५. और मुसलमान औरतों को 
हकक्‍म दो अपनी निगाहे कुछ नीची 
रखें और अपनी पारसाई की हिफ़ाज़त 


। ५, «5 (किकन “जा [45 
करें और अपना बनाओ न दिखाएं ५3# (02 2९४ (२: २५ 
मगर जितना खुद ही ज़ाहिर है और ६:8३: ८८२८३ 3४-8५ »2 





दूपड्े अपने गिरेबानों पर डाले रहें 
और अपना मसिंगार ज़ाहिर न करें मगर 
अपने शौहरों पर या अपने बाण या 
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या अपने भांजे या अपने दीन की 
औरतें या अपनी कनीज़ें जो अपने 
| हाथ की मिल्क हों या नौकर बशत॑ 
कि शहवत वाले मर्द न हों या वो 
बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ों ८25) जि 2२४ ह 
की खबर नहीं और ज़मीन पर पाँव 33. की > _>-&+2 
जोर से न रखें कि जाना जाए उनका ८४-<3 5-७: ०४००० 
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छुपा हुआ सिंगार और अल्लाह की 2७. 
तरफ़ तौबा करो ऐ मुसलमानों सब के 


है $8.. 5, 
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| वो जो निकाह का मक़॒द्र नहीं रखते *। 238" ०0८८-४४ 5० 
सा 


| न करों अपनी कनीज़ों को बठकारी पर 


अल्लाह वृसअ्त वाला इल्प वाला है। 
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पब इस उम्मीद पर कि तुम फ़लाह 


' / ४ | ६ जय । (०८.०)! ही ॥ ओ॥ हर] 
|. ३२. और निकाह कर दो अपनों ५८-20 »5., /((०॥/४६५ 
है में उनका जो बे निकाह हों और अपने ।॥ ई 5 । ४503 ४22. (2 


| लायक बन्दों और कनीज़ों का अगर के & हद 
4 वो फ़कीर हो तो अल्लाह उन्हें गनी 20 $).3७ (2 <5| ८2.2५ ५ ७ 
टेगा अपने 
कर देगा अपने फ़ज़्ल के सबब और & 522 £..4 










५०७८: ) ७ अलॉकफरिनीए 
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श्री 
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३३. और चाहिऐ कि बचे रहें ०:55. ४८८३) 








यहाँ तक कि अल्लाह मक़दर वाला (4 रं::४०५ (#०- 
कर द॑ अपने फजुल से और बहा <९]८ ्ट््‌ः (4 ८59 है | नीं #री-ॉचन्‍ी ८5; छः 
हाथ की मिल्क बाँदी गुलामों में 





| ये चाहे कि कुछ माल कमाने की शर्त >+-+« ० »>52७४5 &<:2 


॥ पर उन्हें आज़ादी लिख दो तो लिख %।| ॥5८. :5:5$ 25 ७.५३ 
दो अगर उनमें कुछ भलाई जानों और है टन 





यू हक. रि 2 हर! है 
उसपर उनकी मदद करे अल्लाह के >ज--++४/>905>0ज 5,) 
माल से जो तुमको दिया और मजबूर (5८:25६:८ ८५८॥ ४5३ 





कल कल सर | 4] # बीती अब 
| जबकि वो बचना चाहें ताकि तुम दुनयवी (>-&०४०:८४८5॥5५ 


| ज़िन्दगी का कुछ माल चाहो और जो ५« «७१४ है 
| उन्हें मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह ४४६४-६१ ४०७७ (०2 2, ८ 


बस अजिपह, पु के अकि किकि। अदा ला आ 


| बाद उसके कि वो मजबूरों ही की 
॥ हालत पर रहें बख्शनेवाला मेहरवा 





३४. और बेशक हमने उतारी 
तुमहारी तरफ़ रौशन आयतें और कह 
उन लोगों का बयान जो तुमसे पहले 
हो गुज़रे और डरवालों के लिए नसीहत। ३,५5८ २ 295 >५६॥/9» 2: 
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ऐसी जैसे एक ताक़ कि उसमें चिराग 
है वो चिराग एक फ़ानस में है वो 
फानूस गोया एक सितारा है मोती सा 
चमकता रोशन होता है बरकत वाले 
पेड़ ज़ैतून से जो न पूरब का न पच्छिम 
का करीब है कि उसका तेल भड़क 
उठे अगरचे उसे आग न छुए नूर पर 
नूर है अल्लाह अपने नूर की राह 
बताता है जिसे चाहता है और अल्लाह 
मिसालें बयान फरमाता हैं लोगों के 
के और अल्लाह सब कुछ जानता 
| है। 

३६. उन घर में जिन्हें बुलन्द 
करने का अल्लाह ने हुक्गलम दिया है 
और उनमें उसका नाम लिया जाता है 
अल्लाह की तसबीह करते हैं उनमें 
सुबह और शाम। 

३७. वो मर्द जिन्हें गाफ़िल नहीं 

करता कोई सौदा और न खरीद- फरोर्त 
अल्लाह की याद और नमाज़ बरपा 
रखने और ज़कात देने से डरते हैं उस 
दिन से जिसमें उलट जाएँगे दिल और 
आँखें। 
. ३८. ताकि अल्लाह उन्हें बदला 
7 उनके सबसे बेहतर काम का और 
अपने फ़ज़्ल से उन्हें इनआम ज्यादा टे 
और अल्लाह रोज़ी देता जिसे चाहे जे 
गिन्ती। 

३६९. और जो काफ़िर हुए उनके 
काम एसे हैं जैसे धूप में चमकता रेता 

किसो जेंगल में कि प्यासा उसे पानी 
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और ज़मोन का उसके नूर की मिसाल 
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ज्गझे यहाँ तक जब उसक पास आया 
तो उसे कुछ न पाया और अल्लाह 
को अपने क़रीज पाया लो उसने उसका 
[हसाम पूरा भर दिया और अल्लाह 
जल्टल हिसाब कर लता ह। 

या जेसे अधाोरयाँ किसी 
कन्डें के (गहराई वाले) दरिया में उसके 
ऊपर मौज, मौज के ऊपर और मौज 
उसके ऊपर बादल अंधेरे हैं एक पर 
एक जब अपना हाथ निकाले तो सुझाई 
टेता मअलूम न हो और जिसे अल्लाह 
नर न दे उसके लिए कहीं नूर नहीं। 


हा |.) 


न छ 

४१५. क्‍या तुमने न देखा कि 
अल्लाह की तसबीह करते हैं जो कोई 
आसमानों और ज़मीन में हैं और परिच्दे 
पर फैलाए सबने जान॑ रखी है अपनी 
नमाज़ और अपनी तसबीह और अल्लाह 
उनके कामों को जानता है। 

४3२. और अल्लाह ही के लिए 
है सत्तनत आसमानों और ज़मीन की 
और अल्लाह ही की तरफ़ फिर जाना। 

४३. क्‍या तूने न देखा कि अल्लाह 
नर्म नर्म चलाता है बादल को फिर 
उन्हें आपस में मिलाता है फिर उन्हें 
तह पर तह कर देता है तो तू देखे कि 
उसके बीच में से मेंह निकलता है 
और उतारता है आसमाम से उसमें जो 
बर्फ़ के पहाड़ हैं उनमें से कुछ ओले 
फिर डालता है उन्हें जिसपर चाहे और 
फेर देता है उन्हें जिससे चाहे क़रीब है 
कि उसकी बिजली की चमक ओऑख 

ले जाए। 
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«७ अल्लाह बटलाी करता ्रि 
4 रात और दिन को बेशक उसमें समझने 
। का मंकाय है निगाह वालो का। 
४५. और अल्लाह ने ज़मीन पर 
हर चलने वाला पानी से बंसाया तो 
ट उनमें कोई अपने पेट पर चलता हे 
| और उनमे कोई दो पांवो पर चलता हे 
| और उनमे कोर्ड चार पावो पर चलता 
है अल्लाह बनाता है जो चाहें बेशक 
उाल्लाह सब कुछ कर सकता है। 
४६. बेशक हमने उतारी साफ़ 
बयान करने वाली आयतें और अल्लाह 
| जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। 
और कहते हैं हम ईमान 
लाए अल्लाह और रसूल पर और 
हुक्म माना फिर कुछ उनमें कि उसके 
बाद फिर जाते हैं और वो मुसलमान 
| 
४ट८. और जब बुलाए जाए 
अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ 





| 


कि रसल उनमे फेसला फ़रमाए तो ७७ 


जभी उनका एक फरीक़ मूँह फेर जाता है। 
४९. और अगर उनकी डिगरी 
हों (उनके हक़ में फैसला दो) तो 
उसकी तरफ़ आएं मानते हए। 
५०. क्या उनके दिलो में बीमारी 
| हैं गा शक रखते हैं या ये डरते हैं कि 
अल्लाह ब रसल उनपर जूल्म करेंगे 
बल्कि वो खुद ही ज़ालिम 
रुूकूजझ ७ 
५१. मुसलमानों की बात तो यहीं 
है जब अल्लाह और रसूल की तरफ़ 
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ए्ताए जाएँ छ. रख॒त्यन जनणक्‍ फैसत्ना 
| श्रग्याए कि जऊ् जे कर हमने सना और 
न्‍व्ग माना और यही लोग मुराद को 
पछः ये। 

५५२. और जो हकक्‍म माने अल्लाह 
और उसके रसल का और अल्लाह से 
हरे और परहेजगारी करे तो यही लोग 
कामवाब & 

और उन्होंने अल्लाह की 
कसम खाई अपने हलफ़ में हद की 
कोशिश से कि अगर तुम उन्हें हुवम 
दोगे तो वो ज़रूर जिहाद को निकलेंगे 
तुम फ़रमाओ क़समें न खाओ मुवाफिक्रे- 
शरऊअ ; कह दक्म बरदारी चाहिए अल्लाह 
जानता है जो तुम करते हो। 

५४. तुम फ़रमाओ हुक्म मानों 
अल्लाह का और हकक्‍म मानों रसूल 
का फिर आर पुम म मुँह फेरो तो रसूल 
के ज़िम्में वही है जो उसपर लाज़िम 
किया गया और तुम पर वो है जिसका 
बोझ तुमपर रखा गया और ब्लू 2 
की फ़रमाँबरदारी करोगे राह 
और रसूल के ज़िम्मे नहीं मगर साफ़ 
पहुँचा देना। 

«५५. अल्लाह ने वज़दा दिया 
उनको जो तुम में से ईमान लाए और 
अच्छे काम किए कि ज़रूर उन्हें ज़मीन 
में ख़िलाफ़त देगा जैसी उनसे पहलों 
को दी और ज़रूर उनके लिए जमा 
देगा उनका वो दीन जो उनके लिए 
पसन्द फरमाया है और ज़रूर उनके 
अगले ज़ौफ़ को अमन से बदल देगा 
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॥ गेरी इबादत करें मेरा शरीक किंसी को 
ये ठहराएँ और जो उसके बाद ना 
शकरी करे तो वही लोग बे हुक्म हैं। 
। (६. और नमाज़ बरपा रखो और 
ज़कात दो और रसल की फ़रमाँबरदारी 
करो इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम 
हो। 
५७. हरगिज़ काफििरों को ख़याल 
न करना कि वो कहीं हमारे क़ाबू से 
निकल जाएँ ज़मीन में और उनका 
| ठिकाना आग है और ज़रूर क्‍या ही 
बुरा अन्जाम। 
ध्यान 
५८. ऐ ईमान वालो चाहिए कि 
॥ तुमसे इज़्म लें है.३४ ४ ्म हाथ के माल 
१8४ तराम और वो जो तुममें अभी जवानी 
को न पहुँचे तीन वक़्त नमाज़ सुबह 
| से पहले और जब तुम अपने कपड़े 
| उतार रखते हो दोपहर को और नमाज़े 
॥ दशा के बाद ये तीन वक़्त तुम्हारी 
' शर्म के हैं इन तीन के बाद कुछ 
| गनाह नहीं चुमपर र॒ न उनपर आमदो 
| रफ़्त रखते हैं तुम्हारे यहाँ एक दूसरे 
| के पास अल्लाह यूँही बयान करता है 
' तुम्हारे लिए आयतें और अल्लाह इल्म 
व हिकमत वाला है। 
५९, और जब बुध लड़के जवानी 
को पहुँच जाएँ तो वो भी इज़्म माँगें 
जैसे उनके अगलों ने इज़्न माँगा अल्लाह 
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.. ६० और बूढ़ी ख़ामा नशीन औरते 
कऋग्हे निकाह की आरज़ू नहीं उगपर 
करू गुनाह नहीं कि अपने बालाई 
कपडे उतार रखें जबांक सिंगार न 
चमकाएं और उससे भी बचना उनके 
लिए और बेहतर है और अल्लाह 
सुनता जानता है। 

न अच्चे पर तंगी और न 
लँगड़े पर मुज़ायेक़ा और न बीमार पर 
रोक और न तुममें किसी पर कि खाओं 
अपनी औलाद के घर या अपने बाप 
के घर या अपनी माँ के घर या अपने 
भाइयों के यहाँ या अपने बहनों के घर 
या अपने चाचाओं के यहाँ या अपनी 
फफियों के घर या अपने मामुओं के 
यहाँ या अपनी खालाओं के घर या 
जहाँ की कुंजियाँ तुम्हारे क़ब्ज़े में हैं 
या अपने दोस्त के यहाँ तुम पर कोई 
इल्ज़ाम नहीं कि मिलकर खाओ या 
अलग अलग फिर जब किसी घर में 
जाओ तो अपनों को सलाम करो मिलते 
वक़्त कि अच्छी दुआ अल्लाह के 
ह पाससे म॒बारक पाकीज़ा अल्लाह यूँही 
"बयान फरमाता है तुमसे आयतें कि 
तम्हें समझ हो। 

20. इधाक ताले तो वहीं हैं जो 


अल्लाह और उसके चल न पर यक़ीन 
ताएंँ और जब रसूल के पास किसी 
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हे काम में हाज़िर हुए हों जिसके 
लिए जमा किए गए हों तो न जाएँ 
जबतक उनसे इजाज़त न लेलें वो जो 
तुमसे इजाज़त माँगते हैं वही हैं जो 
व्यल्लाह और उसके रसूल पर ईमान 
जाते हैं फिर जब वो तुमसे इजाज़त 
भागे अपने किसी काम के लिए तो 


टेटो 


उनमें जिसे तुम चाहो इजाज़त देदो 


और उनके लिए अल्लाह से मुआफ़ी 
भाँगों बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 

६३. रसूल के पुकारने को आपस 
भें ऐसा न ठहरा लो जैसा तुममें एक 
दूसरे को 2 १३७-०- रता हैं बेशक अल्लाह 
जानता है जो तुममें चुपके निकल जाते 

हैं किसी चीज़ की आड़ लेकर तो डरे 

वो जो रसूल के हे के ख़िलाफ़ 
करते हैं कि उन्हें कोई फ़ितना पहुँचे 
या उनपर दर्दनाक अज़ाब पड़े। 

«४. सुनलो बेशक अल्लाह ही 

का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन 
में है बेशक वो जानता है जिस हाल 
पर जुभ हो और उस दिन को जिसमें 
उसकी तरफ़ फेरें जाएँगे तो वो उन्हें 
बता देगा जो कुछ उन्होंने किया और 
अल्लाह सब कुछ जानता है। 
सुरए फ़ुर्कान 
मकक्‍की है इसमें सतहत्तर आयात 
और छ: रूकृअ हैं 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
बहुत मेहरबान रहम वाला 


रूकुअ <म श्‌ 
?. बड़ी बरकत बाला है वो कि 
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अपने उतारा कुरआन अपने बन्दे पर 
| मे सारे जहान को डर खुनाने वाला 


हे! ०. वो जिसके लिए है आसमानों 
और ज़मीन की बादशाहत और उसने 
4 इख्तियार फ़रमाया बच्चाऔर उसकी 
सलतनत में कोई साझी नहीं उसने हर 
दीज़ पैदा करके ठीक अन्दाज़े पर 
ण्खो 8।। 
डा और लोगों ने उसके सिवा 
और खुदा ठहरा लिए कि वो कुछ 
नहीं बनाते और खुद पैदा किए गए हैं 
और खुद अपनी जानों के बुरे भले के 
मालिक नहीं और न मरने का इरखित्तियार 
न जीने का न उठने का। 
४. और काफिर बोले ये तो नहीं 
मगर एक बोहतान जो उन्होंने बना 
(लिया है और उसपर और लोगों ने 
उन्हें मदद दी है बेशक वो ज़ालिम 
_ और झूठ पर आए। 
५. और बोले अगलों की कहानियाँ 
हैं जो उन्होंने लिख ली हैं तो वो 
उनपर सुबह व शाम पढ़ी जाती हैं। 
६. तुम फ़रमाओ उसे तो उसने 
उतारा है जो आसमानों और ज़मीन 
हि हर छपी बात जानता है बेशक वो 
बख़्शने वाला मेहरबान है। 
. ७. और बोले इस रसूल को क्‍या 
एम खाना खाता है और बाज़ारों में 
| पलता है क्‍यों न उतारा गया उनके 
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घञजलदा डरबया है 
।॥ और अआन्जाम है | 
९६. उनके लिए वहाँ मन मानती 
मरादें जिनमें हमेशा रहेंगे तुम्हारे 
रब के ज़िम्मे वज्दा है माँगा हआ। 
१७. और जिस दिन इकट्ठा करेगा 
उन्हें और जिनको अल्लाह के सिवा 
पूजते है फिर उन मअबूदों से फ़रमाएगा 
क्या तुमने गुमराह कर दिए ये मेरे 
'बन्दे या ये ख़ुद ही राह भूले। 
१८ . वो जअर्ज़ करेंगे पाकी है तझको 
हमें सज़ावार न था कि तेरे सिवा किसों 
और को मौला बनाएँ लेकिन तने उन्हें 
और उनके बाप दादाओं को बरतने 
दिया यहाँ तक कि वो तेरी याद भूल 
गए और ये लोग थे ही हलाक होने 
वाले। 
. १९. तो अब मज़बूदों ने तम्हारी 
बात झुठला दी तो अब तुम न अज़ाब 
फेर सको न अपनी मदद कर सको 
और तुममें जो ज़ालिम है हम उसे 
बड़ा अज़ाब चखाएँगे। 

२० , और हमने तुमसे पहले जितने 
रसूल भेजें सब ऐसे ही थे खाना खाते 
| और बाज़ारों में चलते और हमने तुममें 

एक को दूसरे की जांच किया है ऐ 
लोगो क्‍या तुम सब्र करोगे और ऐ 
| महबूब तुम्हारा रब देखता है। 


४ ७ जो उनका सला 
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२७. और जिस दिन ज़ालिम अपने 
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और हमने उसे ठहर ठहर कर पढ़ा। 3०० ४2.6:; 2968 4, ८-८ 

३३. और वो कोई कहावत तुम्हारे 235 ६९८२० 
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उससे बेहतर बयान ले आएँगे। ८: ४2,2४45 

सो जो जहन्न॑म की तरफ़' & 02.६ <- 
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# मै ता जा 
गुमराह। ०-० 5४७०८ ७५ अं 
ऋचा उ४॑ कफ ५ 
ज्ञ५ और बंशक हमने मूसा (८८ है (कई: #ग अन्‍<: 
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भरार्द तहारून को चज़ीर किया। है > 29 ः... 
.त है झोमो (9 ५.39 ० ७ ७. 
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जाओ उस क़ीम की तरफ़ जिसने हमारी ४५५» हरे हक, “९९5५ ८५ 
जआायते हाठलाई फिर हमने उन्हें तवाह १2 
कक, के (9 25०:555*८5 ५७ 






| कर के हर ताक प्करं ल्यिा ] ५९2४ हि घ 
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उन्होंने रसूलों को झुठलाया हमने उनको 
 डुबो दिया और उन्हें लोगों के लिए 
निशानी कर दिया और हमने ज़ालिमों 
के लिए दर्दनाक अज़ाब तय्यार कर 
रखा है। किन 

३८. और आद और समूद और 
कुएँ वालों को और उनके बीच मं 
बहत सी संगतें (क़ौमें) । कसा 

३९. और हमने सबसे मिसाल 
बयान फ़रमाई और सब को तबाह 
करके मिटा दिया। | 

४०. और ज़रूर ये हो आएँ हैं 
उस बस्ती पर जिस पर बुरा बरसाओ 
बरसा था तो क्‍या ये उसे देखते न थे 
बल्कि उन्हें जी उठने की उम्मीद थी 
हो नहीं। 

४१ . और जब तुम्हें देखते हैं तो 
तुम्हें नही ठहराते मगर ठठट्ठा वया ये हैं 
जिनको अल्लाह ने रसूल बना कर 
भेजा। कम 

४२. क़रीब था कि ये हमें हमः 
ख़ुदाओं से बहका दें अगर हम उनपर 
सब्र न करते और अब जाना चाहते हैं 
जिस दिन अज़ाब देखेंगे कि कौन 
गुमराह था! हु 

सु ४३ . क्या तुमने उसे देखा जिसने 
अपने जी की ख्वाहिश को अपना 
*-+48० चूदा बचा लिया तो क्‍या तम उसकी 
निगेह्णमनी का जिम्मा लोगे। 

४४. या ये समझते हो कि उनमे 
हि हूत कुछ £ ६ या समझते हैं वो तो 

हों मगर जैसे चौपाए बल्कि उनसे 
भी बदतर गुमराह। 
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माया और अगर चाहता तो उसे ठहराया हा 
(| हुआ कमी ० हमने सूरज को ७952) ह 
| उसपर दलील किया। ७ $८2६22॥2:.:5$5 
॥॥ ४६. फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता 5->८2568 
! उसे अपनी तरफ़ समेटा। ४222॥ 5305७ 5५॥ 55 
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| तम्होरे लिए पर्दा किया और नींद को ४५-७४! ५4588 
आराम और दिन बनाया उठने के लिए ७ | 
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सुनाती हुई और हमने आसमान से के 
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/ के ० कक बेशक हमने उनमें पानी & (१९-५६ 2 
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28४८0 ५$५ 











| 
| 
| 
९ 


श 


है 
४ 
ऐ 





मे एक' डर सुनानेवाला भेजते। 

५२. तो काफ़िरों का कहा न &£23552# 
भान और इस कुरआन से उनपर जिहाद 25,६६४ 
जिहाद 





कर बडा जि 

का ५३. और वही है जिसने मिले 
श्वा किए दो समन्दर ये मीठा हे + “१23 नजॉडी ५ 
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"४. और वहीं है जिसने पानी 
से बनाया आदमी फिर उसके रिश्ते 
और सुसराल मुक़रर की और तुम्हारा 
रब कुदरत वाला है। 

५.५. और अल्लाह के सिवा ऐसे 
को पजते हैं जो उनका भला बुरा कुछ 
न करें और काफ़िर अपने रब के 
मुक़ाबिल शैतान को मदद देता है। 

५५६. और हमने तुम्हें न भेजा 
मगर खुशी और डर चला 

५७. तुम फ़रमाओ मैं उसपर तुमसे 
कुछ उजरत नहीं माँगता मगर जो चाहे 
कि अपने रब की तरफ़ राह ले। 

५८ . और भरोसा करो उस ज़िन्दा 
| पर जो कभी न मरेगा और उसे सराहते 
हुए उसकी पाकी बोलो और वहीं काफ़ी 
है अपने बन्दों के गुनाहों पर खबरदार। 
| ५९. जिसने आसमान और ज़मीन 
॥ और जो कुछ उनके दरमियान है छः: 
दिन में बनाए फिर अर्श पर इस्तिवा 
फ़रमाया जैसा उसकी शान के लाइक़ 
है वो बड़ी मेहर वालां तो किसी जानने 
वाले से उसकी तझ्रीफ़ पूछ। 
६०. और जब उनसे कहा जाए, 





। रहमान को सज्दा करो कहते हैं रहमान 


| क्‍या है क्‍या हम सज्दा कर ले ज्जिसे 


बिदकना बढ़ाया। 


जिसने बुर्ज 
में उज्किएता एत्ता और चमकता चॉँद। 


| /॥॥७/०३ ५. 








किन. 
शिकार 






तुम कहो और इस हुक्म ने उन्हें और 
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६२. और वहीं है जिसने रात 
और दिन की बदली रखी उसके लिए 
जो ध्यान करना चाहे या शुक्र का 
दरादा करे। 

६३. और रहमान के वो बच्दे 
कि ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं और 
जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो 
कहते हैं बस सलाम। 

६४. और वो जो रात काठते हैं 
अपने रब के लिए सज्दे और क़याम 
में। 

६५, और वो जो अर्ज करते हैं 
ऐ हमारे रब हमसे फेर दे जहन्नम का 
अज़ाब बेशक उ्रका अज़ाब गले का 
गुल्ल है (फंदा है) । 

६६. बेशक वो बहुत ही बरी 
ठहरने की जगह हेै। 
हे ६७. और वो कि जब खर्च करते 
हैं न हद से बढ़ें और न तंगी करें और 
उन दोनों के बीच एअतिदाल पर रहें। 

६८. और वो जो अल्लाह के 
भाथ किसी दूसरे मझख्बूद को नहीं 
पूजते और उस जान को जिसकी अल्लाह 

प् रखी ना हक़ नहीं मारते 
और बदकारी नहीं करते और जो ये 
| 'म करे वो सज़ा पाएगा । 

._ ६६९. बढ़ाया जाएगा उसपर अज़ाब 
कब के दिन और हमेशा उसमे 
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॥ वाला महरबान 


९ 9 ५3  ज. 


माना ऊन ५»५++++म मनन भ आम वा» कम मन 
७०. मगर जो तौबा करे और 
॥ ईम'न लाए और अच्छा काम 


ऐसों की 


को को अल्लाह भलाइयों 
से बदल देग 


और अल्लाह बख्शने 


७१, और जो तौबा करे और 
अच्छा काम करें तो वो अल्लाह की 
तरफ़ रूजूअ लाया जैसी चाहिए थी। 


हल्की झ्ठी हे 
र॒ जब पर गए 
अपनी इज़्ज़त अप गुज़र जाते 


(७9३. और वो कि जब कि उन्हें 


॥ उनके रब की आयतें याद दिलाई जाऐं 


तो उनपर बहरे अच्धे होकर नहीं गिरते। 


* की 
| ठडक और 


उनके सब्र का 
। सलाम के साथ उनकी पेश्वाई होगी 


| अच्छी ठहरने 


| क़द्र नहीं 





७४. और वो जो ज़र्ज़ करते 
हमारे रब हमें दे हमारी बीबियों 
अगर ! हमारी अवलाद से आँखों की 
र हमें परहेज़गारों का 
पेश्वाबना। 

५, उनको जन्नत को सबसे ऊँचा 
बाला खाना इनआम मिलेगा बदला 
और वहाँ मुजरे और 


७६ . हमेशा उसमें रहेंगे क्या ही 

और बसने की जगह। 

हक फ़रमाओ तुम्हारी कुछ 
रब के यहाँ अगर तुम 


उसे न पूजो तो तुमने तो झुठलाया तो 


| अब होगा वो अज़ाब कि लिपट रहेगा। 


सूरए शोआ्रा 
मक्‍की है हब दो सौ सत्ताइस 
आयात और ग्यारह रूकअ 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 


। बहुत मेहरबान रहम वाला 
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रूकूत १ 
२. ये आयतें हैं रौशन किताब 
की। 

३. कहीं तुम अपनी जान पर 
खेल जाओगे उनके ग़म में कि वो 
ईमान नहीं लाए। 

४. अगर हम चाहें तो आसमान 
से उनपर कोई निशानी उतारें कि उनके 
| ऊँचे ऊँचे उसके हुज़्र झुके रह जाएँ। 
५. और नहीं आती उनके पास 

रहमान की तरफ़ से कोड नई नसीहत 
मगर उससे मुँह फेर लेते हैं। 

. ६. तो बेशक उन्होंने झुठलाया 
तो अब उनपर आया चाहती हैं खबरे 
उनके ठट्ठे की। 

. ७. क्या उन्होंने ज़मीन को न 
देखा हमने उसमें कितने इज़्ज़त वाले 
जोड़े उगाए। 

८. बेशक उसमें ज़रूर निशानी 
है हे औरउनके अक्सर ईमान लाने वाले 
हीं। 
कि ९. और बेशक तुम्हारा रब ज़रूर 
पही इज़्ज़त वाला मेहरबान है। 

रूकूज २ ॥॒ 
के १०. और याद करो जब तुम्हारे 
ब ने मूसा को निदा फ़रमाई कि ज़ालिप् 
लागा के पास जा। 

११. जो फ़िर्औन की क़ौम है 
वो न डरेगे। 

_ २. अर्ज़ की ऐ मेरे रब मैं डरता 
£ कि वो मुझे घुठलाएँगे [ठलाएँगे। 

आओ [रा सीना तंगी करता 
के आलरतनहीं चलती तो तू 
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7 | हारून को भी रखूल कर। 

१४. और ते उनका मुझपर मे एक 
। इलज़ाम है तो मैं डरता हूँ कहीं मुझे 
क़त्ल कर द। * नहीं दोनों 
. १५. फ़रमाया यूँ नहीं तुम दोनों 
मेरी आयतें लेकर जाओं हम तुम्हारे 
| साथ सुनते हैं। 

१५६. तो फ़िरऔन के पास जाओ 
| फिर उससे कहो हम दोनों उसके रसूल 
| हैं जो रब है सारे जहान का। 

। १७. कि तू हमारें साथ बनी 
इसराईल को छोड़ दे। 

१८. बोला क्‍या हमने तुम्हें अपने 
यहाँ बचपन में न पाला और तुमने हमारे 
यहाँ अपनी उम्र के कई बरस गुज़ारे। 
| १९. और तमने क्‍या अपना वो 
) काम जो तुमने किया और पुम ना कि शुक् थे। 
# २०. मूसा ने फ़रमाया मैं ने वो 


मो 





| का किया जबकि मुझे राह की ख़बर 
नथी। 
] २१. तो मैं तुम्हारे यहाँ से निकल 
|| गया जबकि तुमसे डरा तो मेरे रब ने 
हे हम झता फ़रमाया और मुझे 
[मबरों से किया। 
२२. और ये कोई नेअमत है जिसका 
तू मुझपर एहसान जताता है कि तूने 
गुलाम बना कर रखे बनी इसराईल। 
२३. फ़िरऔन बोला और सारे 
 जहान का रब क्‍या है। 
२४. मूसा ने फ़रमाया रब आसमानों 
और ज़मीन का और जो कल 5 उनके 
क्‍ दरमियान में है अगर तुम्हें यकीन हो। 
२५. अपने आस पास वालों से 
| बोला क्‍या तुम गौर से सुनते नहीं। 
२६. मूसा ने फ़रमाया रब तुम्हारा 


शेप न... 7. 
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क्या तम जमअ होगे। 
शायट हम इन जादगरा हां 
की पैरवी करें अगर ये गालिब आए 

४... फिर जब जादूगर आए 
फिरऔन से बोले क्‍या हमे कुछ मजदूर! 
मिलेगी अगर हम गालिब आए। 

८२ बोला हाँ और उस वक़्त 

| तुम मेरे मुकररब हो जाओगे। 

४३. मूसा ने उनसे फ़रमाया डाला 

॥ जो तुम्हें डालना है। 

४ ४. तो उन्होंने अपनी रस्सियाँ 
और लाठियाँ डालीं और बोले फ़िरऔन 

|; की इज़्ज़त की क़सम बेशक हमारी ही 

| जीत है। 

४५. तो मूसा ने अपना असा 
डाला जभी वो उनकी बनावटों को 
ल निगलन लगा 
४६. अब सज्टे में गिरे! 

४3. जाटगर बोले हम ईमान 
लाए उसपर जो सारे जहान का रब है। 

८. जो मूसा और हारून का 
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फ़िरऔन बोला क्‍या तुम 
| उसपर ईमान लाए इसके कि में 
/) तुम्हें इजाज़त दूँ बेशक वो तुम्हारा 
। बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया ता 
(/ अब जाना चाहते हो ? है झे क़सम 

)) बेशक मैं तुम्हारे हाथ और दूसरी तरफ़ 
॥ के पाँव काटूँगा और तुम सब का 


! सली दूँगा। 
१५ 





५०. वो बोलेकुछ नुक़्सान नहीं 
हम अपने रब की तरफ़ पलटने वाले हैं। 
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५९. हमें तमझ है कि हमारा रब 
हमारी खतायें बछ्श दे इसपर कि हम 
सबसे पहले ईमान लाए। 


रुकूझ ४ 

५२. और हमने मसा को वहीं" 
भेजी कि रातो रात मेरे बन्दों को ले 
निकल बेशक तुम्हारा पीछा होना है। 

५३. अब फ़िरओऔन ने शहरों में 
जमअ करने वाले भेजे । 

कप कि ये लोग एक थोड़ी 
जमाअत हैं। के 

५५. और बेशक वो हम सबका 
दिल जलाते हि. | ग 

५६. और बेशक हम सब 
चौकज्ने हैं। 

५७. तो हमने उन्हें बाहर निकाला 
बागों ओर चश्णमों। 

५८. और खज़ानों और उम्दा 
मकानों से । 

५९. हमने ऐसा ही किया और 
उनका बजारिस कर दिया बनी 
इसराईल को। ऑल 

६०. तो फ़िरभौनियों ने उनका 
तअञ्क़्कुब किया दिन निकले। 

६१. फिर जब आमना सामना 
हुआ दोनो गिरोहों का मूसा सा वालों ने 
कहा हमको उन्होंने आ लिया। 

६२. मूसा ने फ़रमाया येँ नहीं 
बेशक मेरा रब मेरे साथ है वो मुझे 


अब राह देता है। 


६३. तो हमने मूसा को “वही” 
फ़रमाई कि दरिया पर अपना असा 
मार तो जभी दरिया फट गया तो हर 
हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़! 

दशा, ४. और वहाँ क़रीब लाए हम 


सरों को! 
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किला... रस 


९ और वो मुझे वफ़ात दंगा 
फिर म्झे 'ज़न्दा करंगा | 
२. और वो जिसकी मुझे आस 
लगी हैं कि मेरी ख़ताएु क़यामत के 
लग बर्शांगा। 
८३. ऐ मेरे रब मुझे हकक्‍्म अता 


का और ६४ हो उनसे मिला दे जो तेरे 
कुर्ब खास के सज़ावार द्व 

है ओर मेरी सच्ची नामवरी 
रख पिछलों में। 


2५५. और मुझे उनमें कर जो चैन 
के बांगों के वारिस हैं 

८६. और मेरे बाप को बख्श दे 
बेशक वो गमराह है 


८७. और मुझे रूसवा न करना ७३:४८, 


जिस दिन सब उठाए जाएंँगे। 


८८. जिस दिन न माल काम 


आएगा न बेटे! 


८९. मगर वो जो अल्लाह के ९० .)»० 


हज़र शा कुल सलामत दिल लेकर। 


करोब लाई जाएगी 


जन्नत परहेजगारों के लिए। 


९९ . और ज़ाहिर की जाएगी दोज़ख़ 


गुमराहों के लिए। 


२२ 
कहाँ हैं वो जिनको बम पूजते 
3. अल्लाह के सिवा क्‍या 


तुम्हारी मदद करेंगे या बदला लेंगे। 


९४. तो औंधा दिए गए जहन्नम 


पर वो और सब गुमराह । 


सारे। 
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डालते हैं और उनमें अक्सर ठे है 

२२४. और शाओरों पैरवी 
गुमराह करते हैं 

२२५. क्या तमने न देखा कि 
वो हर नाले में सरगर्दा फिरते हैं। 

२२६. और वो कहते हैं जो नहीं 
करते। 
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करवट पर पलटा खाएँगे। 
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२. हिदायत और खुशख़बरी ईमान 
. वालों को। 
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पर यकीन रखते हैं। 

४. वो जो आख़ेरत पर ईमान 
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भ्ौर_ बेशक तुम कुरज्ञान 
सिखाए जाते हो हिकमत ताले इल्म 
वाले वी तरफ सा _ " 

9. जबकि मृसा न॑ अपनी घरवाली 
मे कहा मझें एक आग नज़र पडी है 
अमक़रीब मैं तम्हारे पास उसकी कोई 
खबर लाता हूँ या उसम॑ से काई नमकती 
विंगारी लाऊगा कि तुम तापो। 

८. फिर जब आग के पास आया 
मिद्रा की गई कि बरकत दिया गया 
वो जो उस आग की जलल्‍्वागाह मे है 
यानी मूसा और जो उसके आसपास 
यानी फरिश्ते और पाकी है अल्लाह 
को जो रब है सारे जहानका। 

९. ऐ मूसा बात ये है कि मैं हो 
हूँ अल्लाह इज़्ज़त वाला हिकमत वाला। 

१०. और अपना असा डाल दे 
फिर मूसा ने उसे देखा लहराता हआ 
गोया सांप है पीठ फेर कर चला और 
मुड़कर न देखा हमने फरमाया ऐ मूसा 
डर नहीं बेशक मेरे हुज़्र रसूलों को 

नहीं होता। 
हाँ जो कोई ज़यादती करे 
फिर बुराई के बाद भलाई से बदले तो 
बेशक मैं बख्शने वाला मेहरबान हें। 
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और उसकी क्रौम कि तरफ़ बेशक वो 
बे हुक्म लोग हैं। 

१३. फिर जब हमारों निशानियां 
आंख खोलतो उनके पास आईं 
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जट5 
के सर ०ा[श१850 58९,४क्षञश्णा ०तः आरा $ 
() १ ४. और उनके मुनकिर हुए और 
३ उनके दिलों में उनका यक़ीन था ज़ुल्म 
(2 और तकब्बुर से तो देखो कैसा अन्जाम 
0) हआ फ़सादियों का। 
) १... और बेशक हमने दाऊद 
» और सुलेमान को बड़ा इल्म अझ्ता 
९ फरमाया और दोनों ने कहा सब खूबियाँ 
/| अल्लाह को जिसने हमें अपने बहुत 
| से ईमानवाले बन्दों पर फ़ज़ीलत बख़शी। 
[ १६. और सुलेमान दाऊद का 
| जा नशीन हआ और कहा ऐ. लोगों 
हमें परिंदों की बोली सिखाई गई 
! 2) | हर चीज़ में से हमको झता हुआ बेशक 
९ । यही ज़ाहिर फ़ज़्ल है 
१७. और जमा किए गए सुलेमान 
| के लिए उसके लश्कर जिनों और 
आदमियों और परिंदों से तों वो रोके 
! जाते थे। 
१५८. यहाँ तक कि जब 
। के नाले पर आए, एक चूंटी बोल 
| चींटियों अपने घरों में चली जाओ 
तुम्हें कुचल न डालें सुलेमान और 
उनके लश्कर बे ख़बरी में। 
१५९. तो उसकी बात से मुस्कुरा 
/ कर हँसा और अर्ज़ को ऐ मेरे रब मुझे 
तौफ़ीक़ दे कि मैं शुक्र करूँ तेरे एहसान 
का जो तुने मुझपर और मेरे माँ बाप 
पर किए. और ये कि मैं वो भला काम 
करूँ जो तुझे पसंद आए और मुझे 
अपनी रहमत से अपने उन बच्दों में 
शामिल कर जो तेरे कूर्बे ख़ास के 
सज़ावार हैं। 
२० . और परिदों का जाएज़ा लिया 


३७ रण ऋऑषौ्राा -पऋ्था- जा पा आक. 


आर ों। __ 0900 ५५०७७, 


_+जवााओ.. उक ..  जानाओमा .. अत... .. मा: या ---ममाउन ढक, -आका.. * जछर 


9709 


.& ८2.८. १७५/४८६९४५ 





09 (८2 ,...४/.)।5 ६८ & 


कल (० १.] ॥# “(८ ) दे (225 ॥न्ॉॉज 


3०2%59५%5:25७8; ॥ 
0७9 ८4225५2<%८०7 ४ | 


४०8 / (६4 (2८ /+/ # ८ “४ 
(3४ £&॥5%८20- » 8 
3:225%0॥4586|50४९४ ९० 

७८६2) 


की 2 (.89-7 5५50 3] 





(2:5४ (2277 धन अस्त 2 
(१) ८४5४ 2७ ८5! 9 है 2) | 


[टिया 280:8,502%&5 #& ( 
$<250:0५635% |; 






"(१५ 2१०८ 








। कल 





/५४४४४ ८५४८, ४&6:४:2५ 
42४४ है. 0 9“ आ ५) 


0७5७४ ८४३७-५७ ८६७ 


६॥82:2४552/45#%: 
जन 


:/565.) | 3६ 46८:<- 
<_)955.)$)« 
“>> ह 4.9 ० 3-4 





हर ५5/].॥ कि हु, श 





| 
| 
| 


७८८५०) ४-८. ३ 2४75 । 





्स्फ् ह- गरैं 
बोला मुझे क्या हुआ कि मैं हृदहद 


तो थो वाकई 
हैस्‍ता या वो वाकई हाज़िर 


| की नहीं 


 नहीं। मै 

२९. ज़रूर मैं उसे सख्त अज़ाब 
करूँगा या ज़िबह कर दूँगा या कोई 
रौशन सनद मेरे पास लाए। 

२२. तो हदहद कुछ ज़्यादा देर 
न ठहरा और आकर अर्ज़ की कि मैं 
वो बात देख आया हूँ जो हज़्र ने न 
देखी और मैं शहरे सबा से हुज़ूर के 
पास एक यकीनी खबर ््य्क हें। 

२३. मैं ने एक औरत कि 
उनपर बादशाही कर रही है और उसे 
हर चीज़ में से मिला है और उसका 
बड़ा तख्त है। 

२४. मैंने उसे और उसकी क़ौम 
को पाया कि अल्लाह को छोड़ कर 
सरज को सज्दा करते हैं और शैतान 
ने उनके अअमाल उनकी निगाह में 
सँवार कर उनको सीधी राह से रोक 
दिया तो वो राह नहीं पाते। 

२५. क्‍यों नहीं सज्दा करते 
अल्लाह को जो निक़ालता है आसमानों 
और ज़मीन की छपी चीज़ें और जानता 
है जो छठ छ॒ तुम छुपाते हो और ज़ाहिर 
"करते हो। 


२६. अल्लाह है कि उसके सिवा 
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टेख कि वो क्या जवाब देते हैं। «के 32 व 
कु ५९ वो औरत बोली ऐ सरदारो 69 (2३००-०२ > ८5» ६ ०5६ 


बेशक मेरी तरफ़ एक इज़्ज़त वाला ७5६८) | 420 द्क 


खत डाला गयबा। 


३०. बेशक वो सुलेमान की तरफ़ 3६ 
से है और बेशक वो अल्लाह के नाम ०४82 2242. 
से है जो निहायत मेहरबान रहमवाला। )३9८-४४८ (०५६ 


ये कि बुलन्दी न 
का और गरदन स्ख हरे हजर हाज़िर ७ 2+9-5-| ५9*) 


६ (50025 9.9 >* 9७9 ८)& | न्‍*ँ ३05 न 
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बोली ऐ सरदारो मेरे इस (५.7३ ८३3 ॥4८2॥ ६; ६5 
मुआमले युझे गय टो में किसी ५5» (3 “25 न 54॥ ५६682/६ 
मुआमले में क़तई फैसला नहीं (_£#५७-- | 8५०5 55 (८ 
करती जबतक तुम मेरे पास हाज़िर &9 ३4 “३६ 
ध वो बोले ज़ोर वाले पलट 

३३ हम ज़ार वा # २८६ 
और बड़ी सख्त लड़ाई वाले हैं और ५८५ ५-४5 55 9; 98 
इख्तियार के है तू नज़र कर कि क्या (६, “»६ 2४0 १८0) <3 हर 


हकम देती 
<८ ०5|5 [८ 


न जम «०. भादशाह जब 

सती में दाखिल उसे ».... 8४६८ 

४८५ है ९... है और उसके इज़्ज़त 9७99] 209८) & :0६ 
की र ऐसा ही करते हैं। 2६५६५ ४६.8:८ 2८:१८ 








३५ मैं उनकी तरफ़ एक कि 
तोहफ़ा भेजने वाली फिर ऊ ४८६ 40 
कि ऐलची न जवाब लेकर ४ ५ ७9 ५८८६ &):४5 
३६. फिर जब वो सुलेमान के '5:+»७$ ००4६ . 
पास आया फ़रमाया क्‍या हक से की ०-०९.०-७०) ५)..०:० 305 
मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने छ टूर 22 


दिया वो बेहतर है 


दिया बल्कि ५ १७..०)| ६ (75244 (६5 
आड खोले ले अपने तोहफ़े पर .०--- 
२७०. पलट जा उनकी तरफ़ तो 
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शच्वऋर हम उनपर वो लश्कर -77. उनपर वो लक्कर लाएंगे 


न्त्रनकी उन्हें ताक़त न होगा और ज़रूर 
>घ उनको उंस शहर से ज़लील करके 
नस्रकाल लग ये कि वा पस्त हाग 
नेघायन ने फरपघाया ए टग्बांग्या 
अग्म कौन है कि वो उसका तख्त मरे 


| पास ले आए कब्ल इसक किया मर 


ह्जुर त मताउऊन ह्ीकर जतर हाजिर ह्ला। 

380 ही 
3० एक बड़ा खबीस जिन बॉला 

कि मैं वो तख्त हज़र में हाज़िर कर 


| टंगा कब्ल इसक कि हइज़्र इजलास 
| बरखासत करें और में बेशक उसपर 


कृव्वत वाला अमानतदार हे 
४०. उसने अज़ का जिसके पास 


। किताब का इल्म था कि में उस हुजूर मे 
| हाजिर कर टगा एक पल मारन स पहल 
| छिर जब सुलमान ने तख्त का अपने 


पाम रखा टेखा कहा ये मेरे रब के फ़ज़्ल 
ताकि मझे आज़माए कि मैं शक्र 
करता हूँ या ना शुकरी और जो शुक्र करे 
वो अपने भले को शुक्र करता है और जो 
ता शुकरी करें तो मेरा रब वे परवाह 
सब खुबियों वाला। 
सुलेमान ने हक्‍्म दिया औरत 
का तम्ज्त उसके सामने वज़अ बदल 
कर ब्रेगाना कर टो कि हम देखे कि 
तो राह पाती है या उनमें होती है जो 
ना वाक्तिफ रहे। 
४२. फिर जब वो आई उससे 
कहा गया क्‍या तेशा तख्त ऐसा ही है 
बोली गोया ये वही है और हमको इस 


| वाकेझा से पहले ख़बर मिल चुका 


और हम फ़रमा बरदार हुए। 
४३. और उसे रोका उस चीज़ ने 
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५०. और उन्होंने अपना सा मक्र 
किया और हमने अपनी खूफ़िया तदबीर 
फरमाई और वो गाफ़िल रहे। 

५१ . तो देखो कैसा अन्जाम भा आ 
उनके मक्र का हमने हलाक कर दिया 
उन्हें और उनकी सारी क़ौम को। 

५२. तो ये है उनके घर डहे पड़े 
बदला उनके ज़ुल्म का बेशक उसमें 
निशानी हैं जानने वालों के लिए। 

५३. और हमने उनको बचा लिया 
जो ईमान लाए और डरते थे। 

५४. और लूत को जब उसने 
अपनी क़ौम से कहा क्‍या इताई याई पर 
आते हो और तुम सूझ रहे हो। 

५५. का कु तुम मर्दों के पास मस्ती 
से जाते हो औरतें छोड़कर बल्कि तुम 
जाहिल लोग हो। 

५६. तो उस की क़ौम का कुछ 
जवाब न था मगर ये कि बोले लूत के 
घराने को अपनी बस्ती से निकाल दो 
ये लोग तो सुथरापन चाहते हैं। 

५.७, तो हमने उसे और उसके 
घरवालों को निजात दी मगर उसकी 
औरत को हमने ठहरा दिया था कि वो 
रह जाने वालों में है। 

५८. और हमने उनपर एक 
बरसाओ बरसाया तो क्‍या ही बुरा 
बरसाओ था डराए हुओं का। 





रुकुझ ५ 

५९. तुम कहो सब खूबियाँ 

अल्लाह को और सलाम उसके चुने 
हुए बन्दे पर क्या अल्लाह बेहतर या 

०उनके साख्ता शरीक। 
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।. ६०. या वो जिसने आसमान य 
ज़मीन बनाए और तुम्हारे लिए आसमान 
से पानी उतारा तो हमने उससे बाग 
उगाए रौनक़ वाले तुम्हारी ताक़त न 
थी कि उनके पेड़ उगाते कया अल्लाह 
के साथ कोई और खुदा है बल्कि वो 
लोग राह से कततराते हैं। 

६९१ . या वो जिसने ज़मीन बसने 
को बनाई और उसके बीच में नहेें 
निकालीं और उसके लिए लंगर बनाए 
और दोनों समन्दरों में आड़ रखी क्‍या 





उनमें अक्सर जाहिल हैं। 
६२. या वो जो लाचार की सनता 
| है जब उसे पुकारे और दूर कर देता है 
। बुराई और तुम्हें ज़मीन का वारिस 
करता है क्‍या अल्लाह के साथ और 
खुदा है बहुत ही कम ध्यान करते हो। 
६३. या वो जो तुम्हें राह दिखाता 
है अंधेरियों में ख़ुशकी और तरी की 
और वो कि हवाएँ भेजता है अपनी 
रहमत के आगे खुशख़बरी सुनाती 
क्या अल्लाह के साथ कोई और ख़ुदा 
है बरतर है अल्लाह उनके शिर्क से। 
६४. या वो जो ख़ल्क़ की इबतिदा 
फ़रमाता है फिर उसे दोबारह बनाएगा 
और वो जो तुम्हें आसमानों और ज़मीन 
से रोज़ी देता है क्या अल्लाह के साथ 
और कोई खुदा है तुम फ़रमाओ कि 
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६५. तुम फ़रमाओं ख़ुद गैब नहीं 

जानते जो कोई आसमानों और ज़मीन 
3 है मगर अल्लाह और उन्हें ख़बर 
यहीं कि कब उठाए जाएंगे। 

६६. क्या उनके इल्म का सिलसिला 
आखिरत के जानने तक पहुँच गया 
कोई वहीं वो उसकी तरफ़ से शक में है 
बल्कि वो उससे अच्धे ४! 

रसूकृूझ ६ 

०५, और काफिर बोले कया जब 
हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो 
जाएँगे क्या हम फिर निकाले जाएंँगे। 

६८. बेशक इसका वज्दा दिया 
गया हमको और हमसे पहले हमारे 
बाप दादाओं को ये तो नहीं मगर 
अगलों की कहानियाँ। 

६९. तम फ़रमाओ ज़मीन में 
चलकर देखो कैसा हुआ अल्जाम 
 म्र्जारमोीं का। 

'७० , और तुम उनपर ग़म न खाओ 
और उनके मक्र से दिल तंग न हा। 

और कहते हैं कब आएगा 
ये वञ्दा अगर तुम सच्चे हो। 

७२. तुम फ़रमाओ करीब 
तुम्हिरे पीछे आ लगी हो बअज़ वो 


पु तीज अीरीुीआअ>्अ्उउउ:िखिियप+ा+प 
अपनी दलील ला ओ अगर तुम सच्चे 
हों ! 
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पारा- २ ० 
चीज़ जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। 

(७3. और बेशक तेरा रब फज़्ल 
वाला है आदमियों पर लेकिन अक्सर 
आदमी हक़ नहीं मानते। 

७४. और बेशक तुम्हारा रब 
जानता है जो उनके सीनों मे छुपी 
और जो वो ज़ाहिर करते हैं। 

७५. और जितने गैब हैं आसमानों 
और ज़मीन के सब एक बताने वाली 
किताब में है। 

७६. बेशक ये कुरअआन ज़िक्र 
 फ़रमाता हैं बनी इसराईल से अक्सर 
वो बातें जिसमें वो इखि्तिलाफ़ करते 
हैं। 


स॑ 244ल[/2९550/ 5088 ई९४5077 





७७, और बेशक वो हिदायत 
और रहमत है मुसलमानों के लिए। 

७८. बेशक तुम्हारा रब उनके 
आपस में फैसला फ़रमाता है अपने 
हुक्म से और वहीं है इज़्ज़त वाला 
इल्मवाला। 

७९. तो तुम अल्लाह पर भरोसा 
करो बेशक तुम रौशन हक़ पर हो। 

८०. बेशक तुम्हारे सुनाए नहीं 
सुनते मर्दे और न तुम्हारे सुनाएं बहरे 
| पुकार सुनें जब फिरें पीठ देकर! 
८१. और अच्धों को गगरहों गे 
| वुम हिदायत करने वाले नहीं तुम्हारे 
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पनाए तो वही सनते है जो हमारी 


| आयतों पर लैघान लाते हैं और यो 
म्सः नधान ष्ै | 


और जब बात उन पर आ 


है 


| बड्ेगी हम ज़मोन से उनके लिए एक 


जैपाया निकालेगे जो लोगों से कलाम 
करेगा इसलिए कि लोग हमारी आयतों 
पर ईमान न लाते थे। 

रुूकुञ छ 

८३. और जिस दिन उठाएँगे 
हम हर गिरोह में से एक फ़ौज जो 
हमारी आयतों को झुठलाती हैं तो 
उनके अगले रोके जाएँगे कि पिछले 
उनसे आ मिलें। 

८४. यहाँ तक कि जब सब हाज़िर 
हो लेंगे फ़रमाएगा क्‍या तुमने मेरी 
आयतें झुठलाई हालाँकि तुम्हारा इल्म 
उन तक न पहुँचता था या क्‍या काम 
करते थे 

८५. और बात पड़ चुकी उन पर 
उनके ज़ुल्म के सबब तो वो अब कुछ 
नहीं बोलते । 

८.६. क्या उन्होंने न देखा कि 
हमने रात बनाई कि उसमें आराम करें 


| और दिन को बनाया सुझाने वाला 





बशक उसमें ज़रूर निशानियाँ हैं उन 
लागां के लिए कि ईमान रखते हैं। 

८७. और जिस दिन फूंका जाएगा 

श्र ता घबराए जाएँगे जितने आसमानों 

और जितने ज़मीन में हैं मगर 


| जिसे खुदा चाहे और सब उसके हुजूर 
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॥ हाज़िर हुए आजिज़ी करते। 
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८८. और तू देखेगा पहाड़ों को 


वो चलते होंगे बादल की चाल ये . 


“22 ७ (2८0 ८ 425८ हि 
| काम है अल्लाह का जिसने हिकमत 5) #४- - ०5००2 »$ 


॥ उससे बेहतर सिला है और उनको उस 5: ४ ५६5 52:०2, १7 42० 
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| [दन की घबराहट से अमान है। 


है कि फ़रमाँबरदारों में हूँ। 


सुनाने वाला हूं। 


। वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखायेगा 





क ५5 ' ली. (2 छू. +* *लु (६६5५ ञ 
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इसे हरमत वाला किया है और सब 
कुछ उसी का है और मुझे हुक्म हुआ 
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तो उन्हें पहचान लोगे और ऐ महबूब 
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तम्हारा रब गाफ़िल नहीं ऐ लोगों तुम्हारे 
॥ अअमाः | स। 
सूरए क़सस 
प्रवकी है और इसमें अड्डासी आयतें 
और नौ रूकृज़ हैं। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


रुकूत ९२ 
२. ये आयत हैं रौशन किताब 
की | 
|| 3. हम तुम पर पढ़ें मूसा और 
| फ़िरऔन की सरूच्ची खबर उन लोगों 
के लिए जो ईमान रखते हैं। 
| ४. बेशक फिरओऔन ने ज़मीन में 
ग़लबा पाया था और उसके लोगों को 
अपना ताबेअ्‌ बनाया उनमें एक गिरोह 
को कमज़ोर देखता उनके बेटों को 
॥ ज़िबह करता और उनकी औरतों को 
है जिन्दा रखता बेशक वो फ़सादी था। 
५. और हम चाहते थे कि उन 
कमज़ोरों पर एहसान फ़रमाएँ और उनको 
| पेश्वा बनाएँ और उनके मुल्क व माल 
का उन्हों को वारिस बनाएँ। 
और उन्हें ज़मीन में क़ब्ज़ा दें 
। और फ़िरनऔन और हामान और उनके 
| शकरों को वहीं दिखा दें जिसका 
उन्हें उनकी तरफ़ से खतरा है । 


७. और हमने मूसा की माँ को 
4] 


जि फ़रमाया कि उसे दूध पिला 
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फिर जब तझ्े उससे अंदेशा हो तो 
दरिया में डाल दे और न डर और न 
गम कर बेशक हम उसे तेरी तरफ़ फ़ेर 
लाएँगे और इसे रसूल बनाएँगे। 

८. तो उसे उठा लिया फ़िरऔन 
के घरवालों ने कि वो उनका दुश्मन 
और उनपर गम हो बेशक फ़िरऔन 
और हामान और उनके लश्कर ख़ताकार 
थे। 

९. और फ़िर्औन की बीबी ने 
कहा ये बच्चा मेरी ओर तेरी आँखों 
की ठंडक है इसे क़त्ल न करो शायद 
ये हमें नफ़अ्‌ दे या हम इसे बेटा बना 

लें और वो बेखबर थे। 

१०. और सुबह को मूसा की माँ 
का दिल बे सब्र होगया ज़रूर करीब 
था कि वो उसका हाल खोल देती 
अगर हम न छढारस बंधातें उसके दिल 
पर कि उसे हमारे व्नदे पर यकीन 
रहे। 

और उसकी माँ ने उसकी 
बहन प्ले कहा उसके पीछे चली जा तो 
वो उसे दूर से देखतो रही और उनको 
खबर न थी। 

१२. और हमने पहले ही सब 
दाईयाँ उसपर हशाम कर दी थीं तो 
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_ 
की जब मदयन की तरफ़ 
प्र॒ववज्जा हुआ कहा करीब है कि मेरा 
| रब मुझे सीधी राह बताए। 

|. २३. और जब मदयन के पानी 
पर आया वहाँ लोगों के एक गिरोह 
॥ वो देखा कि अपने जानवरों को पानी 
पिला रहें हैं और उनसे उस तरफ़ दो 
औरतें देखी कि अपने जानवरों को 
रोक रही हैं मूसा ने फ़रमाया तुम दोनों 
| का क्‍या हाल है वो बोलीं हम पानी 
नहों पिलाते जबतक सब चरवाहे 
| पिलाकर फेर न ले जाएँ और हमारे 
बाप बहुत बूढ़े हैं। 

. २४ तो मूसा ने उन दोनों के 
| जानवरों को पानी पिला दिया फिर 
साया की तरफ फिरा अर्ज़ की ऐ मेरे 
रब मैं उस खाने का जो तू मेरे लिए 
उतारे मोहताज हूँ। 

२५. तो उन दोनों में से एक 
उसके पास आई शर्म से चलती हुई 
बोली मेरा बाप तुम्हें बुलाता है कि 
॥ तुम्हें मज़दूरी दे उसकी जो तुमनें हमारे 
॥ जानतरों को पानी पिलाया है जब मूसा 
उसके पास आया और उसे बातें कह 
प उसने कहा डरिये नहीं आप 
) बच गए ज़ालिमों से। 

२६. उनमें की एक बोली ऐ मेरे 
॥ जप इनको नौकर रखलो बेशक बेहतर 
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नौकर वो जो ताक़तवर अमानत दार 
हो। 





२७. कहा मैं चाहता हूँ कि अपनी 
दोनो बेटियों में से एक तुम्हें ब्याह दूँ 
इस महर पर कि तुम आठ बरस मेरी 
मुलाज़मत करो फिर अगर पूरे दस 
बरस कर लो तो तुम्हारी तरफ़ से है 
और में तुम्हें मशक़्क़त में डालना नहीं 
चाहता क़रीब है इंशाअल्लाह तुम मुझे 
नेकों में पाओगे। 

२८. गूसा ने कहा यह मेरे और 
आपके दरमियान इक़रार हो चुका मैं 
इन दोनों में जो मीआद पूरी कर दूं तो 
मुझपर कोई मुताल्बा नहीं और हमारे 
इस कहें पर अल्लाह का ज़िम्मा है । 

रूकूआ ४ 

२९. फिर जब मूसा ने अपनी 
मीआद पूरी कर दी और अपनी बीबी 
को लेकर चला तूर की तरफ़ से एक 
आग देखी अपनी घरवाली से कहा 
तुम ठहरो मुझे तूर की तरफ़ से एक 
आग नज़र पड़ी है शायद मैं वहाँ से 
कुछ ख़बर लाऊँ या तुम्हारे लिए कोई 


| आग की चिंगारी लाऊँ कि तुम तापो। 


३०. फिर जब आग के पास 


। हाज़िर हुआ निदा की गई मैदान के 
| दाहिने कनारे से बरकत वाले मुक़ाम 


में पेड़ से कि ऐ मूसा बेशक मैं ही हूँ 
अल्लाह रब सारे जहान का। 
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रत /०३३० सह ४शआ०॥.. !) 
हमारी रौशन घिशानियाँ लाया बोला 
किये तो नहीं मगर बनावट का जादू 
और हमने आपने अगले बाप दादाओं 
भें ऐसा न सुना। 


३७. और मूसा ने फ़रमाया मेरा 


रब खूब जानता है जो उसके पाससे (८ 


हिदायत लाया और जिसके लिए 
आखेरत का घर होगा बेशक ज़ालिम 
मुराद को नहीं पहेँचते। 


३८. और फ़िरऔन बोला ऐ 
दरबारियों मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा 
कोई खुदा नहीं जानता तो ऐ हामान 
मेरे लिए गारा पका कर एक महल 
बगा कि शायद मैं मूसा के खुदा को 
झोंक आऊँ और बेशक मेरे गुमान में 
तो वो झूटा है। 


३९, और उसने और उसके 
लश्करियों ने ज़मीन में बेजा बड़ाई 
चाही और समझे कि उन्हें हमारी तरफ़ 
फिरना नहीं। 


तो हमने उसें और उसके 
लश्कर को पकड़ कर दरिया में फेंक 
दिया तो देखो कैसा अन्जाम हुआ 
| सितमगारों का। 
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कः 
७ और उन्हें हमने दोज़खियो 
का पेश्वा बनाया कि आग की तरफ़ 
बलाते हैं और क़यामत के दिन उनकी 
मदद न होगी। 

४२. और इस दुनिया में हमने 
उनके पौछे लञ्नगत लगाई और क़यामत 
के दिन उनका बुरा है। 


रुकूझ ५ 

४३. और बेशक हमने मूसा को 
किताब अता फ़रमाई बाद इसके कि 
अगली संगतें हलाक फ़रमा दीं जिस 
में लोगों के दिल की आँखें खोलने 
वाली बातें और हिदायत और रहमत 
ताकि वो नसीहत मानें। 

४४. और तुम तूर की जानिब 
मगरिब में न थे जबकि हमने मूसा को 
रिसालत का हुक्म भेजा और उस 
वक़्त तुम हाज़िर न थे। 

४५. मगर हआ ये कि हमने 
संगतें पैदा कीं कि उन पर ज़माना 
दराज़ गुज़रा और न तुम अहले मदयन 
में मुक़ीम थे उनपर हमारी आयतें पढ़ते 
हुए हाँ हम रसूल बनाने वाले हुए। 

४६. और न तुम तूर के किनारे 
थे जब हमने निदा फ़रमाई हाँ तुम्हारे 
रब की मेहर है (कि तुम्हें गैब के इल्म 
दिए) कि तुम ऐसी क़ौम को डर सुनाओ 
जिसके पास तुमसे पहले कोई डर 
सुनाने वाला न आया ये उम्मीद करते 
हुए कि उनको नसीहत हो। 
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४७. और अगर न होता कि कभी 
पहुँँचती उन्हें कोई मुसीबत उसके सबब 
जो उनके हाथों ने आगे भेजा तो कहते 
ऐ हमारे रब तूने क्‍यों न भेजा हमारी 
तरफ़ कोई रसूल कि हम तेरी आयतोा 
की पैरवी करते और ईमान लाते। 

४८. फिर जब उनके पास हक़ 
आया हमारी तरफ़ से बोले उन्हें क्‍यों 
न दिया गया जो मूसा को दिया गया 
कया उसके मुनकिर न हुए थे जो पहले 
मूसा को दिया गया बोले दो जादू हैं 
एक दोसरे की पुश्ती पर और बोले 
हम इन दोनों के मुनकिर हैं। 

४९. तुम फ़रमाओ तो अल्लाह 
के पास से कोई किताब ले आओ जो 
| इन दोनों किताबों से ज़्यादा हिदायत 
| की हो मैं उसकी पैरवी करूँगा अगर 
तुम सच्चे हो। 

५५०, फिर अगर वो ये तुम्हारा 

फ़रमाना कुबूल न करें तो जान लो कि 
बस वो अपनी ख्याहिशों ही के पीछे 
हैं और उससे बढ़कर गुम॒राह कौन जो 
अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे अल्लाह 
की हिदायत से जुदा बेशक अल्लाह 
। हिदायत नहीं फरमाता ज़ालिम लोगों 
को। 

रूकूज ६ 

५१. और बेशक हमने उनके लिए 
बात मुसलसल उतारी कि वो ध्यान 
| करें। 
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ह ५२. जिनको हमने इससे पहले 2 कम 
किताब दी वो इसपर ईभान लाते हैं। 4 ;$ 0.5 <:०॥ 22 


उनपर ये आयतें 
५३. और जब उनपर ये 3 ३५ है ( 


पढ़ी जाती वि कहते हैँ नहा 33 
ईमान लाए बेशक यही हक़ है हम (४८ 72४ 4५६४ 2 ! हर £॥ < 
रब के पाससे हम इससे पहले ही. ८० #62-# 35४ ५ 
गरदन रख चुके । ८2४४७ ७:५१ ८० ०], 
५४, उनको उनका अज् दोबाला ८६».22 ५६ 
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ख़र्च करते हैं 32:0५ 255:32982-०५८. 
५५. और जब बेहूदा बात सुनते 


# 94 ५ * £3+ ४ # 5 54 न्‍ी है 450] 
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५८. और कितने शहर हमने हलाक 
कर दिए जो अपने ओऔश पर इतरा 
गए थे तो ये हैं उनके मकान कि 
उनके बाद उममें सुकूनत न हुई मगर 
कम और हम हीं वारिस हैं। 

५९. और तुम्हारा रब शहरों को 
हलाक नहीं करता जब तक उनके 
असल मल्जा में रसूल न भेजे जो 
उनपर हमारी आयतें पढ़े और हम 
शहरों को हलाक नहीं करते मगर जयकि 
उनके साकिन सितमगार हों। 

६०. और जो कुछ चीज़ तुम्हें 
दी गई है वो दुनयंवी ज़िन्दगी का 
| बरतावा और उसका सिंगार है और 
जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और 
ज़्यादा बाक़ी रहने वाला तो क्‍या नुम्हें 
अफक़्ल नहीं! 


रुकूलझ ७ 

६२ . तो कया वो जिसे हमने अच्छा 
| वख्रदा दिया तो वो उससे मिलेगा उस 
जैसा है जिसे हमने दुनयवी ज़िन्दगी 
का बरताव बरतने दिया फिर वो क़यामत 
के दिन गिरफ़्तार करके हाज़िर लाया 
 जाएगा। 

६२. और जिस दिन उन्हें निदा 
| करेगा तो फ़रमाएगा कहाँ हैं मेरे वो 


शरीक महंगी गुमान करते थे। 
६३. कहेंगे कि वों जिनपर बात 


साबित ०१.६ -म१:०प+ 4: है ाकिशशधामंकििली चुकी ऐ हमारे रब ये हैं वो 
जिन्हें हमने गुमराह किया हमने उन्हें 
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६९. और तुम्हारा रब जानता है ४7४४८ 3८ 
जो उनके सीनों में छुपा है औअ जो 2५८५४ 
ज़ाहिर करते हैं। (४५० 45८27: 28५ 

3०. और वही है अल्लाह कि ७ 
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तरफ फिर जाओगे। 

७१. तुम फ़रमाओ भला देखो 
तो अगर अल्लाह हमेशा तुमपर क़यामत 
तक रात रखे तो अल्लाह के सिवा 
कौन खुदा है जो तुम्हें रोश्नी लादे तो 
क्या तुम सुनते नहीं। 

७२. तुम फरमाओ भला देखो 
तो अगर अल्लाह क़यामत तक हमेशा 
दिन रखे तो अल्लाह के सिवा कौन 
खुदा है जो तुम्हें रात ला दे जिसमें 
आराम करो तो क्‍या तुम्हें सूझता नहीं। 

७9७३. और उसने अपनी मेहर से 
तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए कि 
रात में आराम करो और दिन में उसका 
फ़ज़्ल ढूँढो और इस लिए कि तुम 
हक़ मानो। 

७४, और जिस दिन उन्हें निदा 
करेगा तो फ़रमाएँगा कहाँ हैं मेरे वो 
शरीक जो तुम बकते थे। 

(७५... और हर गिरोह में से हम 
एक गवाह निकाल कर फरमाएँगे अपनी 


दलील लाओ तो जान लेंगे कि हक़ 


अल्लाह का है और उनसे खोई जाएँगी 
जो बनावटें करते थे। 


'9६ . बेशक क़ारून मूसा की क़ौम 
से था फिर उसने उनपर ज़्यादती की 


और हमने उसको इतने खज़ाने दिए 
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जिनकी कूजियाँ एक ज़ोर आवर जमाअत 
। वर भारी थीं जब उससे उसकी क्रीम 
3 कहा इतरा नहीं बेशक अल्लाह 
इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता। 
७७, और जो माल तुझे अल्लाह 
ओे दिया है उससे आखेरत का घर 
तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा 
त्र भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह 
ने तुझ पर एहसान किया और ज़मीन 
में फ़ााद न चाह बेशक अल्लाह 
फ़सांदियों को दोस्त नहीं रखता। 
७८ . बोला ये तो मुझे एक इल्म 
से मिला है जो मेरे पास है और क्‍या 
उसे ये नहीं मअझलम कि अल्लाह ने 
उसरो पहले वो संगतें हलाक फ़रमा 
दीं जिनकी कृवतें उससे सख्त थी 
और जमअ उस से ज़्यादा और मुजरिमों 
से उनके गनाहों की पूछ नहीं। 
७९. तो अपनी क़ौम पर निकला 
अपनी' आराइश में बोले वो जो दुनिया 
की ज़िन्दगी चाहते हैं किसी तरह हमको 
हि भो ऐसा मिलता जैसा क़ारून को भिला 
बेशक उसका बड़ा नसीब है। 

८०, ओर बोले वो जिन्हें इल्म 
दिया गया ख़राबी हो तुम्हारी अल्लाह 
जे सवाब बेहतर है उसके लिए जो 
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ईमान लाए और अच्छे काम करे और 
। ये उन्हीं को मिलता है जो सब वाले 
है। 

८५. तो हमने उसे और उसके 
 घरकों ज़मीन में धैंसा दिया तो उसके 
पास कोई जमाअत न थी कि अल्लाएश 
से बचाने में उसकी मदद करती और 
न वो बदला ले सका। 

८२. और कल जिसने उसके 
मरतबे की आरज़ू दी थी सुबह कहने 
लगे अजब बात है अल्लाह रिज़्क़ 
वसी आ्‌ करता है अपने बन्दों में जिसके 
लिए चाहे और तंगी फ़रमाता है अगर 
अल्लाह हमपर एहरान न फ़रमाता तो 
हमें भी चँसा देता ऐ अजब काफिरों 
का भला नहीं। 

रूकूअ ९ 

८३. ये आखिरत का घर हम 
उनके लिए करते हैं जो ज़मीन में 
तकब्बुर नहीं चाहते और न फ़साट 
और आक़िबत परहेज़गारों ही की है। 

८४. जो नेकी लाए उसके लिए 
उससे बेहतर है और जो बदी लाए 
बद काम वालों को बदला न मिलेगा 
प्रभर जितना किया था। 
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«५. बेशक जिसने तुम्हें तुमपर 
। #रआन फर्ज़ किया वो तुम्हें फेर ले 
| जाएगा जहाँ फिरना चाहते हो तुम 
| फरमाओं मेरा रब खूब जानता है उसे 
॥ जो. हिदायत लाया और जो खुली 

गुमराही मे रे 

* ८६. और तम उम्मीद न रखते 
थे कि किताब तुमपर भेजी जाएगी हाँ 
तुम्हारे रब ने रहमत फ़रमाई तो तुम 
हरगिज़ काफ़िरों को पुश्ती (मदद) न 
| करना। 
. ८७. और हरंिज़ वो तुम्हें अल्लाह 
की आयता स न राके बाद इस के कि 
| वो वुम्हारी तरफ उतारी गई और अपने 
रब की तरफ़ बुलाओ और हरगिज़ 
शिर्क वालों मे न होना। 

८८. और अल्लाह के साथ दसरे 
खुदा को न पूज उसके सिवा कोई 
खुदा तहीं हर चीज़ फ़ानी है सिवा 
उसकी ज़ात के उसी का हक्‍्म है और 
उसो की तरफ़ फिर जाओगे। 

सूरए अन्कबृत 
पक्की है और इसमें उन्नासी आयतें 
आर सात रूकल ह|/ 
अल्लाह के नाम से शरुअ जो 
बहुत मेहरबान रहमवाला 

रुकूज २ 

_२. क्‍या लोग इस घमंड में हैं कि 
अैतनी बात पर छोड़ दिए जाएँगे कि 
ऊफहे हम ईमान लाए और उनको 
आज़माइश ने होगी। 
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/ दूंगा तुम्हें जो तुम करते थे। ४8, है बी, 
९६. और जो ईमान लाए और 
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अच्छे काम किए ज़रूर हम उन्हें नेकों 
पं शामिल करेंगे। 

१०. और बअज़ आदमी कहते 
हे हम अल्लाह पर ईमान लाए फिर 
जब अल्लाह की राह में उन्हें कोई 
तकलीफ दी जाती हैं तो लोगों के 
फिल्में को अल्लाह के अज़ाब के बराबर 
समझते हैं और अगर तुम्हारे रब के 
पास से मदद आए तो ज़रूर कहेंगे 
हमतो तुम्हारे ही साथ थे क्या अल्लाह 
खूब नहीं जानता जो कुछ जहाँ भरके 
दिलों में है। 

१५५९. और ज़रूर अल्लाह ज़ाहिर 
कर ठेगा ईमानवालों को और ज़रूर 
ज़ाहिर कर देगा मुनाफ़िक़ों को। 

१२. और काफिर मुसलमानों से 
बोले हमारी राह पर चलो और हम 
तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे हालाँकि वो 
उनके गुनाहों में से कुछ न उठाएँगे 
बेशक वो झूठे हैं! 

१३. और बेशक ज़रूर अपने 
नोझ उठाएँगे और अपने बोझों के 
साथ और बोझ और ज़रूर कयामत 
के दिन पूछे जाएँगे जो कुछ बोहतान 
उठाते थे। 


५७ ०) 


५... अंश ... ससमााान-+--नाहक 


94४६. #“( कर.» 
५>०-०००»००८०।४८० ८2;॥ $ 
७ ८८५०-०७); 2#4५.::: 
७. 0, («४७ ८25 
0<<-«»0 3 5355४ &; 
40॥ 7०४६ (2५) २-5५ 
&२# 55... :£5& ५2 $ 
4५४5-६४ 2५52 
230०० 3, ध, 45 ४४ 
७ ८:25 

| कम ] ८255 डे ६5:5५ 


८5» ७ | 0) क्र 





0) | है. 
5530 ४८६६- ८८४॥ 2&5 
५-><+ ! न श् क्‍ * ॥ हर छश्ट 5 क्‍ (5£..5। िल-क् 
43५०४ >> ८5४०-७८ 

3>8॥%२6 <2.2-6#%<5 


22255. 


७७ (०३2०७ 






कड् बाल 


22 2४ 60:26 5: 


| ॥ 
५ हिएरकुन व ४ ४2७४ (६ ट 






बम. -२८-०० न -पनननवया 


6 शक श०्फन्ब्त्त550 छ९१९४/७०॥४॥  पाण-र्‌८० 


है. "कक इ 
" ५४. और बेशक हमने नृह को 
॥ उसकी क़ौौम की तरफ़ भेजा तो वो 


| उनमें पचास साल कम हज़ार बरस 


॥ रहा तो उन्हें तूफ़ान ने आ लिया और 
॥ वो ज़ालिम थे। 
५५. तो हमने उसे और कश्ती 
4 वालों को बचा लिया और उस कश्ती 
को सारे जहॉन के लिए निशानी किया। 
१६. और इब्राह्दीम को जब उसने 
५ अपनी क़ोम से फ़रमाया कि अल्लाह 
| को पूजो और उससे डरो उसमें तुम्हारा 
भला है अगर तुम जानतें। 
”. १७. तुम तो अल्लाह के सिवा 
|] बुतों को पूजते हो और निरा झूठ 
॥ गढ़ते हो बेशक वो जिन्हें तुम अल्लाह 
॥ के सिवा पूजते हो तुम्हारी रोज़ी के 
॥ कुछ मालिक नहीं तो अल्लाह के पास 
॥ रिज़्क़ दूँठों और उसकी बन्‍्देगी करो 
॥ और उसका एहसान मानों तुम्हें उसी 
की तरफ़ फिरना है। 
| १८ और अगर तुम झठलाओ 
तो तुमसे पहले कितने हो गिरोह झुठला 
चुके हैं और रसूल के ज़िम्मे नही मगर 
साफ़ पहुँचा देना। 
; १९. और क्‍या उन्होंने न देखा 
अल्लाह क्‍यों कर ख़ल्क़ की इब्तिदा 


हे >आक न्टचना 5. ना 









_$००१४ ००) 


लि -ाअक.. 4 आम 


4. # 33 ५७... ८३-४३। की जा 
<-#+#<-- 7 ४8 < 5६ 
३» 7 ”।८* 5) | के हे (६५६८ 


(:) ४) ५ ५ 


952:'«53 (2 नली ).“ <>् ५ # १३ 


७ ८६४०॥52) ६४८८ 
७2६) ५»5०) 05 39, ५2.०») ५ 
5255 *:5 १४] १५55 < १5 

छ ८७४55» 
ऑ ५७० ९5 ८७८ 
9६ 5» 2,७5६ ६६४5४ 
<0 ७५55 5 मी 5655 
४४४ 2, »5 दी के 5 32“ 
६७2६) ५ ६5०) 45) 
मन मी १5५4४". 
4, हक हर (४5४ ८20५ 
»+>35८5%55७० 


(3 <ध्द्र ७ _#+ शी ही | 


कड़ी का (2 कक ।:८2 ४ कॉम हे 


































0 5 





पारा- २ ७ 


पछरमाता है फिर इसे दोबारह बनायेगा 
बेशक ये अल्लाह को आसान है। 

२०. तुम फ़रमाओ ज़मीन में सफ़र 
कर के देखो अल्लाह क्यों कर पहले 
बनाता हैं फिर अल्लाह दूसरी उठान 
उठाता है बेशक अल्लाह सब कुछ 
फ़र सकता है। 

२१ . अज़ाब देता है जिसे चाहे 
और रहम फ़रमाता है जिसपर चाहे 
और तुम्हें उसी की तरफ़ फिरना है । 

२२. और न तुम ज़मीन में क़ाबू 
ये निकल सको और न आसमान में 
और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा 
नत्र कोई काम बनाने वाला और न 
मददगार! 


रुकूझ ३ 

२३ . और वो जिन्हेंनें मेरी आयतों 
और मेरे मिलने को न माना वो हैं 
जिन्हें मेरी रहमत की आस नहीं और 
उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 

२४. तो उसकी क़ौम को कुछ 
जवाब बन न आया मगर ये बोले उन्हें 
कत्ल कर दो या जला दो तो अल्लाह 
ने उसे आग से बचा लिया बेशक 
उपमें ज़रूर निशानियाँ हैं ईमानवालों 
के लिए। 

२०. और इडब्राहीम ने फ़रमाया 
तुमने तो अल्लाह के सिवा ये बुत बना 
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कर म।.. दहन..." पालना अर, 


लिए ह॥;ैं जिनसे तुम्हारी दोस्तो यही 
टुनिया की ज़िन्दगी तक है फिर क़यामत 
के दिन तममे एक दूसरे के साथ कुफ्र 
करेंगा और एक दूसरे पर लजखझ्नत 
डालेगा और तुम सब का लिकाना जहन्नम 
है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। 

२६ . तो लूत उस पर इंमान लाया 
और इब्राहीभ ने कहा में अपने रब की 
तरफ़ हिजरत करता हूँ बेशक वहीं 
इज़्ज़त व हिकमत वाला है। 

२७. और हमने उसे इसहाक़ और 
यंअक़ब अता फ़रमाएु और हमने उसका 
औलादमें नुब॒व्वत और किताब रखी 
और हमने दुनिया में उसदा सवाब 
उसे उाता फ़रमाया और बेशक आखिरत 
में वो हमारे कुर्बे खास के सज़ावारों में 
हें। 





२८ . और लत को नजात दी 
जब उसने अपनी क़ौम से फ़रमाया 
तम बेशक बेहयाई का काम करते हो 
कि तुग़सें पहले दुनिया भर में, किसी 
ने न किया। 

२९. क्‍या तुम मर्टों से बदफ़ेअली 
करते हो और राह मारते हो और 
अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो 
तो उसकी क़ौस का कुछ जवाब न 
हआ मगर ये कि बोले हमपर अल्लाह 
का अज़ाब लाओ अगर तम सच्चे 


हो। 
(७5 ऋ. कब 
| |॥ 
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३० अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरी 
बटेट कर इन फ़सादों लोगा पर। 
रुकूल ४ 
३१५. और जब हमारे फरिश्ते 
ब्राहीम के पास मुज़दह लेकर आए 
_4 वालों को 
बोले हम ज़रूर इस शहर वालों क 
नाक करेंगें बेशक इसके बसने वाले 
.. ३3२. कहा इसमें तो लत है फरिश्ते 
४ | ले हमें खूब मअलूम है जो कोई 
बसमें है ज़रूर हम उसे और उसके 

को नजात देंगे मगर उसकी 

को वो रह जाने वालों में है। 
, ३३. और जब हमारे फ़रिश्ते 
लत के पास आए उनका आना उसे 
जागवार हआ और उनके सबब दिल 
| तंग हुआ और उन्होंने कहा न डरिए 
और न ग़म कीजिए बेशक हम आपको 

(और आपके घरवालों को नजात देंगे 
मगर आपकी औरत वो रह जाने वालों 

मेँ हे। 





३४. बेशक हम इस शहर वालों 
| आसमान से अज़ाब उतारने वाले 
बदला इनकी नाफ़रमानियों का। 
हे प् और बेशक हमने उससे 
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रौशन निशानी बाक़ी रखी अक्ल वालों 
के लिए। ़ ग़ 
3३६. मदयन की तरफ़ उनके हम 
क़ौम शुअब को भेजा तो उसने फ़रमाथा 
ऐ मेरी क़ौम अल्लाह की बन्दगी करो 
और पिछले दिन की उम्मीद रखो 
और ज़मीन में फ़साद फैलाते न फिरो। 
३७. तो उन्होंने उसे झुठलाया 


| तो उन्हें ज़ल्ज़ले ने आ लिया तो सुबह 


अपने घरों मे घुटनों के बल पड़े रह 
गए। 

३८. और आद और समूद को 
हलाक फ़रमाया और तुम्हें उनकी बस्तियाँ 


| मझलूम हो चुकी हैं और शैतान ने 


उनके कोतक उनकी निगाह में भले 
कर दिखाए और उन्हें राह से रोका 
और उन्‍हें सूझता था। 

३९. और क़ारून और फ़िरऔन 


और हामान को और बेशक उनके 





| पास मूसा रौशन निशानियाँ लेकर आया 


तो उन्होंने ज़मीन में तकब्बुर किया 
और वो हमसे निकलकर जाने वाले न 
थे। 

४०. तो उन में हर एक को 
हमने उसके गुनाह पर पकड़ा तो उममें 
किसी पर हमने पथराव भेजा और उममें 
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किसी को चिंघाड़ ने आ लिया और 
उनमें किसी को ज़मीन में धंसा दिया 
और उनमें किसी को डबो दिया और 
अल्लाह की शान न थी कि उनपर 
ज़ुल्म करे हाँ वो खुद ही अपनी जानो 
पर ज़ुल्म करते थे। 


४? .. उनकी मिसाल जिन्होंने 
अल्लाह के सिवा और मालिक बना 
लिए हैं मकड़ी की तरह है उसने जाले 
का घर जनाया और बेशक सब घ४रों में 
कमजोर घर मकड़ी का घर क्‍या अच्छा 
होता अगर जानते। 


«२. अल्लाह जानता हैं जिस 
चीज़ की उसके सिवा पजा करते हैं 
और वहीं इज़्ज़त व हिकमत वाला है। 


८३. और ये थियातों टम लोगों 
के लिए बथाने फ़स्माते हैं और उन्हें 
समझते मगर इल्म वाले। 


४४. अल्लाह ने आसमान और 
ज़मीन हक़ बनाए बेशक उसमें निशानी 
है मुसलमानों के लिए। 
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४५. ऐ महब्‌ब पढ़ों जो किताब 
तुम्हारी तरफ़ 'वही” की गई और नमाज़ 
काएम फ़माओ बेशक नमाज़ मना 
करती है बेहयाई और बुरी बात से 
और बेशक अल्लाह का ज़िक्र सब से 
बड़ा और अल्लाह जानता है जो तुम 
करते हो। । 

४६. और ऐ मुसलमानों किताबियों 
से न झगड़ो मगर बेहतर तरीक़े पर 
मगर वो जिन्होंने उनमें से ज़ुल्म किया 
और कहो हम ईमान लाए उस पर जो 
हमारी तरफ़ उतरा और जो तुम्हारी 
| तरफ़ उतरा और हमारा तुम्हारा एक 
| मअब॒द है और हम उसके हुज़ूर गरदन 
 खखे हैं। 

४७. और ऐ महबब येंही तुम्हारी 
तरफ किताब उतारी तो वो जिन्हें हम 
ने किताब अता फ़रमाई इस पर ईमान 
लाते हैं और कुछ उनमें से हैं जो इस 
पर ईमान लाते हैं और हमारी आयतों 
से मुनकिर नहीं होते मगर काफ़िर। 

४८. और इससे पहले तुम कोई 
किताब न पढ़ते थे और न अपने हाथ 
से कुछ लिखते थे ये होता तो बातिल 
| वाले ज़रूर शक लाते। 

४९ बल्कि वो रौशन आयतें हैं 
उनके सीनों में जिन को इल्म दिया 
गया और हमारी आयतों का इन्कार 
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हीं करते मगर ज़ालिम। हि 
५०. और बोले क्‍यों न उतरीं 
कुछ निशानियाँ उन पर उनके रब की 
वरफ़ से तुम फ़रमाओ निशानियाँ तो 
अल्लाह ही के पास हैं और मैं तो यही 
साफ़ डर सुनाने वाला हैँ। 
| «९. और कया यह उन्हें बस नहीं 
कि हम ने तुम पर किताब उतारी जो 
उन पर पढ़ी जाती है बेशक उसमें 
रहभत और नसीहत है ईमानवालों के 
न 

















५२. तुम फ़रमाओ अल्लाह बस 
मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह 
ता है जो कुछ आंसमानों और 
प्रीन में है और वो जो बातिल पर 
यकीन लाए और अल्लाह के मुन्किर 
हुए वही घाठे में हैं। 

| ५३. और तुम से अज़ाब की 
जलदी करते हैं और अगर एक ठहराई 
हत न होती तो ज़रूर उनपर अज़ाब 
आ जाता और ज़रूर उनपर अचानक 
आएगा जब वो बेख़बर होंगे! 

, ५४. तम से अज़ाब की जलदी 
चाते हैं और बेशक जहन्नम घेरे हुए 
ह काफिरों को। 

५५, जिस दिन उन्हें ढाँपिगा अज़ाब 
तक उपर और उनके पार्व के नीचे 
से और फ़रमाएगा चखो अपने किये 
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का मज़ा। 

५६. ऐ मेरे बन्दों जो ईमान लाए 
बेशक मेरी जमीन वसीअ है तो मेरी 
ही बन्दगी करो। 

५५७. हर जान को मौत का मज़ा 
चखना है फिर हमारी ही तरफ़ फिरोगे। 

५८. और बेशक जो ईमान लाए 
और अच्छे काम किए ज़रूर हम उन्हें 
जन्नत के बालाख़ानों पर जगह देंगे 
जिनके नीचे नहरें बहती होंगी हमेशा 
उनमें रहेंगे क्‍या ही अच्छा अज्ज 
कामवालों का। 

५९. वो जिन्हों ने सब्र किया 
और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। 

६०. और ज़मीन पर कितने ही 
चलने वाले हैं कि अपनी रोज़ी साथ 
नहीं रखते अल्लाह रोज़ी देता है उन्हें 
और तुम्हें और वही सुनता जानता है। 

६१५. और अगर तुम उनसे पूछो 
किसने बनाए आसमान और ज़मीन 
और काम में लगाए सूरज और चाँद 
तो ज़रूर कहें गे अल्लाह ने तो कहाँ 
ओऔधे जाते हैं। 

६२. अल्लाह कुशादा करता है 
रिज़्क अपने बन्दों में जिस के लिए 
चाहे और तंगी फ़रमाता जिसके लिए 
चाहे बेशक अल्लाह सब कुछ जानता 


है। 
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>आअब्टन्2 काट 695 
५-93 5-८8 :&:५ 39 
७ ८7958४566&*%8॥ 8: 
०22&8८2565%9४::2%४ 
2४ , 28 &/४3)5:5 ५३४ 
520 ५02 











| _3 न.) 











__न्‍न, 





287 घत्काछश९०३5० ंटे ै९/७००.__ २१ +5अ 8... 23... _ «०४६ ४।#आ.... ६। 
६३. और जो तुम उनसे पूछो 69 95255 220६2, टी 


कस ने उतारा आसमान से पानी तो 
उसके सबब ज़म्मान ज़िन्दा करदी मरे 
पोछे ज़रूर कहेगे अल्लाह ने तुम 
फरमाओ सब खूबियां अल्लाह को 
बल्कि उनमें अक्सर बेअक़ल हैं। 
रुकूअ ७ 

| ६४. और ये दुनिया की ज़िन्दगी 
तो नहीं मगर खेल कृद और बेशक 
आखिरत का घर ज़रूर वहीं सच्ची 
इज़न्दगीं है क्या अच्छा था अगर जानते। 
५. फिर जब॑ कश्ती में सवार 
गैते हैं अल्लाह को पुकारते हैं एक 
एसी पर अक़ीदा ला कर फिर जब वो 
खुश्का की तरफ़ बचा लाता है 
बज्जञभी शिक करने लगते हैं। 

६६. कि नाशकरी करे हमारी दी 
हुई नेअमत की और बरते ता अब 
जाना चाहते हैं। 

६७ और क्‍या उन्होंने ये न देखा 
कि हम ने हरमत वाली ज़मीन पनाह 
और उनके आस पासवाले लोग 
$ लिए जाते हैं तो क्‍या बातिल 
प्र यकीन लाते हैं और अल्लाह की 
दी हुई नख्ममत से नाशुकरी करते हैं। 
६८. और उससे बढ़ कर ज़ालिम 
ज्यों जो अल्लाह पर झूट बाँधे या 
हक़ को झुटलाए जब वो उसके पास 
आए क्या जहन्नम में काफ़िरों का 
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ठिकाना नहीं। 

६९. और जिन्होंने हमारी राह में 
कोशिश की ज़रूर हम उन्हें अपने 
रास्ते दिखा देंगे और बेशक अल्लाह 
नेकों के साथ है। 

हि स॒रए रूम 
मकक्‍की है और इसमें साठ आयतें 
और छ. रूक़ृज् हैं। 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
बहुत मेहरबान रहम वाला 

रूकूत १ 

२. रुमी मग़लूब हुए। 

३. पास की ज़मीन में और अपनी 
मगलूबी के बाद अनक़रीब ग़ालिब हों 

गे। 

४. चन्द बरस में हम्म अल्लाह 













न ईमानवाले खुश होंगे। 

५५. अल्लाह की मदद से मदद 
करता है जिसकी चाहे और वही है 
इज़्ज़तवाला मेहरबान। 

६. अल्लाह का वज्दा अल्लाह 
अपना वअदा ख़िलाफ़ नहीं करता लेकिन 
बहुत लोग नहीं जानते। 

७. जानते हैं आँखों के सामने 
की दुनियावी ज़िन्दगी और वो आख़ेरत 
से पूरे बेख़बर हैं। 

८. क्‍या उन्होंने अपने जी में न 
स्रचा कि अल्लाह ने पैदा न किए 


ही का है आगे और पीछे और उस 2.58 3#:55< 6.2 हैक 
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आसमान और ज़मीन और जो कुछ 
उनके दरमभियान है मगर हक़ और 
एक मुक़ररर मीआद से और बेशक 
बहुत से लोग अपने रब से मिलने का 
इन्कार रखते हैं। 

९. और क्‍या उन्‍्हों ने ज़मीन में 
सफ़र न किया कि देखते कि उनसे 
अगलों का अन्‍न्जाम कैसा हि हुआ वो 
उनसे ज़्यादा ज़ोरआवर थे और ज़मीन 
जोती और आबाद की उनकी आबादी 
से ज़यादा और उनके रसूल उनके पास 
रौशन निशानियाँ लाए तो अल्लाह की 
शान न थी कि उनपर ज़ुल्म करता हों 
वो खुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म 
करते थे। 

५०. फिर जिन्होंने हद भर की 
बुराई की उनका अन्जाम ये हुआ कि 
अल्लाह की आयतें झुटलाने लगे और 
उनके साथ तमस्ख़ुर करते। 





हर प्ासलाई पहले बनाता है फिर 
टुबारह बनाएगा फिर उसकी तरफ़ 
फिरोगे। 

१५२. और जिस दिन क्रयामत 
क़ाएम होगी मुजरिमों की आस ढूट 
जाएगी। 

१३. और उनके शरीक उनके 
सिफ़ारशी न होंगे और वो अपने शरीकों 
से मुन्किर हो जाएँगे। 


१५४. और जिस दिन क़यामत 


ना 
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छिकमतवाला है; 
रुकूज ८ 
तम्हारे त्तिण एक कहावत 
बयान फ़रमाता है खुद तुम्हारे अपने 
हाल से क्‍या तपम्हारे लिए तुम्हार हाथ 
के माल गुलामों में से कुछ शरीक है 
उसमें जो हम ने तुम्हें रोज़ी दी तो तुम 
सब उसमे बराबर हो तुम उनसे डरो 
जैसे आपस में एक दूसरे से डरते हो 
हम ऐसी मुफ़्स्सल निशानियों बयान 
फरमाते हैं अक़्लवालों के लिए। 

२९. बल्कि जालिम अपनी 
ख्वाहिशों के पीछे हो लिए बेजाने तो 
उसे कौन हिदायत करे जिसे खुदा ने 
गुमराह किया और उनका कोई मददगार 
नहीं। 

३०. तो अपना मुँह सीधा करो 
अल्लाह की इताअत के लिए एक 
अकेले उसीके होकर अल्लाह की डाली 
हुई बिना (बुनियाद) जिस पर लोगों 
को उअअल्लाह ण्एन 
न बदलना यही सीधा दीन है मगर 
बहत लोग नहीं जानते। 

३१. उसकी तरफ़ रूजूअ लाते 
हुए और उससे डरो और नमाज़ क़ायम 
रखो और मुश्रिकों से न हो। 

३२. उनमें से जिन्होंने अपने दीन 
को टुकड़े टुकड़े कर दिया और हो 
गए गिरोह गिरोह हर गिरोह जो उसके 
पास है उस पर खुश है। 

३३ और जब लोगों को तकलीफ 
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पहुँचती है तो अपने रब को पुकारते हैं 
उसकी तरफ़ रुजूअ लाते हुए फिर जब 
वो उन्हें अपने पास से रहमत का 
मज़ा देता है जभी उनमें से एक गिरोह 
अपने रब का शरीक ठहराने लगता 


है। 

३४. कि हमारे दिए की नाशुकरो 
करें तो बरत ली अब क़रीब जानना 
चाहते हो। 

३५. या हम ने उन पर कोई 

सनद उतारी के वो उन्हें हमारी शरीक 
बता रही है। 
और जब हम लोगों को 
रहमत का मज़ा देते हैं उस पर ख़ुरा 
हा जाते रे और अशर उनच्छ कोई बुराई 
पहुँचे बदला उस का जो उनके हार्थों 
ने भेजा जभी वो नाउम्मीद हो जाते हैं। 
3७. और क्या उन्हों ने न देखा 
कि अल्लाह रिज़्क़ वसीअ फ़रमाता है 
जिसके लिए चाहे और तंगा फ़रमाता 
है जिसके लिए चाहे बेशक उसमें 
निशानियाँ हैं ईमानवालों के लिए। 

३८. तो रिश्तेदार को उसका 
हक दो और मिसकीन और मुसाफ़िर 
को ये बेहतर है उनके लिए जो अल्लाह 
की रज़ा चाहरटे हैं और उन्हीं का काम 
बंना। 

३९. और तुम जो चीज़ ज़्यादा 
लेने फा ठो कि देने वाले के भाल बढ़ 


९३१ ले झल्जलाडएड द् यहः न॑ बढ़ेगी और 
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जो तुम खैरात दो अल्लाह की रज़ा 
चाहते हुए तो उन्हीं के दूने हैं। पका 5 ८८ >»५5 ८ ५ 0.2... 
४० . अल्लाह है जिसमे तुम्हें पैदा _#+» 0, 8 25 3455. 2६ डे 

किया फिर तम्हें रोज़ी दी फिर तुम्हें छछ <& ..225 के 
तुम्ह रच दी तु € 2) 


मारेगा फिर तुम्हें जिलाएगा क्‍या तुम्हारे हर 
शरकों में भी कोई ऐसा है जो उव >:8 865 57 


शरीको में भी कोई ऐसा है जो उन 522 #मी कर 
कामों में से कुछ करे पाकी और बरतरी (४८ ()-+ ४४६42 ४5: 2 
है उसे उनके शिर्क से। 5350-2:-४ ८2५%५,६८४ 
रूकुञ् ध्ब्‌ क्‍ ६६  )-& ॥ फैट औ ६ ३ ४ ६:*:८,+ के (,2 
४₹१ . चमकी खराबी खुश्की और गा लक की 
तरी में उन बुराईयों से जो लोगों के ७४: पु 
हाथों ने कमाईं ताकी उन्हें उनके बञअज़ हलक, | 5:59. ८; 5:5५) : # 
कोतकों (बुरे कामों) का मज़ा चखाए . [&॥ ७5225::.<-- ८, 
कहीं वो बाज़ आएँ। (८८ ४-४ 54822 
४२. तुम फ़रमाओ ज़मीन में चल >> 53) ५2३२२.०५४४ 


















कर देखों कैसा अन्जाम हुआ अगलों कक 5४०7: ८:६८ 2 अं 
का उनमें बहत मुश्रिक थे। (११७५७ 20) 5 ४:१४ "५ 


४३. तो अपना मुँह सीधा 30 ८८६ 
इबादत के लिए कब्ल इसके कि वो 380: 22 ४८४६ 
दिन आए जिसे अल्लाह की तरफ़ से, ८8.55 रे 2४ 6.८] 
टलना नहीं कप टदिनि अलग क्‍ ९४4०० । 2.2 है. &५ 20220 शक 2३६ 

४ढ जो कफ करें उसके वृफ़ हे 
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का वाल उसी पर और जो आच्छा 
काम करें वो अपने हो लिए तैयारी कर २५.७ (2८ 
#॥<५६ ० 
४५. ताकि सिला दे उन्हें जो ५ ४ कं 
&।' ५ 69 क _मि उतरीं फनी | 2 ५-५५)5 (५८५० 
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ईमान लाए और अच्छे काम किए 
अपने फज़्ल से बेशक वो काफ़िरों को 
दोस्त नहीं रखता। 

४६. और उसकी निशात्ियों से 
है की हवाएँ भेजता है मुज़दह सुनाती 
और इस लिए की तुम्हें अपनी रहमत 
का जाएक़ा दे और इस लिए कि 
कश्ती उसके हुक्म से चले और इसलिए 
कि उसका फ़ज़्ल तलाश करो और 
इस लिए कि तुम हक़ मानों। 

४७. और बेशक हम ने तुम से 
पहले कितने रसूल उनकी क़ौम की 
तरफ़ भेजे तो वो उनके पास खुली 
निशानियाँ लाए फिर हम ने म॒जरिमों 
से बदला लिया और हमारे ज़िम्मए 
करम पर है मुसलमानों की मदद 
फ़रमाना। 

४८. अल्लाह है कि भेजता है 
हवायें कि उभारती हैं बादल फिर उसे 
फैला देता है आसमान में जैसे चाहे 
और उसे पारा पारा करता है तो तू 
देखे कि उसके बीच में से मेंह निकल 
रहा है फिर जब उसे पहुँचाता है अपने 
बन्दों में जिसकी तरफ चाहे जभी वो 
खुशियाँ मनाते हैं। 

४९. अगरचे उस के उतारने से 
पहले आस तोड़े हुए थे। 

५०. तो अल्लाह की रहमत के 
. असर देखो क्योंकर ज़मीन को जिलाता 
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डे कि 0७॥आ|॥७७50 +8४ ४३०0 _ #86 +७।/50॥ 
| है उसके मोर पीछे बेशक ये पुर्दों को 
ज़िन्दा करेगा और वो सब कुछ कर 
सकता है । ध्ड 
५१५. और अगर हम कोई हवा 
भेजें जिस से वो खेती को ज़र्द देखें 
तो ज़रूर उसके बाद ना शुकरी करने 
 लगे। 
५२. इस लिए कि तुम मुर्दों को 
नहीं सनाते और न बहरों को पुकारना 
सुनाओ जब वो पीठ दे कर फिरें। 
५३. और न तुम अन्धों को उनकी 
गुमराही से राह पर लाओ तो तुम उसी 
को सुनाते हो जो हमारी आयतों पर 
ईमान लाए तो वो गरदन रखे हुए हैं। 





रुूकुझ ८ 

५४. अल्लाह है जिस ने तुम्हें 
इब्तिदा में कमज़ोर बनाया फिर तुम्हें 
नातवानी से ताक़त बर्शी फिर कूव्वत 

के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया 
बनाता है जो चाहे और वहीं इल्म व 

कुदरत वाला है। 

५५ और जिस दिन क़यामत 
क़ाएम होगी मुजरिम क़सम खाएँगे कि 
न रहे थे मगर एक घड़ी वो ऐसे हूँ; 
औधे जाते थे। 

५६. और बोले वो जिनको इल्म 
और ईमान मिला बेशक तुम रहे अल्लाह 
के लिखे हुए में उठने के दिन तक तो 
ये है वो दिन उठने का लेकिन तुम न 
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जानते थें। 

५७. तो उस दिन ज़ालिमों को 
उफअ न देगी उनकी मअज़िरत और 
न उनसे कोई राज़ी करना माँगे। 

., ८ और बेशक हमने लोगों के 
लिए इस कुंश्आन में हर किस्म की 
मिसाल बयान फ़रमाई और अगर तुम 
उनके पास कोई निशानी लाओ तो 
ज़रूर काफिर कहेंगे तुम तो नहीं मगर 
बातिल पर। 

५९. यूँ ही मुहर कर देता है 
अल्लाह जाहिलों के दिलों पर। 

६०. तो सब्र करों बेशक अल्लाह 
का वअदा रुच्चा है और तुम्हें सुब॒क 
न करदें वो जो यकीन नहीं रखते। 

सूरए लुक़्मान 
प्रक्की है ओर इसमें चौंतोस आयतें 
और चार रूक़ूअ हैं 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


रूकूझ ५ 

२. ये हिक़मत वाली किताब की 
आयतें हैं। 

... 3. हिदायत और रहमत हैं नेको 
के लिए। 

४. वो जो नमाज़ क़ाएम रखें 
और ज़कात दें और आख़िरत पर यकीन 
लाए। 

.,. वही अपने रब वक्ी हिदायत 
पर हैं और उन्हीं का काम बना। 

६. और कुछ लोग खेल की बात 


63. 3 35<>-> नाता 
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ध्व्च्लो "बजा न --यनििर----त-. ताक जज 


'तरोटते है कि उाललाह की राह से 
बहका दे ने समझे और उसे हँसी 
बनाले उनके त्निए जिल्लत का अज़ाब 
हैं मम शक न 
हे. ्य जे श्ट् (७...) रभँ ४)! । 
। हमारी »0। । | कक ५३०). 

9 और जब्न उसपर हः आयत 


तक ह ह.# ५(68 कं 
पढ़ी जाएं तो तकब्बुर करता हुआ फिरे ७; २१२ 3 59५ 
जैसे उन्हें सुना ही नहीं जैसे उसके ६८#<52 52; 
कानों में ठेंट (रूई का फाया) है तो (६०2 हु. ८४५०८ १४।६ 
०० 43८ ् (><० का. किए 


उसे दर्दनाक अज़ाब का मुज़दह दो। कि (८८८८८ 
८. बेशक जो ईमान लाए और #४- /३, ७७४ (६... ०० ८६४ 


अच्छे काम किए उनके लिए चैन के. ७०:८४ ५2 55 ४:2:$५%; 
बाग हैं। २०:29) , 2 | )9.. 5 जी *(८॥ ४) 

९. हमेशा उममें रहेंगे अल्लाह कक कम 222 छा 
का वअदा है सच्चा और वही इज़्ज़त (9 .> 29)! आस 25. 
व हिकमत वाला है! >& ७ ८5 

२०. उसने आसमान बनाए बे 2202242:2) 
ऐसे सुतनों के जो तुम्हें नज़र आए (5५:४६ कि क््य कम 5& री 
और ज़मीन में डाले लंगर कि तम्हें ५७७१३४ २>००< (३० 
लेकर न कंपे और उसमें हर क्रिस्म के (|| ८०55 अं 5 /०|५ 


जानवर फैलाए और हमने आसमान से 22 (“5:45 
पानी उतारा तो ज़मीन में हर नफ़ीस 0४ "८८, ५2 <६३.5:$ » ५५५ द 
४55 3४5 


जोड़ा उगाया। )(>2 ७ 
२. ये तो अल्लाह का बनाया ८2३ (४४६ 
हुआ है मझे वो दिखाओ जो उसके ८(५ न्म्ढ़ का ०० ' ट 
सिवा औरों ने बनाया बल्कि ज़ालिम [9५ रद ७५5 ञ& 
खुली गुमराही में हैं। ८$२-७)  )४ ५५३७ ८2 < 
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रुकूज २ 

५२. और बेशक हम ने लक़्मान 
* हिकमत अता फ़रमाई कि अल्लाह 
का शुक्र कर और जो शुक्र करे वो 
अपने भले को शुक्र करता है और जो 
गा शुकरी करें तो बेशक अल्लाह 
बेपरवाह है सब खूबियों सराहा। 

१३. और याद करो जब लुक़्मान 
ने अपने बेटे से कहा और वो नसीहत 
करता था ऐ मेरे बेटे अल्लाह का 
किसी को शरीक न करना बेशक शिर्क 
बड़ा ज़ुल्म है। 

१४. और हम ने आदमी को 

उसके माँ बाप के बारे में ताकीद फ़रमाई 
उसकी माँ ने उसे पेट में रखा कमज़ोरी 
पर कमज़ोरी झेलती हुई और उसका 
ट्य छटना दो बरस में है ये कि हक़ 
मान मेश और अपने माँ बाप का आखिर 
मुझ ही तक आना है। 
. १९५. और अगर वो दोनों तुझ से 
| कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहराए 
४ चीज़ को जिसका तुझे दल्म नहीं 
तो उनका कह्दना न मान और दुनिया 
में अच्छी तरह उनका साथ दे और 
उसकी राह चल जो मेरी तरफ़ रुजूअ 
| लाया फिर मेरी ही तरफ़ तुम्हें फिर 
आना है तो मैं बता दूँगा जो तुम 
करते थे। 

१६. ऐ मेरे बेटे बुराई अगर राई 
के दाने बराबर हो फिर वो पत्थर की 
चटान में या आसमानों में या ज़मीन में 
कही हो अल्लाह उसे ले आएगा बेशक 
अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला 
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खबरदार है। 

१५७. ऐ क्‍ मेरे बेटे नमाज़ बरपा 
रख और अच्छी बात का हुक्म दे 
पर बुरी बात से मनअ्‌ कर और जो 
उफ़्तादा तुझ पर पड़े उसपर सब्र कर 
बेशक ये हिम्मत के काम हैं। 

१५८. और किसी से बात करने में 
अपना रुख्सारा कज न कर और ज़मीन 
में इतराता न चल बेशक अल्लाह को 
नहीं भाता कोई इतराता फ़रू करता। 

५९ और मियानां चाल चल और 
अपनी आवाज़ कुछ पस्त कर बेशक 
सब आवाज़ों में बुरी आवाज़, आवाज़ 
गधे की। 

रूकूझ ३ 

२०. कया तुमने न देखा कि 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए काम में लगाए 
जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है 
और तुम्हें भरपूर दीं अपनी नेअमतें 
ज़ाहिर और छपी और बअज़े आदमी 
अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं यूँ कि न 
इल्म न अक़्ल और न -कोई रौशन 
किताब। 

२१५. और जब उनसे कहा जाए 
उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा 
तो कहते हैं बल्कि हम तो उसकी 
पैरवी करेंगे जिस पर हम ने अपने 
बाप दादा को पाया क्या अगरचे शैतान 
उनको अज़ाबे दोज़ख की तरफ़ 
बुलाता हो। 
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२२. तो जो अपना जन 7+ह अल्लाह 
की तरफ़ झुका झका दे और हो नेकोकार तो 
बेशक मज़बूत गिरह थामी और 
अल्लाह ही की तरफ़ है सब कामों की 
इन्तिहा। गैर ज हल 
२३. और जो कुफ़ करे तो तुम 

उसके कुफ़ से ग़म न खाओ उन्हें 

हमारी हो तरफ़ फिरना है हम उन्हें 
बता देंगे जो करते थे बेशक अल्लाह 
दिलों की बात जानता है। 

२४. हम उन्हें कुछ बरतने देंगे 
फिर उन्हें बेबस करके सख्त अज़ाब 
की तरफ़ ले जाएँगे। यु 

२५७. और अगर तुम "200 5 
किसने बगए आसमान और ज़मीन 
तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने तुम फ़रमाओ 
सब खूबियाँ: अल्लाह को बल्कि उनमें 
अक्सर जानते नहीं । 

२६. अल्लाह ही का हे जो कुछ 
आसमानों और ज़मीन में है बेशक 
अल्लाह ही बेनियाज़ है सब खूबियों 
सराहा। 
२७. और अगर कर में जितने 
पेड़ हैं सब कलमें हो जाएँ और समनन्‍्दर 
उसकी सियाही हो उसके पीछे सात 
समन्दर और तो अल्लाह की बाते 
खत्म न होंगी बेशक अल्लाह इज़्ज़त 
व हिकमतवाला है। 

२८. तुम सब का पैदा करना 
और कथामत उठाना ऐसा हीं है जैसा 
एक जान का बेशक अल्लाह सुनता. 
देखता है। 

२९. ऐ सुनने वाले क्‍या तूने न 
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टेस्वा फि अल्लाह शत लाता है दिन के 
हिस्से ये और दिन करता है रात के 
हिस्से में और उसने सूरज और चाँद 
काम में लगाए हर एक एक मुकरर 
मिआद तक चलता है और ये कि 
अल्लाह तम्हारें कामों से ख़बरदार है। 
ये इसालये कि अल्लाह हा 
हक है और उसके सिवा जिनको पूजते 
हैं सब बातिल हैं और इसलिये कि 
अल्लाह ही बुलंद बड़ाईवाला है। 
रुूकुज्ञा रख 
३५१. क्या तूने न देखा कि कश्ती 
दरिया में चलती है अल्लाह के फ़ज़्ल 
से ताकि तुम्हें वो अपनी कुछ निशानिरयाँ 
| दिखाए बेशक उसमें निशानियाँ हैं हर 
| बड़े सब्र करनेवाले शुक्रगुज़ार को। 
द ३२. और जब उनपर आ पड़ती 
है कोई मौज पहाड़ों की तरह तो अल्लाह 
को पुकारते हैं मिरे उसी पर अक़ीदा 
रखते हुए फिर जब उन्हें खुश्की की 
तरफ बचा लाता है तो उनमें कोई 
एअतिदाल पर रहता है और हमारी 
आयतों का इन्कार न करेगा मगर हर 
बड़ा बेवफ़ा ना शुकरा। .- 
३३. ऐ लोगो अपने रब से डरो 
और उस दिन का खौफ़ करो जिस में 
| कोई बाप अपने बच्चा के काम ने 
आएगा और न कोई कामी (कारोबारी) 
बच्चा अपने बाप को कुछ नफ़अ दे 
| बेशक अल्लाह का वअदा सच्चा है 
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तो हरगिज़ तुम्हें धोखा दुनिया की 
| ज़िन्दगी और हरगिज़ तुम्हें अल्लाह के 
इल्म पर धोका न दे वो बड़ा फ़रेबी। 
३४. बेशक अल्लाह के पास है 
। क़यामत का इल्म और उतारता है मेह 
$ और जानता है जो कुछ माओं के पेट 
/ में है और कोई जान नहीं जानती कि 
| कल क्‍या कमाएगी और कोई जान 
नहीं जानती कि किस ज़मीन में मरेगी 
बेशक अल्लाह जानने वाला बतानेवाला 
 है। 
प वि सूरए सज्दह 
._म्रक्की है इसमें तीस आयतें और 
तीन रूकज् हैं। 





अल्लाह के नाम से शुरुअ जो न 


निहायत मेहरबान रहम वाला 
रुकूझ १ 
|. २. किताब का उतारना बेशक 
* 'परवरदिगारे आलम की तरफ़ से है। 
.._ 3. क्‍या कहते हैं, इनकी बनाई 
हुई है बल्कि वही हक है तुम्हारे रब 
की तरफ से कि तुम डराओ ऐसे लोगों 
को जिन के पास तुम से पहले कोई 
डर सुनाने वाला न आया इस उम्मीद 
पर कि वो राह पाएँ। 
४. अल्लाह है जिसने आसमान 
. और ज़मीन और जो कुछ उनफे बीच 
हा में है छ: दिन में बनाए फिर आर्श पर 
फ़रमाया _ इससे इससे छूट कर (ला 
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तअल्लुक हो कर) तुम्हारा कोई हिमायती ड़ 
और न सिफ़ारशी तो क्या तुम ध्यान कल मद (४2० »-+ 
नहीं करते। ५७) 22%) है 535 (22 ५५१७ 

५५. काम की तदबीर फ़रमाता है ७ ८3755 
आसमान से ज़मीन तक फिर उसीकी ... | 3८४0 का 
तरफ़ रूजूअ करेगा उस दिन कि जिस (22.५ (52 ॥ 25४: 
की मिक़्दार हज़ार बरस है तुम्हारी ८0८... ०५2 3 5:0॥/£2 5 &5 



















गिनती म। (9 “*.३३४४<. ऐड | 77» 4६. 
६. ये है हर निहाँ और अयाँ का ५.2३ _222)24॥ 

जानने वाला इज़्ज़त व रहमतवाला। र् (०-८ ७) 
७. वो जिसने जो चीज़ बनाई ७ 2:...2) 


खुब बनाई और पैदाइशे इन्सान की 442 , ५४ ४2:24 
इब्तिदा मिट्टी से फ़रमाई। ५८5७) 5 #क 
८. फिर उसकी नस्ल रक्खी एक ७०.७८: | रा ५ 





बेक़ुद्र पानी के खुलासा से। ७-3 ३0०८ 4८7५८ % 
९. फिर उसे ठीक किया और मिट 
७० (२2-५7 +- 


उसमें अपनी तरफ़ की रह फूंकी और, ८4.४2 
तुम्हें कान और आँखें और दिल अता १9५० ५2५०३ #<० ३ ५.४० $- 
फ़रमाए क्या ही थोड़ा हक मानते हो। 22<५)॥5 ८: ४03 0:55 
१७०, और बोले क्या जब हम ८५55 4! 3 की कै 2 * 
मिट्टी में मिल जाएंगे क्‍या फिर नए ७&७>-&५: 35३० मे 
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हाज़िरी से मुनकिर कह से 55235 जे& £ 206; 
११. तुम ' | तुम्हें वफ़ात 
देता है मौत का फ़रिश्ता जो तुम पर नि ७४८४: कह 
मुकर्रर है फिर अपने रब की तरफ़ सकी (५७४६-९६ 


वापस जाओगे। >+--, “25 ५२- 
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हे सूकूल रे क#«* ० न ९25 ब्» थै 5 
१५२. और कहीं तुम देखा जब हर 

प्रजरिम अपने रब क्‍ के पास सर नीचे (६24७ £+र) । ०)॥ (4४95 

डाले होंगे ऐ हमारे रब अब हम ने ७:2 &% 4६५ 2-«>5:2 

देखा और सुना हमें फिर भेज कि नेक (८.02: स्‍पह | शा 

काम करें हम को गक़ीन आ गया। ४५४ 2 ०कै) ५७-2०२2०.) ६«८-$ 

३. और अगर हम चाहते ५ ८४५७ :5%६॥ 

जान को उसकी हिदायत फ़रमाते मगर. ५८ ७४:४५४६५४६ 


मेरी बात करार पा चुकी के ज़रूर था 
जहन्नम को भर ठूँगा उन जिनों और 2 (5)! ($ 59 ०34 
आदमियों ् से। ॥॒ कल ५४ ४॥४ 5.2 न्‍ी.._ -ीनुज-ॉीम 320८ 
शड, अजब चरतों बदला उसका के 
तम अपने इस दिन की हाज़ियी भूले थे 
हमने ठम्हें छोड़ दिया अब हथेशा का 
अज्ाब चखों अपने किये का बदला। 
२९... हमारी आयतों पर वहीं ईमान 
लाते है के जब वो याद दिलाई 


ऊे ;3 > 224 न्‍ाय न (“६ 
जाती हैं म़ज्टे में शिर जाते हैं और (7 (225४, 2०508 


आपने रख को ₹आरीफ करते डर उसकी कस (९2६2. रा हर डी 4८! 94०१ 
पाकी बोलते हैं। ४5: 5! हद 
37578 प्र शा कक. 9 2-$:0 :5 


छ द्द 'और तकब्ब॒दर नहीं करते उनकी 5 हक 
करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से (22% ८ ५ 32०2५ हक 
आर अपने रब को प्कारत # डरते ७ < हइडत2 'उक- 
और उच्मीट करते और हमारे दिए हुए ५५० $६095>-.७-६४० ८४७ ७० 
ण्से कुछ शखैरात करत हैं। 2६55. 2-७ - ५५ 
| १७ तो किसी जी के नहीं मअलूम .. «८ 4 
न्क् ६ फ््डई शरद बट 
नो आँख की ठंडक उनके लिये छुपा ०-६ (3१ न डॉल >७ 


हि ५2. हद 2 5£5 
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९८. तो क्या जो ईमान वाला है वो 
उस जैसा हो जाएगा जो बे हुक्म है ये 
बराबर नहीं। 
१९. जो ईमान लाए और अच्छे 
काम किए उनके लिए बसने के बाग़ 
है उनके कामों के सिले में मेहसानदारी। 
२० . रहे वो जो बे हुक्म हैं उनका 
ठिकाना आग है जब कभी उसमें से 
नकलना चाहेंगे फिर उसीमें फेर दिए 
जाएंगे और उनसे कहा जाएगा चखों 
इस आग का अज़ाब जिसे तुम झुटलाते 
थे। 
२९५ . और ज़रूर हम उन्हें चखाएँगे 
कुछ नज़दीक का अज़ाब उस बड़े 
| अज़ाब से पहले जिसे देखने वाला 
उम्मीद करे अभी बाज़ आएँगे। 
२२. और उससे बढ़ कर ज़ालिम 
| कौन जिसे उसके रब की आयतों से 
नसीहत की गई फिर उसने उनसे मुँह 
फेर लिया बेशक हम मुजरिमों से बदला 
लेने वाले हैं। 
..._ रूकूअ ३ 
२३. और बेशक इम ने मसा को 
किताल अत्ता फरमाई । तुम पके 
मिलने थें शक न करो और हम ने उसे 
बनीं इसराईल के लिए हिटायत किया। 
२४. और हम ने उनमें से कुछ 
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॥ >पराम॑ बनाए कि हमारे हुक्म से बनाते 
कि उन्होंने सब्र किया और वो 
हमारी आयतों पर यक़ीन लाते थे। 
२५. बेशक तुम्हारा रब उनमें 
फैसला कर देगा क़यामत के दिन 
जस बात में इख्तिलाफ़ करते थे। 

२६. और क्‍या उन्हें उस. पर 
हिदायत न हुई के हम ने उनसे पहले 
कितनी संगतें (कौमें) हलाक कर दीं 
की आज ये उनके घरों में चल फिर 
रहे हैं बेशक उसमें ज़रूर निशानियाँ 
हैं तो क्या सुनते नहीं। 

२७. और क्‍या नहीं देखते कि 
हम पानी भेजते हैं खुश्क ज़मीन की 
तरफ़ फिर उससे खेती निकालते हैं कि 
उसमें से उनके चौपाए और वो ख़ुद 
खाते हैं तो कया उन्हें सूझता नहीं। 

२८. और कहते हैं ये फ़ैसला 
कब होगा अगर तुम सच्चे हो। 

२९. तुम फ़रमाओं फ़ैसले के 
दिन काफिरों को उनका ईमान लाना 
नफ़अ न देगा और न उन्हें मोहलत 
मिले। 

३०. तो उनसे मुँह फेर लो और 
इन्तिज़ार करो बेशक उन्हें भी इन्तिज़ार 
करना है। 





हे 


७) #:2॥5< (५ 


(20८:7) >रीशॉ जी ४ ८ 


_ज ४ कल. 


(६८८ 2. 
के 


44053. या ४/& 


3 अना, | किक हू 


६५०५।४४४५४५३१८८- ६६ (, 


न्‍ा जज ही कान ' हि ५ 


७) (३59५7 
हि] 4-६५: पर्चा 0-५४ क्‍ 25 कर &॥ 
9. कर. (८ (5. ८०5 5: '|॥)॥ 
2८65 ४555७ 2<& 575/ 
(९ नी # जन ५५७८७) ८5 _2.9)5 
५०४ 9) 36022-८6::८ 

0) 8 ७४६६-2५४७| 
3] 42) (5४० # ब्रतीन्‍ ्धा दा कर १2 ४+ न 
८55 ५, £,#5 ;2८४ 2.5) 









><&55८&#९४45 ५८४६६ 


532%:<४394+ 
७5< ८)5£5 





७ ८35५-०४ ४ 





क््जीँ ५.) ४ >> (2) 





69 (2५८ हे 





38 5६8६ 5-6६ 2, 


४ 2. 















क्‍ 507 #786 ४९४॥5५७०7४ 
४(सू अहज़ाब २ 

) सूरए अहज़ाब 
९४ इसमें तिहत्तर आयते 
है और नौ रूकृज् हैं। 

१ अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
| [नहायत मेहरबान रहम वाला 


ए्दनी है 


रुकूझ १ 
| ९१. ऐ गैब की ख़बरें बताने वाले 
2) (नबी) अल्लाह का यूँ ही खौफ़ रखना 
| और काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों की न 
(( सुनना बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत 
॥! वाला है 
|; २. और उसकी पैरवी रखना जो 
0 त॒म्हारे रब की तरफ़ से तुम्हें "वही 
0) होती है ऐ लोगो अल्लाह तुम्हारे काम 
" टेख रहा है। 
रे और ऐ महबूब तुम अल्लाह 
()| पर भरोसा रखो और अल्लाह बस है 
0 | काम बनानेवाला। 
१९ ४. अल्लाह ने किसी आदमी के 
2 अन्दर दो दिल न रखे और तुम्हारी 
ऐ उन औरतों को जिन्हें तुम माँ के बराबर 
| कहदो तुम्हारी माँ न बनाया और 
॥ तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारा बेटा 
2 बनाया ये तुम्हारे अपने मुँह का कहना 
9) है और अल्लाह हक़ फरमाता है और 
हे वही राह दिखाता है। 
९५ ५. उन्हें उनके बाप ही का कह 
॥( कर पुकारों ये अल्लाह के नज़दोक 
(८ ज़्यादा ठीक है फिर अगर तुम्हें उनके 
$ बाप मअलूम न हों तो दीन में तुम्हार 
५८ भाई हैं और बशरयत मे तुम्हार चचाजाट 
[; 
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६ 777 उसमें कुछ गुनाह नहीं जो घर उसमें कुछ गुनाह नहीं जो 
और ता तुम से सादिर हुआ हाँ वो 
गुनाह है जो दिल के क़स्द से करो और 
>हलाह बख्श्ने वाला मेहरबान है। 

६ ये नबी मुसलमानों का उनकी 
ज्ञान से ज़्यादा मालिक है और उसकी 
बीबियाँ उनकी माएँ हैं और रिश्तेवाले 
अल्लाह की किताब में एक टूसरे से 
ज़्यादा करीब हैं बनिस्बत और मुसलमानों 
और मुहाजिरों के मगर ये कि तुम 
अपने दोस्तों पर एहसान करो ये किताब 
में लिखा है। ॥॒ 

७. और ऐ महब्‌ब याद करो जब 
हम ने नबियों से अहद लिया और 
तुम से और नूह और इब्राहीम और 
मूसा और ईसा बिन मरियम से और 
हमने उन से गाढ़ा अहद लिया। 

८. ताकी सच्चों से उनके सच 
का सवाल करें और उसने काफिरों के 
लए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा 
न्डे 


््। 





ककूज २ 
९. ऐ ईमानवालो अल्लाह का 
एहसान अपने उपर याद करो जब तुम 
पर कुछ लश्कर आए तो हम ने उन 
पर आँधी और वो लश्कर भेजे जो 
तुम्हें नज़र न उाए और अल्लाह तुम्हारे 
अम देखता है। 
|. १३०. जब काफ़िर तुम पर आए 
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दिल गलों के पास आगए और तुम 
अल्लाह पर तरह तरह के गुमान करने 
लगे (उम्मीद व यास के)। 

११. वो जगह थी कि मुसलमानों 
की जांच हुई और खूब सख्ती से 
झिंझोडे गए। 

१५२. और जब कहने लगे मुनाफिक़ 
और जिनके दिलों में रोग था हमें 
अल्लाह व रसूल ने वअदा न दिया 
शा मगर फ़रेब का।. 

१५३. और जब उनमें से एक 
गिरोह ने कहा ऐ मदीना वालो यहाँ 
' तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं तुम घरों 
त्मो वापस चलों और उममें से एक 
गिरोह नबी से इज़्नम माँगता था ये 
कहकर कि हमारे घर बे हिफ़ाज़त हैं 
और वो बेहिफ़ाज़त न थे वो तो न 
चाहते थे मगर भागना। 

५४. और अगर उन पर फ़ौजें 
गदीना के अतराफ़ से आती फिर उनसे 
कुफ़् चाहतीं तो ज़रूर उनका मांगा दे 
बैठते और उसमें देर न करते मगर 
थोड़ी। 

९५.. और बेशक उस से पहले 
वे अल्लाह से अहद कर चुके थे कि 
पीठ न फेरेंगे और अल्लाह का वअदा 
पत्ठछा जाएगा। 

१५६. तुम फ़रमाओं हरगिज़ तुम्हें 
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| भ्लोगना नफ़आ ने देगा अगर मौत या 
कत्ल से भागो और जब भी दुनिया न 
खरतने दिए जाओगे मणर थोड़ी। 
. १५७. तुम फ़रमाओं वो कौन है 
जो अल्लाह का हकक्‍म तुम पर से टाल 
अगर वो तुम्हारा ब्रा चाहे या तुम 
पर मेहर (रहम) फ़रमाना चाहे और वो 
अल्लाह के सिवा कोई हामी न पाएँगे 
। ब्न्‍क्‍ मददगार। 
.._ ५८. बेशक अल्लाह जानता है 
पुम्हार उनको जो औरों को जिद्ठाद से 
हैं और अपने भाईयों से कहते 
हैं हमारी तरफ चले आओ और लड़ाई 
ट् नहीं आते मणर थोड़े। 
१९ तुम्हारी मदद में गई करते 
(कमी करते) हैं फिर जब डर का 
वक़्त आए तुम उन्हें देखोगे तुम्हारी 
तरफ़ यूं मज़र करते हैं के उनकी आँखें 
घूम रही हैं जैसे किसी पर मौत छाई 
हो फिर जब डर का वक़्त निकल 
| जा, ुम्हे तअने देने लगें तेज़ ज़ुबानों 
से गनीमत के लालच में ये लोग 
ईमान लाए ही नहीं तो अल्लाह ने 
उनके अमल अकारत कर दिए और 
ये अल्लाह को आसान है। 
२०. वो समझ रहे हैं के काफ़िरों 
के लश्कर अभी न गए और अगर 
लशकर दोबारह आएँ तो उनकी ख्वाहिश 
होगी के किसी तरह गाँवों में निकल कर 
तुम्हारी खबरें पूछते और अगर वो तुम 
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में रहते जब भी न लड़ते मगर थोड़े। 
रूकूआ २३ क्‍ 
२१ . बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की 
पैरवी बेहतर है उस के लिए कि अल्लाह 
और पिछले टिन की उम्मीद रखता हो 
और अल्लाह को बहुत याद करे। 
२२. और जब मुसलमानों ने 
काफ़िरों के लश्कर देखे बोले ये है वो 
जो हमें वअदा दिया था अल्लाह और 
उसके रसूल ने और सच फरगमाया 
अल्लाह और उसके रसूल ने और 
उससे उन्हें न बढ़ा मगर ईमान और 
अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना। 
२३. मुसलमानों में कुछ वो मर्द 





हैं जिन्हों ने सच्चा कर दिया जो अहंद 


अल्लाह से किया था तो उनमें कोई 
अपनी मन्नत ही री कर चुका और कोई 
राह टेख रहा है और वो जय न बठले। 

२४. ताकि अल्लाह सच्चों को 
उनके सच का सिला दे और मुनाफ़िक़ों 
को अज़ाब करें अगर चाहे या उन्हें 
तौबा दे बेशक अल्लाह बख्शनेवाला 
मेहरबान है। 

विनय मम .,.. और अल्लाह ने काफिरोी 
को उनके दिलों की जलन के साथ 
पलटाया कि कुछ भंला न पाया और 
अल्लाह ने मुसलमानों को लड़ाई की 
किफ़ायत फ़मादी और अल्लाह 
ज़बरदस्त इज़्ज़त वाला है। 

२६. और जिन अहले किताब ने 
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उनकी मदद की थी उन्हें उनके क़िलों से 
उतारा और उनके दिलों में रोञ्ञब डाला 
उनमें एक गिरोह को क़त्ल करते हो और 
एक गिरोह को क्रैद। 

२७. और हम ने तुम्हारे हाथ 
लगाए उनकी ज़मीन और उनके मकान 
और उनके माल और वो ज़मीन जिस 
पर तुमने अभी क़दम नहीं रखा है 
और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। 





रुकूल ४ 

२८. ऐ गैब बतानेवाले (नबी) 
अपनी बीबियों से फ़रमादे अगर तुम 
दुनिया की ज़िन्दगी और उसकी आराइश 
चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें माल दूँ 
और अच्छी तरह छोड़ दूँ। 

२९. और अगर तुम अल्लाह 
और उसके रसूल और आख़िरत का 
घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने 
तुम्हारी नेकी वालियों के लिए बड़ा 
अज्र तैयार कर रखा है। कि 

३०. ऐ नबी की बीबियो जो तुम 
में सरीह हया के ख़िलाफ कोई जुस्अत 
करे उस पर औरों से दूना अज़ाब 
होगा और ये अल्लाह को आसान है। 
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झरमाबरदारें और सच्चे और सच्चियाँ 
और सब्रवाले और सब्रवालियाँ और 
आाजज़ी करनेवाले और . आजज़ी करने 
बालियाँ और सैरात करने वाले और 
िरात करनेवालियाँ और रोज़े वाले 
आर रोज़े वालियाँ और अपनी पारसाई 
निगाह रखने वाले और निगाह रखने 
ब्रालियाँ और अल्लाह को बहुत याद 
करने वालें और याद करने वालियाँ 
डरम सब के लिए अल्लाह ने बरिछिश 
और बड़ा सवाल तयार कर रखा है। 

.. और न किसी मुसलमान 
पर्द न मुसलमान औरत को पहुँचता है 
कि जब अल्लाह व रसूल कुछ द्ुकम 
करमादें तो उन्हें अपने मुआमला का 
छ इस्व्तियार रहे और जो हुकम ने 
माने अल्लाह और उसके रसूल का वो 
लेशक सरीह गुमराही बहका। 

३५9 और ऐ महबब याद करो 
तुम फरमाते थे उससे जिसे अल्लाह 
नेअमत टी और तुम ने उसे नेअमत 

दो कि अपनी बीबी अपने पास रहनेदे 
और अल्लाह से डर और तम अपने 
दिल में रखते थे वो जिसे अल्लाह को 
_ ज़ाहिर करना मन्ज़ूर था और तुम्हें लोगों 
के तऊअऊने का अन्देशा था और अल्लाह 
| ज़्यादा सज़ावार है कि उसका खौफ़ 
| रखो फिर जब ज़ैद को गर्ज़ उससे 
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सा)/आऋकानल ०5५० ले 9७४50 (१ * कै 
निकल गई तो हम ने वा तुम्हारे निकाह 
में देदी कि मुसलमानों पर कुछ हरज 
न रहे उनके ले पालकों (मुँह बोले 
बेटे) की बीबियों में जब उनसे उनका 
काम खत्म हो जाए और अल्लाह का 
हुक्म हो कर रहना। ब् 

३८. नबी पर कोई हरज नह 
उस बात में जो अल्लाह ने उसके 
लिए मुक़र्रर फ़रमाई अल्लाह का दस्तूर 
चला आ रहा है उनमें जो पहले गृज़र 
चुके और अल्लाह का काम मुक़ेरर 
तकदीर है। 

३९. वो जो अल्लाह के पयाम 
पहुँचाते और उससे डरते और अल्लाह 
के सिवा किसी का खौफ़ न करते 
और , अल्लाह बस है हिसाब लेनेवाला। 
४० . मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी 

के बाप नहीं हाँ अल्लाह में रसूल हैं 
और सब नबीयों के पिछले और अल्लाह 
सब कुछ जानता है। 

रूकूझ ६ 

४१ . ऐ ईमान वालो अल्लाह को 
बहत याद करो। 

४२. और सुबह व शाम उसकी 
पांकी बोलो। 

४३. वही है कि दुरूद भेजता है 
तुम पर वो और उसके फ़रिश्ते कि 
तुम्हें अंधेरीयों से उजाले की तरफ़ 
निकाले और वो मुसलमानों पर 
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वश्म उनके लिए मिलते वक़्त 


की सलाम है और उनके लिए 
क्‍ ही शलचाकें तैयार कर रखा है। 
बॉल ५. ऐ गैब की ख़बरें बतानेवाले 
(नबी) बेशक हम ने तुम्हें भेजा हाज़िर 
आाज़िर और ख़ुशख़बरी देता और डर 

ा क और अल्लाह की तरफ़ उसके 
हुक्म से बुलाता और चमका देने वाला 





कक 


आफ््ताब। 

४७. और ईमान वालों को 
वशखबरी दो कि उनके लिए अल्लाह 
का बड़ा फज़्ल है। 

४८ . और काफ़िरों और मुनाफ़िकों 
की खुशी न करों और उनकी ईज़ा पर 
दरगुज़र फ़रमाओ और अल्लाह पर 
भरोसा रखो और अल्लाह बस है 
कारसाज़। 

४९. ऐ ईमान वालो जब तुम 
मुसलमान औरतों से निकाह करो फिर 
उन्हें 'बे हाथ लगाए छोड़ दो तो तुम्हारे 
लिए कुछ इद्दत नहीं जिसे गिनो तो 
उन्हें कुछ फ़ाएदा दो और अच्छी तरह 
से छोड़ दो। 

५०. ऐ गैब बताने वाले (नबी) 
हम ने तुम्होिरे लिए हलाल फ़रमाई 

[वे और वो बीबियां जिन को तुम महर 
दो और तुम्हारे हाथ का माल कनीज़ें 
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नज़दीक तर है के उनकी आँखें ठंडी ८ 
हों और ग़म न करें और तुम उन्हें जो (907 ) 


की सब राज़ी रहें और अल्लाह जानता 


अंक ७ ९- 
पु. ये हु 
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जन बा 
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लाना चाहे ये ख़ास तुम्हारे लिए है | हर हूँ! हे जे 
उम्मत के लिए नहीं हमें मअलूम है जो ५(५४७३७) (५25० ११2 | 42.) 
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| उनकी बीबियों और उनके हाथ के 


अ 535: ७५:८२ ५५५४ | 
माल कनीज़ों में ये खुसूसियत तुम्हारी तक कं फप८ ८ आय 
इस लिए कि तुम पर कोई तंगी न हो &«:“%४» ७5८ 5#2५.6 
और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। 


(639 5 १९६६ ॥+ है 4४) 
५१. पीछे हटाओ उनमें से जिसे 3.१5 54४, " /६८ शी 
चाहो और अपने पास जगह दो जिसे ४३2०5 &<६. 25६ 5: 
चाहो और जिसे तुमने किनारे कर दिया 
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कुछ अता फ़रमाओ उस पर वो सब 





*>न्देस्प 
कक ५० । 


और तुम्हारे चचा की बेटियाँ और फुफियों »*$ ७०८40 :5७ , ७९:८ | 


जात. 


कली 2<5९॥ ५) (४६ ४५) 
५२. उनके बाद और औरतें तुम्हें $ 9 &2 +८5) ४0 2»2. 


हलाल नहीं और न ये कि उनके एवज़ ६ डर 2.59 64 2555 क्र ह्ष 


और बीबियाँ बदलो अगरचे तुम्हें उनका 
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ताल और अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान 
र 

रुकूज ७ 

:३  ऐ ईमान वालो नबी के घरों 
प्रेस हाजिर हो जब तक इज़्न न पाओ 
प्रसलन खाने के लिए बुलाए जाओ न 
यूँ कि ख़ुद उसके पकने की राह तको 
हाँ जब बुलाए जाओ तो हाज़िर हो 
और जब खा चुको तो मुतफ़ररिक़ हो 
जाओ न ये कि बैठे बातों में दिल 
बहलाओ बेशक इसमें नबी को ईज़ा 
होती थी तो वो तुम्हारा लिहाज़ फ़रमाते 
थे और अल्लाह हक फ़रमाने में नहीं 
शरमाता और जब तुम उनसे बरतने 

कोई चीज़ माँगो तो पर्दे के बाहर 
से मांगो उसमें ज़्यादा सुशराई है तुम्हारे 
दिलों और उनके दिलों की और तुम्हें 
नहीं पहुँचता कि रसूलल्लाह को इज़ा 
दो और न ये कि उनके बाद कभी 
उनकी जीबियों से निकाह करो बेशक 
व अल्लाह के नज़दीक बड़ी सख्त 
बात है। 

*४. अगर तुम कोई बात ज़ाहिर 
करो या छुपाओ तो बेशक अल्लाह 
सब कुछ जानता है। 

५ | कण और बसे और उन पर मुज़ाएक़ा नहीं उनके 


बाप और बेटों और भाईयों और भतीजों 
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- और भांजों और अपने दीन की औरतों 
और अपनी कनीज़ों में और अल्लाह 
से डरती रहो बेशक, हर चीज़ अल्लाह 
के सामने है। 

५.६. बेशक अल्लाह और उसके 

फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने 
वाले (नबी) पर ऐ ईमान वालो उन 
| पर दरूद और खूब सलाम भेजों। 
द ५७. बेशक जो ईज़ा देते हैं 
अल्लाह और उसके रसूल को उन पर 
अल्लाह की लअनत है दुनिया और 
॥ आखिरत में और अल्लाह ने उनके 
| लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर 
रखा है। 

५८. और जो ईमान वाले मर्दों 
और औरतों को बे किए सताते हैं 
| उन्हों ने बोहतान और खुला गुनाह 
अपने सर लिया। 
रूकुझ ८ 

५९, ऐ नबी अपनी बीवियों और 
साहबज़ादियों और मुसलामों की औरतों 
| से फ़रमा दो कि अपनी चादरों का एक 
हिस्सा अपने मुँह पर डाले रहें ये 
उससे नज़दीक तर है की उनकी पहचान 
हो तो सताई न जाएँ और अल्लाह 
बरूशने वाला मेहरबान है। 

६० . अगर बाज़ न आए मुनाफिक 
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२०. और बेशक इल्लीस ने उन्हें 
कै अपना ग॒मान सच कर दिखाया तो वो 
| उसके पीछे हो लिए मगर एक गिरोह 
# कि मुसलमान था। 

| २१. और शैतान का उनपर कुछ 
| ऊाब्‌ न था मगर इर्सालए कि हम दिखा दें 
कि कौन आखिरत पर ईमान लाता है और 
कौन उससे शक में है और तुम्हारा रब हर 
चीज़ पर निगेहबान है। 

रूकूझ ३ 
२२. तुम फ़रमाओं प॒कारों उन्हें 

जिन्हें अल्लाह के सिवा समझे बैठे हो 
वो ज़र्स भर के मालिक नहीं आसमानों 
में और न जमीन में और न उनका उन 
दोनों में कुछ हिस्सा और न अल्लाह 
का उनमें से कोई मददगार। 

२३. और उसके पास शफ़ाअत 
काम नहीं देती मगर जिस के लिए वो 
इज़्न फ़रमाए यहाँ तक कि जब इज़्म 
दे कर उनके दिलों की घबराहट दूर 
फ़रमा दी जाती है एक दूसरे से कहते 
हैं तुम्हारे रब ने क्‍या ही बात फ़रमाई 
वो कहते हैं जो फ़रमाया हक़ फ़रमाया। 
.. २४. और वही है बुलन्द बड़ाई 
वाला तुम फ़रमाओ कौन जो तुम्हें 
रोज़ी देता है आसमानों और ज़मीन से 

तुम खुद ही फ़रमाओ अल्लाह और 
बेशक हम या तुम या तो ज़रूर हिदायत 
पर हैं या खुली गुमराही में। 
२५. तुम फ़रमाओ हम ने तुम्हारे 
"ट्दा न्याय >्फ 
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| ग॒मान में अगर कोई जुर्म किया तो उसकी 
| तुम से पूछ नहीं न तुम्हारे कोतको का 
हम से सवाल। ॥॒ 

२६. तुम फ़रमाओं हमारा रब 
हम सब को जमआ करेगा फिर हम में 
| सच्चा फ़ैसला फ़रमादेगा और वही है 
बड़ा नियाओ चुकाने वाला (दुरूस्त 
फैसला करने वाला) सब कुछ जानता। 

२७. तुम फ़रमाओ मुझे दिखाओ 
तो वो शरीक जो तुम ने उससे मिलाए 
हैं हिश्त बल्कि वही है अल्लाह इज़्ज़त 
वाला हिकमत वाला। 

२८. और ऐ महबूब हम ने तुम 
को न भेजा मगर ऐसी रिसालत से जो 
तमाम आदमीयों को घेरनेवाली है 
खुशख़बरी देता और डर सुनाता लेकिन 
बहुत लोग नहीं जानते। 

२९. और कहते हैं ये वअआदा 
कब आएगा अगर तुम सच्चे हो। 

३०. तुम फ़रमाओ तुम्हारे लिए 
एक ऐसे दिन का वअदा जिस से तुम 
न एक घड़ी पीछे हट सको और न 
आगे बढ़ सको। 
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रुूकूझ ४ 

३१ . और काफिर बोले हम हरगिज़ 
न ईमान लाएँगे इस कुरआन पर और 
न उन किताबों पर जो इससे आगे थीं 
और किसी तरह तू देखें जब ज़ालिम 
अपने रब के पास खड़े किए जाएँगे 
उनमें एक दूसरे पर बात डालेगा वो जो 
दबे थे उनसे कहेंगे जो ऊँचे खींचते (बड़े 
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ज़रूर ईमान ले आते। 

३२. वो जो ऊँचे खींचते थे उन 
से कहेंगे जो दबे हुए थे क्या हम ने 
तुम्हें रोक दिया हिदायत से बाद इसके 
कि तुम्हारे पास आईं बल्कि तुम खुद 
मुजरिम थे। 

३३. और कहेंगे वो जो दबे हुए 
थे उनसे जो ऊंचे खींचते थे बल्कि 
रात दिन का दाव (फ़रेब) था जब कि 
तुम हमें हुक्म देते थे के अल्लाह का 
इन्कार करें और उसके बराबर वाले 
ठहराएं और दिल ही दिल में पछताने 
लगे जब अज़ाब देखा और हम ने 
तौक़ डाले उनकी गरदनों में जो म॒न्किर 
थे वो क्या बदला पाएंगे मगर वही जो 
कुछ करते थे। 

३४: और हम ने जब कभी किसी 
शहर में कोई डर सुनाने वाला भेजा 
वहाँ के आसूदो (अमीरों) ने यही कहा 
कि तुम जो लेकर भेजे गए हम उसके 
म॒न्किर हे 
३५. और बोले हम माल और 
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लोग नहीं जानते। 

रूकूअ ५ 

३७. और तुम्हारे माल और तुम्हारी 
अचवलाद उस क़ाबिल नहीं के तुम्हें 


हमारे करीब तक पहुँचाएं मगर वो जो 


ईमान लाए और नेकी की उनके लिए 


दूना दून (कई गुना) सिला उनके अमल 
का बटला और वो बालाख़ानों में अमन 
स॒ अमान से हैं। 

३८. और वो जो हमारी आयतो 

में हटने की कोशिश करते हैं वो 
| अज़ाब में ला धरे जाएंगे। 
३९ तुम फ़रमाओ बेशक मेरा रब 
| (ज्क़ वसीअ फ़रमाता है अपने बन्दों 
में जिसके लिए चाहे और तंगी फ़रमाता 
| जिसके लिए चाहे और जो चीज़ तुम 
अल्लाह की राह में खर्च करो वो 
उसके बदले और देगा और वो सब 
से बहेतर रिज़्क़ देने वाला। 

<०. और जिस दिन उन सब को 
उठाए गा फिर फ़रिशतों से फ़रमाएगा 
क्या ये तुम्हें पूजते थे। 

४१ . वो अर्ज़ करेंगे पाकी है तुझको 
तू हमारा दोस्त है न वो बल्कि वो 
जिनों को पूजते थे उनमें अक्सर उन्हीं 
पर यकीन लाए थे। 

४२. तो आज तुम में एक दूसरे के 
भले बुरे का कुछ इसरख्छत्तियार न रखे गा 


मे ऑर 2 
च 62/2७.८9 ७.७: ६6 "६ ह 
७-,.+0४0520/ ६६ 
(02८20 92755-82.8 
(८ ४5/39/9७:3,६: 
७2220 3 (#39५%५. 53) 


७6४, 





553-8<%७४8 ८८::८४॥ 
& ८3:5० 25.03 3)॥ 
2८2 6590/%::5559 5 
६9४४5,४४३ ४9 ४०८३६ 
६८५५४ ५७,०५४ ८2#<&। 
& ८3).2 7६5 ४ 


५४5 £ री है. ८: हर कर * हे ,2//2.८ » 9»42* ८, 2४४५ 
मद ट (६ है 47 ४52८ हैँ 
/४४४ ४<--8॥ :/$०४9०४४ 


ज 9. # रन 


१०८७६ ८०८७४ ८४ 85:20 
2223-52 ८55:%#४0: 


&) ४५४४५ | 














कप 


न्द् शृ)+सत्ञा।[/9950। #9&6/050०0.. | __#४.०  ॥४७ र९८७०-०७४०७ ५०४२३४८-३८७ 


और हम फ़रमाएँगे ज़ालिमों से उस आग ७#02४#2<54590 2 ५ 2258६ 
| का अज़ाब चखो जिसे तुम झुठलाते थे। 07६24 2:452/९<,0 822 
४3, और जब उन पर हमारी +४&४८४३ $%290/8 «७ 
रौशन आयतें पढ़ी जाएं तो कहते हैं ७, &४ ८ | 2&॥ ५ ।5$555 
ये तों नहीं मगर एक मर्द कि तुम्हें हल 7८2 2 
रोकना चाहते हैं तुम्हारे बाप दादा के | 
मअबूदों से हनी कहते न तो नहीं ७05 2४२४८%॥ 5 ८८ 3:48 ६ 
मगर बोहतान ऊ डा हुआ आर काफिरों 3525 कर >>» २७ /2: न (६. मु ट् 
उनके कब £ ()॥५ हा &) | *- न्‍ीँ 
ने हक़ को कहा जब उनके पास आया -” +न्‍ न “जज: मात का हर 
न नहीं ४६ ८३६० / 5 हम करनी नी ४ ६+| 
गे तो नहीं मगर खुला जादू । '$05 ३८४६-०३ ८।| >> ०७४५ 
डी, ' “अ हम ने उन्हें कुछ किताबें. 85 $+ ४६558 995५८ 
नदी जिन्हें पढ़ते हों न ४ तुम से पहले , (५472६; ७७४:४८४३ 
उनके पास कोई डर सुनाने वाला आया। ४/»१£«» ०2 ५/-७ -८० | 
४५. और उनसे अगलों ने &? ८९५४९८००॥३४५५ 
झुटलाया और ये उसके दसवीं को भी _ | छ# ३.9 9 हर मा कक: + शट - 5५5 ६2 ली 


4 ) 205 ञ 2(55.९3 9०2 > डॉ ट लॉ डे . न 
उन्हों ने मेरे रसूलों को झुटलाया तो ४& .५)४००2०७.४ ०$:४५७५..3। (७३५ 












कैसा हुआ मेरा इन्कार करना। ८5५ ७:८० &३॥ <&६ 
हा. जल (४2563 ५७७८० ५८८५५४६ 
४६. तुम फ़रमाओ मैं तुम्हें एक & 2८2८४ 2६ >३22 ५ 
| कि सजीघ5० ६... ९० ७-22 !.) 
नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के लिए. ._ ८<६+%- शु 


2७ इ< १५ ४5.७ ४६ 
खड़े रहो दो दो और अकेले अकेले ७'्ड्र4.>5$ ##र ८6; 
फिर सोचो कि तुम्हा ++हप्क-क हर 5 ५०/७5 (५५८५५ ४2:८४ 
जुनून की कोई बात नहीं वो तो नहीं ५&..८7%:...:.८ जँं; ८८ 
मगर तुम्हें डर सुनाने वाले एक सख्त ( ५७4 ३65६ 
अज़ाब के आगे। ७-4 >&<-च्च 3570 ४ ०! 





| वो सुननेवाला नज़दीक है। 


गा सांबो 
























# 3 तक 


न्न्क्द्ज ऊऋषच डक, अटल 


* जि ८ न | 
50 -[28€, ४९॥५७०7॥ शा २२ 
(हू ५ पारा २२ 
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४७७. तुम फ़रमाओ मैं ने तुम से 
छसपर कुछ अज् मांगा हो तो वो तुम 
ले को भेरा अज्र तो अल्लाह ही पर है 
३और वो हर चीज़ पर गवाह है। 

४८. तुम फ़रमाओ बेशक मेरा 
"ब हक़ का इल्क़ा फ़रमाता है बहुत 
जानने वाला सब गैबों का तुम फ़रमाओ 
हक़ आया और बातिल न पहल करे 


| और न फिर कर आए। 


४९. तुम फ़रमाओ अगर न मैं बहका 
तो अपने ही बुरें को बहका और अगर 
जैं ने राह पाई तो उसके सबब जो मेरा 
रब मेरी तरफ़ वहीं” फ़रमाता है बेशक 


९, और किसी तरह तू देखे 
जब वो घबराहट में डाले जाएंगे फिर 
बच कर न निकल सकेंगे ०3 एक 
करीब जगह से पकड़ लिए जाएंगे। 

५५२. और कहेंगे हम उस पर 


| ईमान लाए और अब वो उसे क्योंकर 


पाएँ इतनी दूर जगह से लिन 
५३. कि पहले तो- उससे कुफ्र 
कर चुके थे और बेदेखे फेंक मारते हैं 


| दूर मकान से। 


५४. और रोक कर दी गई उनमें 


और उसमें जिसे चाहते हैं जैसे उनके ५95 


पहले गिरोहों से किया गया था बेशक 
वो धोका डालने वाले शक में थे। 


बे | # . थ 
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. सूरए फ़ातिर 
| उक्‍कों है इसमें पऐैतलालीस आयते और 
पांच रूकृज् हैं। 

अल्लाह के नाम से श्रुअ जो 
निहायत मेहेरबान रहम वाला 

रुकूझल १ 

१. सब ख़ूबियाँ अल्लाह को जो 
आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला 
फ़रिश्तों को रसल करने वाला जिनके 
दो दो तीन तीन चार चार पर हैं बढ़ाता 
है आफ़रीनश (पैटाइश) में जो चाहे 
बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। 


पारा २२ 
४... 





२. अल्लाह जो रहमत लोगों के - 


लिए खोले उसका कोई रोकने वाला 
नहीं और जो कुछ रोक ले तो उसकी 
रोक के बाद उसका कोई छोड़ने वाला 
नहीं और वहीं इज़्ज़त व हिकमत 
वाला हैं। 


३. ऐ लोगो अपने उपर अल्लाह 


का एहसान याद करो क्या अल्लाह 
के सिवा कोई और भी खालिक़ है कि 
आसमान और ज़मीन से तम्हें रोज़ी दे 
उसके सिवा कोई मजबूद नहीं तो तुम 
कहाँ औधे जाते हो। 

४ और आरर ये तुम्हें झुटलाएँ 
तो बेशक तुम से पहले कितने ही 
कि झुटलाए गए और सब काम 
अल्लाह ही की तरफ़ फिरते हैं। 

५. ऐ लोगो बेशक अल्लाह का 
वअदा सच है तो हरगिज़ तुम्हें धोका न 
दे दुनिया की ज़िन्दगी और हरणिज़ तुम्हें 
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| अल्लाह के हुक्म पर फ़रेब न दे वो बड़ा 
फरेबी। 

६. बेशक शौतान तुम्हार दुश्मन 

है तुम भी उसे दुश्मन समझो वो तो 
अपने गिरोह को इसी लिए बुलाता है 
के दोज़खियों में हों। 

७. काफिरों के लिए सख्त अज़ाब 
है और जो ईमान लाए और अच्छे 
काम किए उनके लिए बखिशश और 
बड़ा सवाब है। 

रूकूल २ 

८. तो क्‍या वो जिसकी निगाह 
में उसका बुरा काम आरास्ता किया 
गया कि उसने उसे भला समझा हिदायत 
वाले की तरह हो जाएगा इस लिए 
अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे 

और राह देता है जिसे चाहे तो तुम्हारी 
जान उन पर हसरतों में न जाए अल्लाह 
खूब जानता है जो कुछ वो करते हैं। 

९. और अल्लाह है जिसने भेजीं 
हवाएँ कि बादल उभारती हैं फिर हम 
उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ़ रवाँ 
करते हैं तो उसके सबब हम ज़मीन 
को ज़िन्दा फ़रमाते हैं उसके मरे पीछे 
युँहीं हथ्व में उठना है। 

. १०. जिसे इज़्ज़त की चाह हो 
तो इज़्ज़त॒ तो सब अल्लाह के हाथ है 
उसी की तरफ़ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम 

और जो नेक काम है वो उसे बुलन्द 


फल > ४३ 
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| छिलके तक के मालिक नहीं। किन 
१४. तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे 
पुकार न सुनें और बिलफ़र्ज़ सुन भी 
लें तो तुम्हारी हाजत रवा न कर सक 
और क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क 
से मुन्किर होंगे और तुझे कोई न बताएगा 
उस बताने वाले की तरह। 





रूकूअ रे 
१५. ऐ लोगो तुम सब अल्लाह 
के मोहताज और अल्लाह ही बेनियाज़ 
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है सब खूबियों सराहा। १०॥278॥25 5. /&॥ 


. १६. वो चाहे तो तुम्हें ले जाए 
और नई मख़लूक ले आए। 

१५७. और ये अल्लाह पर कुछ 
दुश्वार नहीं। 

१८. और कोई बोझ उठाने वाली 
जान दूसरे का बोझ न उठाएगी और 
अगर कोई बोझ वाली अपना बोझ 
बटाने को कीसी को बलाए तो उसके 
बोझ में से कोई कुछ न उठाएगा 
अगरचे क़रीब रिश्तेदार हो ऐ महबब 

कस डर सुनाना उन्हीं को काम देता 
है जो बे देखे अपने रब से डरते हैं 





और नमाज़ काएम रखते हैं और जो 


सुथरा हआ तो अपने ही भले को ध 
सुथरा हुआ और अल्लाह ही की तरफ़ $5 5५ श्र्ट्ट ५६53, +<£ हि 


फिरना है। 
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५ फः (हतिएा०5507 # 66 एश500_ | २२ 
| उजाला। 
५ २१५. और न साया और न तेज़ 
है धप। 
है २२. और बराबर नहीं ज़िन्दे और 
| मर्दे बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे 
४ ॥ याहे और तुम नहीं सुनाने वाले उन्हें 
/ जो कबरों में पड़े हैं 
हे २३. तुम तो यही डर सुनाने 
(| वाले हो। ह 
9) २४. ऐ महबूब बेशक हम ने 
तुम्हे हक़ के साथ भेजा खुशखबरी 
| देता और डर स॒ुनाता और जो कोई 
॥ गिरोह था सब में एक डर सुनाने वाला 
| गज़र चुका। 
७५ २५. और अगर ये तुम्हें झुटलाएँ 
2 तो इनसे अगले भी झुटला चुके हैं 
है उसके घास उनके रसूल आए रौशन 
'ए टलीलें और सहीफ़े और चमकती किताब 
ले कर। 

२६. फिर मैं ने काफिरों को पकड़ा 
|| तो कैसा हुआ भेरा इन्कार। 
है ४ 
) २७. क्या तने न देखा कि अल्लाह 
0१ ने आसमान से पानी उताग तो हम ने 
॥ उससे फल भिकाले रंग बरंग और पहाड़ों 
* में रास्ते हैं सफ़ेद और सरर्ख़ रंग-रंग के 
है ओर कुछ काले भुजंग (सियाह काले)! 
| २८ , और आदमियों और जानवरों 
और चौपायों के रंग यूँही तरह तरह 


५! 3 प हे 


* हैं अल्लाह से उसके बन्दों में वही 
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डरते हैं जो इल्म वाले हैं बेशक अल्लाह 
बरडझने वाला इज़्ज़त वाला है। 

२९. नेशक वो जो अल्लाह की 
किताब पढ़ते हैं और नमाज़ काएम 
रखते हैं और हमारे दिए से कुछ हमारी 
राह में खर्च करते हैं पोशीदा और 
ज़ाहिर वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार 
हैं । 

३०. जिस में हरणिज़ टोटा 
(नुक्सान) नही ताकि उनके सवाब उन्हें 
भरपूर दें और अपने फ़ज़्ल से और 
ज़्यादा अता करें बेशक वो बऱशने 
वाला क़॒द्र फ़रमाने वाला हैं। 

३१९. और वो किताब जो हम ने 
तुम्हारी तरफ 'वही' भेजी वही हक़ है 
अपने से अगली किताबों की तसदीक़ 
फरमाती हुई बेशक अल्लाह अपने बच्दों 
से ख़बरटार देखने वाला है। 

३२. फिर हग ने किताब का वारिस 
किया अपने चूये हुए बफटों को तो 
उनमें कीई अपनी जान पर ज़ुल्म करता 
है और उनपमें कोई मियाना चाल पर है 
और उनमें कोई थो है जो अल्लाह के 
हक़्म से भलाईयी में सबकत ले गया 
यही बड़ा फ़ज़त्ा त! 

3३. बसने के बागो में दाखिल 
होंगे वो उनमें सोने के कंगाग और 
प्रोती पहनाए जाएंगे और वहाँ उरकी 
पोशाक रेश्मी है; 
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३४. और कहेंगे सब ख़ूबियाँ 
अल्लाह को जिसने हमारा गम दूर 
किया बेशक हमारा रब बख्शने वाला 
कद्गर॒ फ़रमानें वाला है। 

३५. वो जिसने हमें आराम की 
जगह उतारा अपने फ़ज़्ल से हमें उसमें 
न कोई तकलीफ़ पहुँचे न हमें उसमें 

कोई तकान लाहिक़ हो। 

| ३६. और जिन्‍्हों ने कुफ़ किया 
उनके लिए जहन्नम की आग है न 
उनकी क़ज़ा आए कि मर जाएं और न 
उन पर उसका अज़ाब कुछ हलका 
किया जाए हम ऐसी ही सज़ा देते हैं 
हर बड़े हा रे को। 

३७. और वो उसमें चिल्लाते होंगे 
ऐ हमारे रब हमें निकाल कि हम अच्छा 
काम करें उसके खिलाफ जो पहले 
करते थे और क्या हम ने तुम्हें वो उम्र 
न दी थी जिसमें समझ लेता जिसे 
समझना होता और डर सुनाने वाल 
तुम्हारे पास तशरीफ़ लाया था तो अब 
चखो कि ज़ालिमों का कोई मददगार 
नहों। 





रूकूअझ ५ 

३८. बेशक अल्लाह जानने वाला 
है आसमानों और ज़मीन की हर छपी 

बात का बेशक वो दिलों की बात 

| जानता है। 

|. ३९. वही है जिसने तुम्हें ज़मीन 

। म॑ अगलों का जा नशीन किया तो जो 

| कुफ़ करे उसका कुफक्र उसी पर पड़े और 


के 27 --- 
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काफिरों को उनका कफ उनके रब के 
यहाँ नहीं बढ़ाएगा मगर बेज़ारी और 
काफिरों को उनका कफ न बढ़ाएगा मगर 
नक़्सान। 

४०. तुम फ़रमाओ भला बताओ 
तो अपने वो शरीक जिन्हें अल्लाह के 
सिवा पूजते हो मुझे दिखाओ उन्होंने 
ज़मीन में से कौन सा हिस्सा बनाया या 
आसमानों में कुछ उनका साझा है या 
हम ने उन्हें कोई किताब दी है कि तो 
उसकी रौशन दलीलों पर हैं बल्कि 
ज़ालिम आपस में एक टूसरे को वअठा 
नहीं देते मगर फ़रेब का। 

४१. बेशक अल्लाह रोके हुए है 
आसमानों और ज़मीन को कि जुंबिश 
न करें और अगर वो हट जाएँ तो उन्हें 
कौन रोके अल्लाह के सिवा बेशक यो 
हिल्म वाला बख्शने वाला है। 

४२. और उन्हों ने अल्लाह की 
क़सम खाई अपनी क़समाों में हट की 
कोशिश से कि अगर उनके पास कोर्ड 
डर सुनाने वाला आया तो वो ज़रूण 
किसी न किसी गिगह से ज़्यादा शः 
पर होगें फिर जब उनके पास डर 
सुनाने वाला तशरीफ लाया तो उसने 
उन्हें न बढ़ाया मगर नफरत करणना। 

४३. अपनी जान को हरा ज़मीः पपे 

ऊंचा. खींचना और बुरा ठावें और ड॒ग 
दाव (फ़रेख) अपने चलने वाले हो पर 
पड़ता है तो काहे के इत्तेज़ार मे है 
मगर उसी के जो अगलो का दस्त्र हआ 


। हुए कर द 
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प तो तम हर्रागज़ अल्लाह के दस्तूर को 
बदलता न पाओगे और हर्रगज़ अल्लाह 
के क़ानून को टलता न पाओगे। 

४४. और क्‍या उन्हों ने ज़मीन में 
सफर न किया कि देखते उनसे अगलों 
का कैसा अन्जाम हुआ और वो उनसे 
जोर में सख्त थे और अल्लाह वो नहीं 
जिसके क़ाबू से निकल सके कोई शैय 
आसमानों और न ज़मीन में बेशक वो 
इल्म व कुदरत वाला है। 

४५. और अगर अल्लाह लोगों को 
उनके किए पर पकड़ता तो ज़मीन की 
पीठ पर कोई चलने वाला न छोड़ता 
लेकिन एक मुक़रर मिआद तक उन्हें 
ढील देता है फिर जब उनका वअदा 
आएगा तो बेशक अल्लाह के सब बचन्दे 
उसकी निगाह में हैं। 

सूरए यासीन 
पक्की है इसमें तिरासी आयतें और 


पांच रूकृअ हैं 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 


निहायत महेरबान रहम वाला 
रुकूञझ १ 
२. हिक़मत वाले कुरआन को 
क़सम। 
३. बेशक तुम। 
४. सीधी राह पर भेज "गए हो। 
५. . इज़्ज़त वाले मेहरबान का उतारा 


५३ 
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हआ।. 
६. ताकि तुम उस क़ौम को डर 





गए। 

७. .तो वो बेखबर हैं बेशक उममें 
अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो 
वो ईमान न लाएँगे। 

८. हम ने उनकी गरदनों में तौक 
कर दिए हैं कि वो ठोड़ियों तक हैं तो 
ये ऊपर को मुँह उठाए रह गए। 

९. और हम ने उनके आगे दीवार 

बना दी और उनके पीछे एक दीवार 






कुछ नहीं पका | 


हो जो नसीहत पर चले और रहमान 
: से बे देखे डरे तो उसे बख्िशिश और 
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आगे भ्रेजा और जो निशानियाँ पीछे 
| छोड गए और हर चीज़ हम ने गिन 
रखी है एक बताने वाली किताब में। 
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१३. और उनसे निशानियाँ बयान # हर 
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गे से चाल ने उनकी तरफ़ टो 
॥ ज्जे फिर उन्हीं ने उनको झुठलाया तो 
शा ने लौसरे से जोर दिया अब उन 
सब ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी 
| तरफ़ भेजे गए है 
१५ बोले तुम तो नहीं मगर 
हम जैसे आदमी और रहमान ने कुछ 
नहीं उतारा तुम निरे झूटे हो। 
१६. यो बोले हमारा रब जानता 
| है कि वेशक ज़रूर हम तुम्हारी तरफ़ 
भेजे गए हैं। 
१७. और हमारे ज़िम्मे नहीं मगर 
साफ़ पहुँचा देना। 
१८ जओले हम तुम्हें ममहस समझते 
' हैं बेशक अगर तुम बाज़ न आए तो 
ज़रूर हम तुम्हें संगसार करेंगे बेशक 
हमारे हाथों तुम पर दुख की मार पड़ेगी। 
१९. उन्होने फ़रमाया तुम्हारी नुहसत 
तो तुम्हारे साथ है क्या इस पर बिदकते 
हाँ कि तुम समझाए गए बल्कि तम 
हट से बढ़ने वाले लोग हो। 
२०. और शहर के परले किनारे 
से एक मर्द दौड़ता आया! बोला ऐ 
मेरी क़ौम भेजे हुसों की पैरवी करो। 
. २१. ऐसों की पैरवी करो जो 
तुम से कुछ नेग (अज़) नहीं मांगते 
और वो राह पर हैं। 








| बह] "जे » * 4 न | हः 


##५८-+-०१५ ०” ५ 
(5 ५०३८० »-०) /' 2 

| हे # ७ / “१ +]| है 3 ४६७ । 

5-४) 5 | »5 २25 ७८:०७ 

(॥5 ५9.....< 


८०८१८ ९८ थी :5:/2।28६ 


(0।52५5 22०० 27! 

(09) <८४3(5७॥ 

६-5) 8४ ४:८४ 95 
(9 ८,८११ 

5 <४५०/०:४ ४)६:६ ८६४ 








42 2 


तन आओ 


(६ 
कै 


4९776 <64५६4 0६८ 
आजा ना 


78 
(१-2): “2 कक, कह (9 4८. ५ 

क 4322:॥26 , 5 
2.55 । >>] 3 है १ । + ।9२-००| 


नी जा ह > 


(09 (७)३.>.:.०-« 


(५9) (.)$' 0 2:5२ ७ ९७ 









“० 3 के “छ थ 0... की 
“| || सनी ॥886 ४६९॥50॥]॥ 
स्‌ ६ 


! २२ और मुझे क्‍या है कि उसकी 
बन्दगी न करु जिसने मुझे पैदा किया 
| और उसीकी तरफ़ तुम्हें पलटना हैं। 
२३. क्‍या अल्लाह के सिवा और 
खुदा ठहराऊँ कि अगर रहमान मरा 
कछ बूरा चाहे तों उनकी सिफ़ारिश 
मेरे कुछ काम न आए और न वा मुझे 
॥ बचा सके। 
॥ २४. बेशक जब तो मैं खुली गुमराही 
में हूँ। 
| २५. मुक़रर मैं तुम्हारे रब पर इमान 
॥ लाया तो मेरी सुनो। 
| २६. उससे फ़रमाया गया कि जन्नत 
में दाखिल हो कहा किसी तरह मेरी 
कोम जानती। 
) २७. जैसी मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत 
की और 8 इज़ज़त वालों में किया। 
गुर हम ने उसके बाद उसकी 
| क़ौम पर आसमान से कोई लश्कर न 
उतारा और न हमें वहाँ कोई लश्कर 
# उतारना था। 
॥ २९ वो तो बस एक ही चीख थी 
जभी वो बुझ कर रह गए। 
और कहा गया कि हाए 
॥ अफ़सोस उन बन्‍्दों पर जब उनके 
| पास कोई रसूल आता है तो उससे 
ठट्ठा ही करते हैं। 
3१ क्‍या उन्हों ने न देखा हम ने 
उन से पहले कितनी संगतें हलाक 
॥ फ़रमाई कि वो अब उनकी तरफ़ पलटने 
' वाले नहीं। 
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और जितने भी हैं सब के 
सब हमारे हज़्र हाज़िर लाए जाएंगे। 


पारा 


| रुकूज 
) | 3. और उनके लिए एक निशानी 
| मुर्दा ज़मीन है हम ने उसे ज़िन्दा किया 
(| और फिर उससे अनाज निकाला तो 
उसमें से खाते हैं। 
0१ ३४. और हम ने उसमें बाग बनाए 
९ खजूरों और अंगूरों के और हम ने 
है उसम॑ कुछ चश्म बहाए। 
' ३५. कि उसके फलों में से खाएँ 
है और ये उनके बनाए नहीं तो क्‍या हक़ 
| न मानेंगे। 
) ३६. पाकी है उसे जिस ने सब 
*| जोड़े बनाए उन चीज़ों से जिन्हें ज़मीन 
(| उगाती है और खुद उनसे और उन 
/) चीज़ों से जिनकी उन्हें ख़बर नहीं। 
५ )) ३७. और उनके लिए एक निशानी 
/| रात है हम उसपर से दिन खींच लेते 
ह हैं जभी वो अँधेरे में हैं। 
| ३८. और सूरज चलता है अपने 
0) एक ठहराव केलिए ये हुक्म है ज़बरदस्त 
| इल्म वाले का। 
/( ३९. और चाँद के लिये हम ने 
॥ मज्ज़िलें मुक़र्रर कीं यहाँ तक कि फिर 
2) ») हो गया जैसे खजूर की पुरानी डाल। 
| ४०. सूरज को नहीं पहुँचता कि 
| चाँद को पकड़ ले और न रात दिन 
पर सबक़त ले जाए और हर एक एक 
) घेरे में पैर रहा है। 
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४९ . और उनके लिए एक निशानी 


७! 


)॥ हम ने भरी कश्ती में सवार किया। 





पारा २२ 


ये है कि उन्हें उनके बृज़ुर्गों की पीठ में 
४२. और उन के लिए वैसी ही 


ज॑ कश्तियाँ बना दीं जिन पर सवार होते 


हैं। 
४३. और हम चाहें तो उन्हें डूबो 


॥ तें तों न कोई उनकी फ़रियाद को 


पहुँचने वाला डों और न वो बचाए 
जाएँ। 

४४. मगर हमारी तरफ़ की रहमत 
और एक वक़्त तक बरतने देना। 


४५. और जब उनसे फ़रमाया 


जाता हैं डरो तुम उससे जो तुम्हारे 


सामने है और जो तुम्हारे पीछे आने 
वाला है इस उम्मीद पर कि तुम पर 
मेहर हो तो मूह फेर लेते हैं। 

डंध् जब कभी उनके रब 
की निशानियों से कोई निशानी उनके 
पास आती है तो उससे मुँह ही फेर 
लेते हैं। 

४७. और है से फ़रमाया 
जाए अल्लाह &बै- 
उसकी राह में ख़र्च वा फल 
मुसलमानों के लिए कहते हैं कि क्‍या 


हम उसे खिलाएं जिसे अल्लाह चाहता 555 # » 


तो खिला देता तुम तो नहीं मगर 


| खुली गमराही में । 


४८. और कहते हैं कब आएगा 


| ये वअदा अगर तुम सच्चे हो। 





४९. राह नहीं देखते मगर एक 


| चीख की कि उन्हें आ लेगी जब वो 
। दनिया के झगड़े में फंसे होंगे। 


ज्च्यक्म 
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| (, ७०, लो न वर्सोय्यत कर गकेगे है... ७ हह 

कं और ये अपने घर पलट कर जाएँ। 9) (2३०००: 
रुकूज ४ ७)०२९:)2 '»० 9७७ >$4)॥ ५3५ ७८ 
५१. और फ़ंका जाएगा सर जभी 

वो कबरों से अपने रबर को तरफ दौडते ७»८<५ 

वलेंगे। (०८६८८ ९८५४४ 
५२. कहेंगे हाए हमारी खराबी », » 

किसने हमें सोते से जगा दियः ये है वो 

जिसका रहमान ने वअदा दिया था ७9 ८922) 3०५ 

और रसूलां ने हक़ फर्माया। (६ (६ ६5.55 220::७2)॥ 

५ पा . वो तो न होगी मगर एक हिल ंबारली रा हे 

है चिघाड़ जभी वो सब के सब हमोरें ५१-४० &57 श 

थि 











हज़र हाज़िर हो जाएँगे न्‍न्‍- (6.५६ 3 कु य(+ > /2४॥६ कर 
हुज़्र हाज़िर हो जाएँगे। के 2::55४६६ 20४५ ८६॥६ 
५४. तो आज किस जान पर मर 22८5५ 2556 ९८४ 


)) ५ | कुछ ज़ुल्म न हांगा और तुम्हें बदला 

|| न मिलेगा मगर अपने किए का। ५५३ 44 ९ ६४४ | +० कई. 

॥ ५५. बेशक जन्नत वाले आज हर 
909) नज़र 

ऐ/ दिल के बहलावों में चैन करते हैं। मिल नम कक 

५६ . वो और उनकी बीबियाँ सायों. (34 १५3 हक 

है / | में हैं तख्तों पप तकिया लगाए। . ४» 6८2& 279 


(७ उनके लिए उसमें मेवा है हू ८2 है 
! | और उनके लिए है उसमें जो मांगें।. ५४#०५७४(४० 54-68 ८2324 


५८. उन पर सलाम होगा मेहरबान ७ 234.5 $<२ है55. ५२ हुक 48 
/॥ रब का फरमाया हआ। 
| नह ५ ३) 20९८३ ह<:% | 25५ 


५९. और आज अलग फट जाओ 
था अरीडमए ना 


७१ 
|. पर्जारमों। कक & 22255: &५४॥ 5-6 
5६०. पे अवलादे आदम क्‍या में ने 
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दुश्मन है। 

६४. और पेरी बनन्‍्दगी करना ये 

सीधी राह है 

२. और बेशक उसमे मम में 
से बहत सी खिलक़त को बहका दिया 
तो क्‍या तुम्हें अक़ल न थी। 

६३. ये है वो जहन्नमं जिसका 
तुम से ऋअदा था। 

६४. आज इसी में जाओ बदला 

पने कफ का। 

६५७. आज हम उनके मँहों पर 
मोहर कर देंगे और उनके हाथ हम से 
बात करेगे और उनके पावें उनके किए 
| की गवाही देंगे। 

६६. और अगर हम चाहते तो 
उनकी आँखें मिटा देते फिर लपक 
कर रस्ता की तरफ्रे जाते तो उन्हें कुछ 
न सूझता। 

६७. और अगर हम चाहते तो 
| उनके घर बैठे उनकी सरतें बदल देते 
न आगे बढ़ सकते न पीछे लौटते। 





६८. और जिसे हम बडी उम्र 
का करें उसे पैदाइश में उलटा फेरें तो 
क्या समझते नहीं! 

६२९. और हम ने उनको शेआअ्र 
"कहना न सिखाया और न वो उनकी 
शान के लाइक है वो तो नहीं मगर 

नसीहत और रौशन कुरआन। 

9० _ कि उसे डराए जो ज़िन्दा हो 
और काफिरों पर बात साबित हो जाए। 

७१५. . और क्‍या उन्हों ने न देखा 
कि हम ने अपने हाथ के बनाए हए 
'चौपाए उनके लिए पैदा किए तो रे 
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बना सकता क्‍यों नहीं और वही है 


बड़ा पैदा करने वाला सब कुछ जानता। 

८ भर 
'क जब किसी चीज़ को चाहे तो उससे 
फ़रमाए हो जा वो फ़ौरन हो जाती है। 

८३. तो पाकी है उसे जिसके 
हाथ हर चीज़ का क़ब्ज़ा है और उसी 
की तरफ़ फेरे जाओगे। 

सूरए साफ़्फ़ात 
पक्की है इसमें एक सौ बयारः 

आयतें और पाँच रूक् हैं 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
बहुत मेहरबान रहम वाला 


रूकूलज २५ 
१. क़सम 'उनकी कि बाक़ायेदा 
सफ़ बॉँधें 
२. फिर उनकी कि झिडक कर 
चलाएँ। निकल 
३. फिर उन जमाअञ्जतों की कि 
करन पढ़ें। 
४. बेशक तुम्हारा मअबूद ज़रूर 
एक है। 
५५. मालिक आसमानों और ज़मीन 
का और उनके दरमियान है 
और मालिक मुश्रिकों का बेशक हम 
नीचे के आसमान को तारों के सिंगार 
से आरास्ता किया। 
७. और निगाह रखने को हर 
शैतान सरकश से। 
यही ८. आलमे बाला कि तरफ़ कान 
छों लगा सकते और उनपर हर तरफ 
से मार फेंक होती है 
९. उन्हें भगाने को और उन के 
लिए हमेशा का अज़ाब। 


१०. मगर जो एक आध बार उचक 
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उस का काम तो यही है 
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लक लगा। 

१९. तो उनसे पछो क्या उनकी 
तैटाइश ज़्यादा मज़बत है या हमारी 
और मखलक आसमानों और फ़रिश्तों 
वगैरा की बेशक हम ने उनको चिपकती 
्रिद्दी से बनाया। 

१५२. बलकि तुम्हें अचंबा आया 
और वो हँसी करते हैं। 

३. और समझाए नहीं समझते। 

१४. और जब कोई निशानी देखते 
हैं ठड्ठा करते हैं। 

१५. और कहते हैं ये तो नहीं 
मगर खुला जादू। 

१५६. क्या जब हम मर कर मिट्टी 
और हडियाँ हो जाएंगे क्या हम ज़रूर 
उठाए जाएगे। 

१७, और क्या हमारे अगले बाप 
दादा भी। 

१८ तुम फ़रमाओ हा यूँ कि ज़लील 
हो के। 

१९. तो वो तो एक ही झिड़क 
है जभी वो देखने लगेंगे। 

२० . और कहेंगे हाए हमारी ख़राबी 
'अ कहा जाएगा ये इन्साफ़ का दिन 
| 
: २९. ये है वो फ़ैसले का दिन 
जिसे तुम झुटलाते थे। 


हॉको जालिमों और 
का २२. हॉको ज़ालिमों और उनके 
गीड़ों को और जो कुछ वो पूजते थे। 
२३. अल्लाह के सिवा उन सब 
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२५ परमाया क्‍या अपने हम के. स्न्प्त् 4-58 
गराशा को पएजत हो। ७५ करा ज बा क शिआ इस 
आता ! | 
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चुनो फिर हसे भडकली आग में डाल दो। 

०९५८ तो उन्हां ने उस पर दावा 
चलना (फरंब करना) चाहा हम न उन्हें 
नीचा दिखाया। 

९९. और कहा मैं अपने रब की 
तरफ़ जानेवाला हूँ अब वो मुझे राह देगा। 

१००, इलाही मुझे लाइक अवलाद दें। 

१०५, तो हम ने उसे खुशख़बरी 
सुनाई एक अक़लमन्द लड़के की। 

१०२, फिर जब वा उसके साथ काम 
के काबिल हो गया कहा ऐ मेरे बेटे मैं ने 
ख़्वाब देखा में तुझे जिबह'करता हूँ अब तू 
देख तेरी क्या गए है कहा ऐश मेरे बाप 
कीजिए जिस ब्रात का आप को हकम होता 
है खुदा ने चाहा तो क़रीब है के आप मुझे 
साबिर पाएँगे। 

१०३. तो जब उन दोनों ने हमारे 

हवम पर गरदन रखी। 
१५०४ और बाप ने बेटे को माथे के 
बल लिटाया उस वक़्त हाल न पूछ। 

१०५५. और हम ने उसे निदा फ़रमाई 
कि ऐ इब्राहीम बेशक तूने ख्वाब संच कर 
किस्याया हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों 
की । 





१०६. नेशक थे रौशन जाँच थी। 
१५०५७. और हम ने एक बड़ा ज़बीहा 
उसके फ़िदया में दे कर उसे बचा लिया। 
हि. १०८. और हम ने पिछलों में उसकी 
तंअरीफ बाक़ी रखी। 
१०९ सलाम हो हनब्बाहीम पर! 
११०. हम ऐसा ही सिला देते है 
नेको को 
११५१ . बेशक वो हमारे आला दर्जे 
के कामिलुल ईमान बच्दों में हैं। 
११५२. और हम ने उसे खशख़बर 
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नबी हमारें कुर्बे ख़ास के सज़ावारो में। 
१५१३. और हम ने बरकत उतारी 
उस पर और इस्हाक़ पर और उनकी 
अवलाद में कोई अन्क्छा काम करने चाला 
और कोई अपनी जान पर सरीह ज़ुल्म 
करने वाला। 


१५४. और बेशक हम ने मूसा 
और हारून पर एहसान फ़रमाया। हम 
१२५. और उन्हें और उनकी क॑ 
को बडो सख्ती से नजात बख्शी। 
१२५६. और उनकी हम ने मटद 
फ़रमाई तो वहीं ग़ालिब हुए। 
१५५७, और हम ने उन दोनों को 
गैशन किताब अतः फ़रमाई। 
१९ ८. और उनको सीधी राह दिखाई। 
१२९ और पिछला में उनकी तअ्रीफ 
बाकी रखो। 
१२०. सलाम हो मुसा और हारून पर। 
२२९. बेशक हम ऐसा ही सिला 
देते है नेका को। 
१२२. बेशक तो दोनों हमारे आला 
टर्ज के मामिलल ईमान बच्दा म॑ है। 
५२३. और बेशक इलयास पैगम्बरो 
टै। 
२८. जब उस ने अपनी क्रौम से 
फ़रमाया क्‍या तुम डरते नहीं। 
०२८. क्या बअल को पूजते हो और 
छोडतठे हो सब से अच्छा पैदा करने वाले। 
? २६ , अल्लाह को जा रब ६ तप्हाए 
और तथ्हारें अगंने बाप दांदा का 
४» २७. फिर उन्हें ने उसे झु 
तो लो ज़रूर पकडे उगएगे। 
४२८. मगर 
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१५५०. या हम ने मलाएका को 
औरतें पैदा किया और वो हाज़िर 

१५१ . सुनते हो बेशक वो अपने 
बोहतान से कहते है 

१५५२ कि अल्लाह की अवलाद 
है और बेशक वो ज़रूर झूटे 

१५३ [| उसने बेटियाँ पसम्द 
कीं बेटे छोड कर 

१५५४. तुम्हें क्या है कैसा हुक्म 
लगाते हो। 

१५५. तो क्‍या ध्यान नहीं करते 

१५६. या तुम्हारे लिए कोई खुली 
सनद है 

१५५७. तो अपनी किताब लाओ 
अगर तुम सच्चे हो। 

१५५५८. और उसमें और जिनों 
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१५९. पाकी है अल्लाह को उन 
बातों से कि ये बताते 
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१६२. तुम खिलाफ किसी 
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अल्लाह के नाम से शुरुअ जो बहुत 
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९, इस नामवर कृरजआ॥ान की क़सम। 

२. बल्कि काफ़िर तकब्बुर 
खिलाफ में है। 

हम भे उन से पहले कितनी 
संगतें खपाई तो अब वो पुकारें और 
छटने का वक़्त न था। 

४. और उन्हें इसका अचंबा हुआ 
कि उनके पास उन्हीं में का एक डर 
घन मकालों तशरीफ़ लाया और काफिर 

ये जादूगर है बड़ा झुठा। 

५. क्या उसने बहा खुदाओं का एक 
खुदा कर दिया बेशक ये अजीब बात 

६. और उनमें के सरदार चले 
कि उसके पास से चल दो और अपने 
खुदाओं पर साबिर रहो बेशक इसमें 
उसका कोई मतलब है 

७. ये तो हम ने सब से पिछले 
दीन नसरानियत में भी न सुनी ये तो 
निरी नई गढ़त है। 

८. क्‍या उन पर कुरऑन उतारा 
गया हम सब में से बल्कि वो शक में 
हैं मेरी किताब से बल्कि अभी मेरी 
मार नहीं चखी है 

९. क्‍या वो तुम्हारे रत्न की रहमत 
के खज़ान्ची हैं वो इज़्ज़त़ वाला बहुत 
अता फ़रमानेवाला है 

१५०. क्‍या उनके लिए है सल्तनत 
आसमानों और ज़मीन की और जो 

कुछ उनके दरमियान है तो रस्सियाँ 
लटका कर चढ़ न जाएँ। 
९. ये.एक ज़लील लश्कर है 
उन्हीं लश्करों में से जो वहीं भगा 
दिया जाएगा। 
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१२. इनसे पहले झुटला है ली वे 
नृह की क़ौस और आद और च 
करने वाला फ़िरऔन। 

१५३. और समद और लत 
क़ौम और बन वाले ये हैं वो गिरोह। 

५४. उनमें कोई ऐसा नहीं जिसने 
रसूलों को न झुटलाया हो तो मेरा 
अज़ाब लाज़िम हआ। 

रूक़ज २ 
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नहीं सकता। क 

१६. और बोले ऐ हमारे रब हमारा 
हिस्सा हमें जल्द दे दे हिसाब के दिन 
से पहले। 

१५७. तुम उनकी बातों पर सब्र 
करो और हमारे बन्दे दाऊद नेअमतों 
वाले को याद करो बेशक वो बड़ा 
रुजूज करनेवाला है। बेड 

१५८. बेशक हम ने उसके साथ 
पहाड़ मुसख्खर फ़रमादिए कि तसबीह 
करते शाम को और सूरज चमकते। 

१९. और परिनदे जमअ किए हुए 
सब उसके फ़रमॉबरदार थे। 

२० .. और हम ने उसकी सल्तनत 
को #+ ८. [त किया और उसे हिकमत 
और क़ौले फैसल दिया। 


२१५. और न. उस दावों 
वालों की भी ख़बर आई जब वो दीवार 
कूद कर दाऊद की मस्जिद में आए। 


२२. जब वो दाऊद पर दाखिल 
हुए तो वों उनसे घबरा गया औ उन्होंने 
अर्ज़ की डरिए नहीं हम दो फ़रीक़ हैं 
कि एक ने दूसरे पर ज़ियादती की है 
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का न हम में सच्चा फ़ेसला फ़रमा दीजिए 
और खिलाफ़े हक़ न कीजिए और हमें 
सीधी राह बताइए। | 

२३. बेशक ये मेरा भाई है इसके 
पास निनानवे (९९) दुम्बियाँ हैं और 
मेरे पास एक दूम्बीं अब ये कहता है 
वो भी मुझे हवाले करदे और बात में 
मुझ पर ज़ोर डालता है। 

२४. दाऊद ने फ़रमाया बेशक 
की तझ पर ज़ियादती करता है कि तेरी 
टुपम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने को 
मांगता है और बेशक अक्सर साझे 
वाले एक दूसरे पर ज़्ियादती करते हैं 
गगर जो ईमान लाए और अच्छे काम 
किए और वो बहुत हत थोड़े हैं अब दाऊट 
पमझा कि हम ने ये उसकी जांच की 
थी तो अपने रब से मुआफ़ी मांगी 
और सज्दे में गिर पड़ा और रूजूअ 
लाया! क्र 

२५. तो हम ने उसे ये मुआफ़ 
फ़रमाया और बेशक उसके लिए हमारी 
बारगाह में ज़रूर कुर्ब और अच्छा 
ठिकाना है ेु 

२६. ऐ दाऊद बेशक हम ने 
तुझे ज़मीन में नाएब किया तू लोगों में 
सच्चा हुक्म कर और ख्ाहिश के 
पीछे न जाना कि तुझे अल्लाह की राह 
से बहका देगी बेशक वो जो अल्लाह 
की राह से बहकते हैं उनके लिए सख्त 
अज़ाब है उस पर कि वो हिसाब के 
दिन को भूल बैठे। 


रूक़्झ ३ 

२७ “४ और हम ने आसमान और 
जमीन और जो कुछ उनके दरमियान 
है बेकार न बनाए ये काफिरों का 
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डः ४७ . और बेशक वो हमारे नज़दीक 
चुने हुए पसन्‍्दीदा हैं। कं अडकई 
४८. और याट करो इस्माईल 
यसअ और ज़ुलकिफ़्ल को अं 
अच्छे हैं। े 
४ड२_. ये नसोहत है और बेशक 
परहेज़गारों का ठिकाना भला। का 
५०. बसने के बाग उनके लिए 
| सब दरवाज़े खुले हुए। | 
५५१ , उनमें तकिया लगाए उनम॑ बहुत 
से मेवे और शराब माँगते हैं। 
क्‍ ५२. और उनके पास वो बीबियाँ हैं 
| कि अपने शौहर के सिवा और की तरफ़ 
आँख नहीं उठातौं एक उम्र की। 
५३. ये है वो जिसका तुम्हें वअदा 
दिया जाता है हिसाब के दिन। 
५४. बेशक ये हमारा रिज़्क़ है कि 
कभी खत्म न होगा। 

५५. उनको तो ये है और बेशक 
सरकशों का बुरा ठिकाना। जाएँगे 
५६. जहन्नम कि उसमें जाएँगे तो 


और 
सब 


क्या ही बुरा बिछोना। 
नि. ५.७. उनको ये है तो उसे च्खें 
[लता पानी और पीप! 


५८. और उसी शक्ल के और 
जोड़े। . 
५९. उन से कहा जाएगा ये एक 
और फ़ैज तुम्हारे साथ धंसी पड़ती है जो 
तुम्हारी थी। जो उकडों आल 
हा ६०. वो कहेंगे उनको खुली जगह 
न मिलयो आग में तो उनको जाना ही है 
वहाँ भी तंग जगह में रहें ताबेअ बोले 
बल्कि तुम्हें खुली जगह न मिलयो ये 
मुसीबत तुम हमारे आगे लाए तो क्या ही 
बुरा ठिकाना । बॉल 
६१ . वो बोले ऐ हमारे रब जो ये 
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सूरए छुमर 
मककी है इसमें पछत्तर आयतें और 
आठ रूकृभ्र है। 


अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


रुकुझ ९ 

१. किताब उतारना है अल्लाह 
इज़्ज़त व 3.5 हिकमत वाले की तरफ़ से। 

२. बेशक हम ने तुम्हारी तरफ़ 
ये किताब हक़ के है साथ उतारी तो 
अल्लाह को पूजों निरे उसके बन्दे हो 
कर। 

३. हाँ खालिस अल्लाह ही की 
बन्दगी है और वो जिन्होंने उसके सिवा 
और वाली बना लिए कहते हैं हम तो 
उन्हें सिर्फ़ इतनी बात के लिए पूजते हैं 
कि ये हमें अल्लाह के पास नज़दीक 
कर दें अल्लाह उन में फैसला कर 
देगा उस बात का जिसमें इखि्तिलाफ़ 
कर रहे हैं बेशक अल्लाह राह नहीं 
देता उसे जो झूटा बड़ा ना शुकरा हो। 

४. अल्लाह अपने कि बच्चा 

बनाता तो अपनी मखलूक जक में से जिसे 
चाहता चुन लेता पाकी है उसे वहीं है 
एक अल्लाह सब पर गालिब। 

५. उसने आसमान और ज़मीन 
हक बनाए रात को दिन पर लपेटता है 
और दिन को शत पर लपेटता है और 
उसने सूरज और चाँद को काम में 

लगाया डर एक एक उठहराई मीझाद 
के लिए चलता है सुनता है वहीं साहिबे 
| इज़्ज़त बऱशने वात्ता है। 

६. उसते तुम्हें एक जान से बानाया 

| उसी से उसका जोड़ा पेंदा किया 


। शक 5 > म  क दा 5 खा 
आर तम्हशार लिए नौपासो मे से आठ 
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में बनाता है एक तरह के बाद और 
तरह तीन अच्धेरीयों में ये है अल्लाह 
«कं अम्हारा रब उसी की बादशाही है उसके 
वा किसी की बन्दगी नहीं फिर कहाँ 
फिरे जाते हो। न्क 

७. अगर तुम ना शुकरी करो त॑ 
बेशक अल्लाह कह है तुम से 
और अपने बन्दों की नाशुकरी उसे 
पसन्द नहीं और अगर शुक्र करों तो 
उसे तम्हारे लिए पसन्द फ़रमाता है 
और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे 
का बोझ नहीं उठाएगी फिर तुम्हें अपने 
रब ही की तरफ़ फिरना है तो वो तुम्हें 
बता देगा जो तम करते थे बेशक वो 
दिलों की बात जानता है। 

८. और जब आदमी को कोई 
तकलीफ पहुँचती है अपने रब को 
पुकारता है उसी तरफ़ झुका हुआ फिर 
जब अल्लाह ने उसे अपने पास से 
कोई ०० >> दी तो भूल जाता हैं जिस 
लिए पहले पुकारा था और अल्लाह के 

लिये बराबर वाले ठहराने लगता है 
ताकि उसकी ; राह से बहका दे तुम 
फ़रमाओ थोड़े दिन अपने कुफ्र के 
साथ बरत ले बेशक तू दोज़खियों 


में है। 

९. क्‍या दो जिसे फ़रमॉबरदारी 
में रात की घड़ियाँ 2 ४४ जरी सजदमें औए 
कियाम में आख़ेरत से डरता और अपने 
रब की रहमत की आस लगाए क्या 
7 नाफ़रमानों जैसा हो जाएगा तुम 
+ फरयाओ क्‍या बराबर हैं जानने वाल 
और अनजान नसीहत तो वही मानते 
हैं जो अक्ल वाले हैं। 









जोड़े उतारे तुम्हें तुम्हारी माओं के जोड़े उतारे तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट 
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कक 
- अपने रब 
॥ जो ईमान लाए अपने रब 
जिन्होंने भलाई की उनके 


से डरो 
लिए इस 


जमीन वसीअ है। साबिरों ही को उनका 


११, तुम फ़रमाओ मुझे हुक्म है कि 
अल्लाह को पूर्जँ निरा उसका बन्दा हो 
: कर। 

हप और मुझे हुक्म है कि मैं सब 
से पहले गरदन रखेू। 

१३. तुम फ़रमाओ बिलफ़र्ज़ अगर 
मुझे से नाफ़रमानी हो जाए तो मुझे भी 
अपने रब से एक बड़े दिन के अज़ाब 
का डर है। 

१४. तुम फ़रमाओ मैं अल्लाह ही 
को पूजता हूँ निरगा उसका बन्दा हो 
कर। 

१५. तो तुम उसके सिवा जिसे 
चाहो पूजो तुम फ़रमाओ गे री हार उन्हें 
जो अपनी जान और घर वाले 
क़यामत के दिन हार बैठे हाँ हाँ यही 
खुली हार है। 

१६. उनके ऊपर आग के पहाड़ हैं 
और उनके नीचे पहाड़ उस से अल्लाह 
डराता है अपने बन्दों को ऐ मेरे बन्दो 
तुम मुझ से डरो। 
के १७. और वो जो बुतों की पूजा से 
। और अल्लाह की तरफ़ रुजूअ 
5४ उन्हीं के लिए खुशख़बरी है तो 
“हे बे सुनाओ मेरे उन बच्दों को। 
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८. जो कान लगा कर बात सुन 

फिर उसके बेहतर पर चलें ये हैं जिनको 
अल्लाह ने हिदायत फ़रमाई और ये 
' जिन्‍कों अक़्ल हैँ। 
५० तो क्‍या वो जिस पर अझ्ज़ाब 
| की बात साबित हो चुकां नजात वाला 
के बराबर हो जाएगा तो क्‍या तुम 
हिदायत दे कर आग के मुस्तहिक़ को 
बचा लोगे। 

२०. लेकिन जो अपने रब से 
| डरे उनके लिए बाला खाने हैं उन पर 
बाला खाने बने उनके नीचे नहरें बहें 
अल्लाह का वअदा अल्लाह वअ्‌दा 
खिलाफ़ नहीं करता। 

२१ . क्या तूने न देखा कि अल्लाह 
। ने आसमान से पानी उतारा फिर उससे 
॥ ज़मीन में चश्में बनाए फिर उससे खेती 
निकालता है कई रंगत की फिर सूख 
जाती है तो त्‌ देखे कि वो पीली पड़ 
गई फिर उसे रेज़ा रेज़ा कर देता है 
| बेशक उसमें ध्यान की बात 
अकलमन्दों को। 


रुकूझ ३ 

२२. तो क्‍या वो जिसका सोना 
अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल 
दिया तो वो अपने रब की तरफ़ से नर 
रा हैं उस जैसा हो जाएगा जो संगदिल 
है तो खराबी है उनकी जिनके दिल 
यादे खुदा की तरफ़ से सख्त हो गए 
हैं वो खुली गुमराहो में हैं। 

२३. अल्लाह ने उतारी सब से 
अच्छी किताब कि अव्वल से आखिर 
| तक एक सी है दोहरे बयान वाली उस 

से बाल खड़े होते हैं उनके बदन पर 
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जो अपने ग्ब सा डरते है फिर उनकी 
गाल और दिल नर्म पड़ते हे गाल 
खुदा की तरफ़ रगबत में ये अल्लाह 
को हिदायत है राह लिस्लाएं उसे जिस 
चाहे आर जिस अल्लाह गुमराह करे 
उसे काई राह दिखान खाला नहों। 
ता तो क्या वा जा क़यामन के 
2) दिन बूर अज़ाब की ढ़ाल न पाएगा 
अपन चेहरे क॑ सिवा नजात वाले की 
? तरह हो जाएगा और ज़ालिमों से फर्माया 
0 जाएगा अपना कमाया चर्ो। 
१९. . उनसे अगलों ने झटलाया 
£ तो उन्ह अज़ाब आया जहाँ से उन्हें 
॥ खबर न थी। 
/ २६. और अल्लाह ने उन्हें टनिया 
की ज़िन्दगी में रूसवाई का मज़ा 
५ चरखाया और बेशक आखिरत का 
| अज़ाब सब से बड़ा क्‍या अच्छा था 
' अगर वो जानते। 
[ २७. और बेशक हम ने लोगों के 
, लिए इस कुरआन में हर किस्म की 
कहावत बयान फ़रमाई कि किसी तरह 
' उन्हें ध्यान हो। 

५८. अरबी ज़्बान का कुरऑन 
जिस मे असलन कजी नहीों कि कहीं 
ता उछ7ा। 

४० अल्लाह एक [मसागन बयान 
फम्माता है एक बुजाव में कई बदरथ 
आक़ा शरीक और एक निरे एक 

पोला का क्‍या उन दोनों का हाल 
छक सा है सब खूबियाँ अल्लाह को 
बालक जयके अक्सर नहीं जानतें। 

52०. चेशक तुम्ह हॉन्लिकातल 
फर्माना न्ज आर रशनन्मों की ग्रग्मां है । 

. ३१ , फिर तुम क्यामन के दिन 
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रूकूझ ४ लिन 
३२. तो उससे बढ़ कर जशॉल॑ 


॥ कौन जो अल्लाह पर झूट बांधे और 
0 7 हक़ को झटलाए जब उसके पास आए 
| क्या जहन्नम में काफ़िरों का डिकामा 

॥ नहों। 
० ३३. और वो जो ये सच ले कर 
)( तशरीफ़ लाए और वो जिन्‍्हो ने उनकी 
तसदीक़ की यही डर वाले हैं 

3४. उनके लिए है जो वो चाह 
| अपने रब के पास नेको का यही सिला 
८ ! है कं 
३५ . तांकि अल्लाह उन से उतार 

दे बुरे से बुरा काम जो उन्होंने किया 
और उन्हें उनके सवाब का सिला दे 

अच्छे से अच्छे काम पर जो वो करते 
थे। 

3३६. क्‍या अल्लाह अपने बन्दों 

का काफ़ी नहीं और तुम्हें डराते है 
उसके शिवा औरों से और जिसे अल्लाह 
गुमराह करे उसकी कोई हिदायत करने 
7 वाला नहीं। 
5 ५ ३७, और जिसे अल्लाह हिदायत 
(| ले उसे कोड़ बहकाने वाला नहीं क्‍या 
४“) अल्लाह इज़्ज़त वाला बदला लेन वाला 
२ ₹ नहों। 


५ ३८ और अगर तुम उनसे पूछो 
| आसमान और ज़मीन किस ने बनाए 
कर! ( तेन्जसूर कोरी अतलोह मे तुम फ़रमाओ 
भजा बताओ तो वो जिन्हें तुम अल्लाह 
५ के सिवा पुजते हो अगर अल्लाह मुझे 
(| कोई तकलोफ़ पहुँचाना चाहे तो क्या 
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वो उसकी भेजी तकलौफ़ टाल उगे या 
वो मझ पर मेहर (रहम) फ़रमाना चाहे 
| तो क्या वो उसकी मेहर को रोक 
रखेंगे तुम फ़रमाओ अल्लाह मुझे बस 
है भरोसे वाले उस पर भरोसा करे। 

३९. तुम फ़रमाओ ऐ स्‍क्‍प्रेरी क़ौम 
अपनी जगह काम किए जाओ मैं अपना 
काम करता हूँ तो आगे जान जाओगे। 

४०. किस पर आता है वो. अज़ाब 
कि उसे रुसवा करेगा और किस पर 
उतरता है अज़ाब कि रह पडेगा। 

४१. बेशक हम ने तुम पर ये 
किताब लोगों की हिदायत को हक़ के 
साथ उतारी तो जिस ने राह पाई तो 
अपने भले को और जो बहका वो 
अपने ही बुरे को बहका और तुम कुछ 
उनके ज़िम्मेदार नहों। 

रुकूज ५ 

४२. अल्लाह जानों को वफ़ात 
देता है उनकी मौत के वक़्त और जो 
न मरें उन्हें उनके सोते में फिर जिस 
पर मौत का हुक्म फ़रमा दिया उसे 
| रोक रखता है और दूसरी एक मिज्ाद 
मुक़रर तक छोड़ देता है बेशक उसमें 
डिक निशानियाँ हैं सोचने वालो के 
लिए। 





४३. क्या उन्हों ने अल्लाह के 
| पक़ाबिल कुछ सिफ़ारिशी बना रखे हैं 
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श० मा मच अशकाण ता 


तुम फ़रमाओं वया अगरचे वा किसी 
चीज़ के मालिक न हों और न अक़्ल 
रखें। 

४४. तुम फ़रमाओ शफ़ाअत तो 
सब अल्लाह के हाथ में है उसी के 
लिए है आसमानों और ज़मीन की 
बादशाही फिर तुम्हें उसी की तरफ़ 
पलटना है। 

४५... और जब एक अल्लाह का 
ज़िक्र किया जाता है दिल सिमट जाते 
हैं उनके जो आखिरत पर ईमान नहीं 
लाते और जब उसके सिवा औरों का 
ज़िक्र होता है जभी वो खुशियाँ मनाते 
हैं। 

४६. तुम अर्ज़ करो ऐ अल्लाह 
आसमानों और ज़मीन के पैदा करने 
वाले निहाँ और अया के जानने वाले 
तू अपने बन्‍्दों में फ़ैसला फ़रमाएगा 
जिसमें वो इख्तिलाफ़ रखते थे। 

४७. और अगर ज़ालिमों के लिए 
होता जो कुछ ज़मीन में है सब और 
उसके साथ उस जैसा तो ये सब छुड़ाई 
(छोड़ने में) में देते रोज़े क़यामत के 
बड़े अज़ाब से और उन्हें अल्लाह की 
तरफ़ से वो बात ज़ाहिर हुई जो उनके 
खयाल में न थी। 

४८. और उन पर अपनी कमाई 
हुई बुराईयाँ खुल गईं और उन पर आ 


० आय 
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नम वो जिस की हँसी बनाते शे। 
डउ२. फिर जब आदमी को कोई 
तकलीफ़ पहुँचती है तो हमें बुलाता है 
फिर जब उसे हम अपने पास से कोई 
नेअमत अता फ़रमाएँ कहता है ये तो 
प्रश्ले एक इल्म की बदौलत मिली हे 
बल्कि वो तो आज़माइश है मगर उनमें 
बहतों को इल्म नहीं। 

५०. उनसे अगले भी ऐसे ही कह 
चुके तों उनका कमाया उनके कुछ 
काम न आया। 

५१. तो उन पर पड़ गईं उनकी 
कमाइयों की बुराईयाँ और वो जो उनमें 
ज़ालिम हैं अनक़रीब उन पर पड़ेंगी 
कि उनकी कमाइयों की बुराइयाँ और 

| वो क़ाब॒ से नहीं निकल सकते! 

५२. क्या उन्हें मअलम नहीं कि 
अल्लाह रोज़ी कुशादा करता है जिसके 
ः चाहे और तंग फ़रमाता हैं बेशक 
उसमे ज़रूर निशानियाँ हैं ईमान वालों 

केलिएा... 
रुकूझ ६ 
५३. तम फ़रमाओं ऐ मेरे वो 
बन्टो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती 
की अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद 
ने हो बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श 
देता है बेशक वहीं बख्णने वाला 
मेहरबान है। 
५४, और अपने रब की तरफ़ 
रूजू भ लाओ और उसके हुज़्र गरदन 
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रखो क़ब्ल इसके कि तृम पर अज़ाब 
| आए फिर तुम्हारी मदद म॑ हो। 

५५५... और उसकी पैरवी करो जो 
अच्छी से अच्छी तुम्हारी रब से तुम्हरी 
तरफ़ उतारी गई क़ब्ल इसके कि अज़ाब 
तुम पर अचानक आजाए और तुम्हे 
ख़बर न हो। 

५६. कि कहीं कोई जान ये न 
| कहे कि हाए अफ़सोस उन तक़सीरों 
पर जो मैं ने अल्लाह के बारे में की 

और बेशक मैं हँसी बनाया करता था। 
५७. या कहे अगर अल्लाह मुझे 
राह दिखाता तो मैं डर वालों में होता! 

५८. या कहे जब अज़ाब देखे 
किसी तरह मुझे वापसी मिले कि मैं 
नेकियाँ कऊें। 

५९. हाँ क्‍यों नहीं बेशक तेरे 
पास मेरी आयतें आईं तो तूने उन्हें 
झटलाया और तकब्बुर किया और तू 
काफिर था। 

६०. और कृयामत के दिन तुम 
देखोगे उन्हें जिन्होने अल्लाह पर झूट 
बाँधा कि उनके मुँह काले हैं क्‍या 
मगरूर का ठिकाना जहन्नम में नहीं। 

५. और अल्लाह बचाएगा 
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रखो क़ब्ल इसके कि तुम पर अज़ाब 
आए फिर तुम्हारी मदद न हो। 

(५ («६ और उसको पैरवी करो जो 

अच्छो से अच्छी तुम्हारी रब से तुम्हरी 
तरफ उतारी गई कब्ल इसके कि अज़ाब 
तुम पर अचानक आजाए और तुम्हें 
खबर न हो। 

५६. कि कहीं कोई जान ये न 
कहे कि हाए अफ़सोस उन तक़सीरों 

पर जो मैं ने अल्लाह के बारे में को 
और बेशक मैं हँसी बनाया करता था। 

५७. या कहे अगर अल्लाह मुझे 
| राह दिखाता तो मैं डर वालों में होता! 
५८. या कहें जब अज़ाब देखे 
किसी तरह मुझे वापसी मिले कि मैं 
नेकियाँ करूं। 

९. हाँ क्‍यों नहीं बेशक तेरे 
पास मेरी आयतें आई तो तूने उन्हें 
झटलाया और तकब्बुर किया और तू 
काफिर था। 

६०. और क़यामत के दिन तुम 
; देखोगे उन्हें जिन्होंने अल्लाह पर झूट 
बाँधा कि उनके मुँह काले हैं क्‍या 
मसगरूर का लिकाना जहन्नम में नहीं। 

१, और अल्लाह बचाएगा 
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परहेज़गारों को उनकी नजात की जगह 
न उन्हें अज़ाब छाए और न उन्हें गम 
हो! 

६२. अल्लाह हर चीज़ का पैदा 
करने वाला है और वो हर चीज़ का 
मुख्तार है। 

६३. उसी के लिए हैं आसमानों 
और ज़मीन की कुन्जियाँ और जिन्होंने 
अल्लाह की आयतों का इन्कार किया 
वहीं न॒क़्सान में हैं। 

रूकूज ७ 

६४. तुम फ़रमाओ तो क्‍या अल्लाह 
के सिवा दूसरे के पूजने को मुझ से 
कहते हो ऐ जाहिलो। 

६५. और बेशक “वही' की गई 

तुम्हारी तरफ़ और तुम से अगलों 'की 
तरफ़ कि ऐ सुननेवाले अगर तूने अल्लाह 
का शरीक किया तो ज़रूर तेरा सब 
किया धरा अकारत जाएगा और ज़रूर 
तू हार में रहे गा। 

६६. बल्कि अल्लाह ही की बन्दगी 
कर और शुक्र वालों से हो। 

६७. और उन्हें ने अल्लाह की 
क़द्र न की जैसा उसका हक था और 
वो क़यामत के दिन सब ज़मीनों को 
समेट देगा और उसकी कुदरत से सब 
आसमान लपेट दिए जाएँगे और उनके 
शिर्क से पाक और बरतर हैं। 

६८. और धूप पका ऊैका जाएगा तो 
बेहोश हो जाएँगे जितने आसमानों में 
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जिला सन्त मनन न नजर और जितने ज़मीन में मगर जिसे 
अल्लाह चाहे फिर वो दोबारा फुँका 
जाएगा-जभी वो देखते हुए खड़े हो 
जाएँगे। 

६९. और ज़मीन जगमगा उठेगी 
अपने रब के नूर से और रखी जाएगी 
किताब और लाए जाएँगे अंबिया और 
ये नबी और इसकी उम्मत के उन पर 
गवाह होंगे और लोगों में सच्चा फ़ैसला 
फ़रमा दिया जाएगा और उन पर ज़ुल्म 
न होगा। 

७०. और हर जान को उसका 
किया भरपूर दिया जाएगा और उसे 
खूब मअलूम है जो वो करते थे। 

रुकूझ ८ 

'9१ , और काफिर जहन्नम की तरफ़ 


हॉके जाएंगे गिरोह गिरोह यहाँ तक 


कि जब वहाँ पहुँचेगें उसके दरवाज़े 
खोले जाएँगे और उसके दारोगा उनसे 
कहें गे क्या तुम्हारे पास तुम ही में से 
वो रसूल न आए थे जो तुम पर 
तुम्हिरे रब की आयतें पढ़ते थे और 
तुम्हें इस दिन के मिलने से डराते थे 
कहेंगे क्‍यों नहीं मगर अज़ाब का क़ौल 
काफ़िरों पर ठीक उतरा। 

७७२. फ़रमाया जाएगा जाओ 
जहन्नम के दरवाज़ों में उसमें हमेशा 
रहने तो क्‍या ही बुरा ठिकाना मुतकब्बिरों 
का। 

(७३. और जो अपने रब से डरते 
शे उनकी सवारियाँ गिरोह गिरोह जन्नत 
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की तरफ़ चलाइ जाएँगी यहाँ तक कि 
जब वहाँ पहुँँचेगें और उसके दरवाज़े 
खुले हुए होंगे और उसके दारोगा उनसे 
कहेंगे सलाम तुम पर तुम खूब रहे तो 
जन्नत में जाओ हमेशा रहने। 

७४. और वो कहेंगे सब ख़ूबियाँ 
अल्लाह को जिसने अपना वअदा, हम 
से सच्चा किया और हमें इस ज़मीन 
का वारिस किया कि हम जज्नत में रहें 
जहाँ चाहें तो कया ही अच्छा सवाब 
कामयों (अच्छा काम करनेवालों) का। 

७५. और तुम फ़रिश्तों को देखोगे 
अर्श के आस पास हल्क़ा किए अपने 
रब की तअरीफ़ के साथ उसकी पाकी 
बोलते और लोगों में सच्चा फ़ैसला 
फ़रमा दिया जाएगा और कहा जाएगा 
कि सब खूबियाँ अल्लाह को जो सारे 
जहान का रब। 

सूरए मोमिन 
मकक्‍की हैं इसमें पचासी आयतें और 
नौ रूक़ूअ हैं। 





अल्लाह के नाम से शुरुअ जो से ९८८स्छु, 


निहायत मेहरबान रहम वाला 


रुकूअ १ 
२. ये किताब उतारना है अल्लाह 
की तरफ़ से जो इज़्ज़त वाला इल्म 


वाला। 


३ . गुनाह बख़्शने वाला और तौबा 
क़बूल करने वाला सख्त अज़ाब करने 
वाला बड़े इनआम वाला उसके सिवा _ 
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न हैक ७॥०९३३० #िहेएघटाडआ०0 _ न * कि 
कोई परख्नबद नहीं उसी की तरफ़ फिरना 


है 

ठ अल्लाह वी आयतों म॑ झगड़ा 
नहीं करते मगर काफ़िर तो ए सुनने 
वाले तुझे धोका न दे इनका शहरों में 
अहले गहले फिरना। 

५. इनसे पहले नूृह की क़ीम 
और उनके बाद के गिरोहों ने झुटलाया 
और हर उम्मत ने ये कस्ट किया कि 
अपने रसूल को पकड़ ले और बातित्ः 
के साथ झगड़े कि उससे -हक़ का टाल 
दें तो मैं ने उन्हें पकड़ा फिर कैसा 
हआ मेरा अज़ाब। 

६. और या ही तुम्हारे रब की बात 
काफिरों पर साबित हो चुकी है कि वो 
दोज़खी हैं। 

७. वो जो अर्श उठाते हैं और 
' जो उसके गिर्द हैं अपने रब की तञ्रीफ़ 
के साथ उसकी पाकी बोलते और उस 
पर ईमान लाते और मुसलमानों की 
मगफिरत मांगते हैं ऐ रब हमारे तेरे 
रहमत व इल्म में हर चीज़ की समाई 
है तो उन्हें बख़्श दे जिन्‍्हों ने तौबा 
की और तेरी राह पर चले और उन्हें 
दोज़ख़ के अज़ाब से बचा ले। 
८. ऐ हमारे रब और उन्हें बसने के 
बागों में दाख़िल कर जिनका तूने उनसे 
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पारा २४ 


हो उनके बाप दादा और बीबियों और 


| अवलाट में बेशक तू ही इज़्ज़त व 


हिकमत वाला है। हि 
९. और उन्हें गुनाहों की शामत से 


| बचा ले और जिसे तू उस दिन गुनाहों 


की शामत से बचाए तो बेशक तूने 
उस पर रहम फ़रमाया और यही बड़ी 
कामयाबी है। 


रुकूझ २ 

१०. बेशक जिन्हों ने कुफ़ किया 
उनको निदा की जाएगी कि ज़रूर तुम 
से अल्लाह की बेज़ारी उससे बहुत 
ज़्यादा है जैसे तुम आज अपनी जान 
से बेज़ार हो जबकि तुम ईमान की 
तरफ़ बुलाएं जाते तो कृफ्र करते। 

१९. कहेंगे ऐ हमारे रब तूने हमें 
दो बार मुर्दा किया और दोबार ज़िन्दा 
किया अब हम अपने गुनाहों पर मुक़िर 
हुए तो आग से निकलने कि भी कोई 
राह है! 

१५२. ये उस पर हुआ कि जब 

एक अल्लाह पुकारा जाता तो तुम 
कुफ़ करते और उसका शरीक ठहराया 
जाता तो तुम मान लेते तो हुक्म 
अल्लाह के लिए है जो सब से बुलन्द 
बडा। 
. १३. वहीं है कि तुम्हें अपनी 
निशानियाँ दिखाता है और तुम्हारे लिए 
आसमान से रोज़ी उतारता है और 
नसीहत नहीं मानता मगर जो रूजूअ 
त्नाए। 
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१४. तो अल्लाह की बन्दगी करो 
निरे उसके बन्दे हो कर पड़े बुरा मानें 
काफिर। 

१५. बुलंद दर्जे देने वाला आर्श 
का मालिक ईमान की जान “वही 
डालता है अपने हकम से अपने बन्दों 
में जिस पर चाहे कि वो मिलने के 
| दिन से डराए। 

१५६. जिस दिन वो बिल्कुल ज़ाहर 
हो जाएँगे अल्लाह पर उनका कुछ 
हाल- छपा न होगा आज किसकी 
बादशाही है एक अल्लाहँ सब पर 
गालिब की। 

१५७. आज हर जान अपने किएं 
॥ का बदला पाएगी आज किसी पर 
॥ ज़्यादती नहीं बेशक अल्लाह जल्द 
हिसाब लेने वाला है। 

१८. और उन्हें डराओ उस 
| नज़दीक आने वाली आफत के दिन 
| से जब दिल गलों के पास आ जाएँगे 
| ग़म में भरे और ज़ालिमों का न कोई 
| दोस्त न कोई सिफ़ारशी जिसका कहा 
॥ माना जाए। 

१९. अल्लाह जानता है चोरी छुपे 


॥ की निगाह और जो कुछ सीनों में छपी 


है। 

और अल्लाह सच्चा फैसला 
फ़रमाता है और उसके सिवा जिनको 
' पूजते हैं वो कुछ फैसला नहीं करते 
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बेशक अल्लाह ही सुनता देखता है। 


झ्ले 

हा तो क्‍या उन्हों ने ज़मीन में 
सफ़र न किया कि देखते कैसा अन्जाम 
हुआ उनसे अगलों का उनकी कूव्वत 
और ज़मीन में जो निशानियाँ छोड़ 
गए उनसे ज़ाएद तो अल्लाह ने उन्हें 
उनके गुनाहों पर पकड़ा और अल्लाह 
से उनका कोई बचाने वाला न हुआ। 
२२. ये इस लिए कि उनके णा्स 
उनके रसूल रौशन निशानियाँ ले कर 


आए फिर वो कुफ्र करते तो अल्लाह 


ने उन्हें पकड़ा बेशक अल्लाह ज़बरदस्त 
सरू; अज़ाब वाला है। 

२३. और बेशक हम ने मृसा को 
अपनी निशानियों और रोशन सनंद 
के साथ थ्ेजा। 

२४. फ़िर्औन और हामान और 
क़ारून को तरफ़ तो वो बोले जादूगर 
है बड़ा झूटा! 

२५. फिर अब यो तन पर हमारे 
पास से 'हक़ लाया बोले जो उस पर 
उमान लाए उनके बेटे क़त्ल करो और 
औरतें ज़िन्दा रखो और काफिरों का 
दावे नहीं मगर भटकता फिता। 

. २६. और फ़िरऔन बोला मुझे छोड़ो 
. मैं मूसा को कत्ल करूँ और वो आपने 
रच को 'कारे णे ञ्रतला 
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| तुम्हारा दीन बदल दे या ज़मीन म 
फसाद चमकाए। 

२७. और मूसा ने कहा मैं तुम्हारे 
और अपने रब की पनाह लेता हूँ हर 
मुतकब्बिर से कि हिंसाब के दिन पर 

यकीन नहीं लाता। 


२८. और बोला फ़िरऔन वालों म॑ 
से एक मर्द मुसलमान कि अपने ईमान 
को छपाता था क्या एक मर्द को इस 
पर मारे डालते हो कि वो कहता 
कि पेरा रब अल्लाह है और बेशक 
वो रौशन निशानियाँ तुम्हारे पास तुम्हार 
रब कि तरफ़ से लाए और अगर 
खिलफर्ज़ वो गलत कहते हैं तो उनकी 
गलत गोर्ड का वबाल उन पर और 
अगर वो सच्चे हैं तो तम्हें पहुँच जाएगा 

कुछ वो जिसका तुम्हें वअदा देते है 
बेशक अल्लाह राह नहीं देता उसे 
हद से बढ़ने वाला बड़ा झूटा हो। 
२९. ऐ मेरी कौम आज बादशाही 
तुम्हारी है इस ज़मीन में ग़लबा रखते 
हो तो अल्लाह के अज़ाब से हमें कौन 
बचा लेगा अगर हम पर आए फ़िरऔन 
बोला मैं तो तुम्हें वही समझाता हूँ जो 
मेरी सूझ है और मैं तुम्हें वहीं बताता 
हैं जो भलाई की राह है। 
3०. और वो ईमान वाला बोला ऐ 
मेरी कौम मझे तम पर अगले गिरोह 
के दिन का सा खौफ़ 
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३१. जैसा दस्तूर गुज़रा नूह की 
_कौम और आद और समूद और उनके 
बाद औरों कौ और अल्लाह बन्दों पर 
जुल्म नहीं चाहता 

३२. और ऐ स्‍ मेरी क़ौम मैं तुम 
पर उस दिन से डरता हूँ जिस दिन 
पुकार मचेगी। 

३३. जिस दिन पीठ दे कर भागोगें 
अल्लाह से तुम्हें कोई बचाने वाला 
नहीं और जिसे अल्लाह गुमराह करे 
उसका कोई राह दिखाने वाला नहीं। 

३४. और बेशक इससे पहले 





तुम्हािरे पास यूसुफ़ रौशन निशानियाँ .. 


ले कर आए तो तुम उनके लाए हुए 
से शक ही में रहे यहाँ तक कि जब 
उन्हों ने इन्तिकाल फ़रमाया तुम बोले 
हरगिज़ अब अल्लाह कोई रखूल न 
भेजेगा अल्लाह यूँ ही गुमराह करता है 
उसे जो हद से बढ़ने वाला शक लाने 
वाला हे। 

३५. वो जो अल्लाह की आयतों 
में झगड़ा करते हैं बे किसी सनद के 
कि उन्हें. मिली हो किस कदर सर्क्ष 
बेज़ारी की बात है अल्लाह के नज़दीक 
और ईमान वालों के नज़दीक अल्लाह 
युँही मुहर कर देता है मुतकब्बिर सरकश 
के सारे दिल पर। 

३६. और फिरऔन बोला ऐ हामान 
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मेरे लिए ऊँचा महल बना शायद म ्ि 
| पहुँच जाऊं रास्तों तक। २ 3५०५८ 2 ६: 
३७. काहे के रास्ते आसमानों के ७ जद 0/52.: |! 
तो मूसा के खुदा को झाँक कर देखूँ “&# जद !' 
* और बेशक मेरे गुमान मे तो वो झूटा 9...) | | 4४६ शा 7 कि. ५ <॥ थट्य (4 ४ 
है और यूँ ही फ़िर्औन की निगाह में ६५०:४ ५८८: 

उसका बुरा काम भला कर #नयान ४ 355 “72७४ ५०७९४ ३|5 ५०; 
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३८. और वो ईमान वाला बोला ऐ ७) ्द् ३४ & 


६ का हे है 
मेरी क़ौम भरे पीछे चलो में तुम्हें भलाई 22.38 >६& ८ # ॥ 
की राह बताऊँ। 2$22-,,०५६ ७०१! 5 ०७४ । 

३९. ऐ मेरो क़ौम यें दुनिया का ७ 59 35.2; )5 
जीना तो कुछ बरतना ही है और 
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४०. जो ब्रा काम करे तो उसे !:&॥ 5। >>) ०६, 

| बदला न मिलेगा मगर उतना ही और (८, 7 >»» ५५ ६५ .- ल्‍ 

जो अच्छा काम करे गर्द ख्वाह औरत +४«४६+> २ 


और हो मुसलमान तो वो जन्नत में (5७: >म्ट ० 

दाख़िल किए जाएँगे वहाँ बे गिनती भ लक“ मै 

रिज़्क़ पाएँगे। 0 0५ ०2:22 हि 
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तरफ़ और तुम मुझे बुलाते हो दोज़ख़ ७2 "22>.५4 
की तरफ़। ६.20) ॥ 3४ 8 ५ | 

४२. मुझे उस तरफ़ बुलाते हो कि 0483६ #: 245 श्र १ 

| अल्लाह का इन्कार करूँ और ऐसे को ७ ७3452 " 


उसका शरीक करूँ जो मेरे इल्म में 
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बहत बख़्शने वाले कि तरफ़ बुलाता 


है, हू। 


५ ४३. आप ही साबित हि ड्आ कि 
# जिसकी तरफ़ मुझे बुलाते हो उसे बुलाना 
॥ कहीं काम का नहीं दुनिया में न आख़िरत 
४ में और ये हमारा फिरना अल्लाह की 
॥ तरफ़ है और ये कि हद से गज़रने 
| वाले ही दोज़ख़ी हैं। 
४४ तो जल्द वो वक़्त आता है 
| कि जो मैं तुम हे से कह रहा हूँ उसे याद 
करोगे और मैं अपने काम अल्लाह 
को सौंपता हूँ बेशक अल्लाह बच्दों 
| को देखता है। 
| ४५. तो अल्लाह ने उसे बचा लिया 
उनके मक्र की ब्राईयों से और फ़िरऔन 
वालों को बुरे अज़ाब ने आ घेरा। 
४८६. आग जिस पर सुबह व 
शाम पेश किए जाते हैं और जिस 
दिन क़यामत काएम होगी हुक्म होगा 
फ़िरऔन वालों को सख्त तर ज्ज़ाब 
में दाखिल करो। , 
. ४७. और जब वो आग में बाहम 
झगड़ें गे तो कमज़ोर उनसे कहेंगे जो 
बड़े बनते थे हम तुम्हारे ताबेआ्‌ थे तो 
क्या तुम हम से आग का कोई हिस्सा 
घटा लोगे। 
४८. वो तकब्बुर वाले बोले हम 
सब आग में हैं बेशक अल्लाह बन्दों 
में फैसला फ़रमा चुका। 
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करों हम पर अज़ाब का एक दिन 








हल्का कर दे। क्‍ त॒म्हरे बह 
५०. उन्हों ने कहा क्या तुम्हरे 55८.52 ७८०5७, »&5/%25 
पास तुम्हारे रसूल रौशन मो निशानियाँ न ७ _.52] 
लाते थे बोले क्‍यों नहीं बोले तो तुम्हीं 253246:546 
दुआ करों और काफ़िरों की दुआ नहीं ५-६--७-००»०४८०८५०- &॥9/8 
स्क्ुृश के « #स्‍ ऊ ५५2६-७४ से (5.५2 । 
५१ . बेशक ज़रूर हम अपने रसूलों ५३3, ॥ (८2:५८ । >क ०3 
की मदद करेंगे और ईमान वालों की ४० ६ 


दुनिया की ज़िन्दगी में और जिस दिन ,,..* >».4 “ (22 2225 
गवाह खड़े होंगे। >८। 28] 5६४८ ४-०४ 


जाल्िमो हे 9. हा (३ शा ४ ल्‍ी॥आजि, « 

५२. जिस दिन ज़ालिमों को उनके 2552 252५ ९: "९! 959» ५३ 
बहाने कुछ काम न देंगे और उनके ५८६0 
लिए लञ्जनत है और उनके लिए बुरा ,, ह दे 
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को किताब का वारिस किया। (८६.५४ ५.2७ ४०% 
के अकलमन्दा हिटायत और ० 25५3 से १६ नली 
५४. अकलमस्दों की हिदायत और “50५ 0222] 4४ 


नसीहत को! 

५५. तो ऐ महबूब तुम सब्र करो 
बेशक अल्लाह का वअडा सच्चा है 
और # +३ के गुनाहों की मुआफ़ी 22<:-5५ 58 00) 525 50.3० 
चाहो और अपने रब की तआअ्रीफ़ करते हुँ; ॥ 23:54 १८ «२:25 455) 
हुए. सुबह और शाम उसकी पाकी (७५४ ५००५० 2४ ; बा 
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५६. वो जो अल्लाह की आयतों 
में झगड़ा करते हैं बे किसी सनद के 
जो उन्हें मिली हो उनके दिलों में नहीं 
मगर एक बड़ाई की हवस जिसे न 
पहुँँचेंगे तो तुम अल्लाह की पनाह 
मांगों बेशक वहीं सुनता देखता है। 

५७. बेशक आमस्मानों और ज़मीन 
की गैदाइश आंदमियों की पैदाइश से 
बहुत बड़ी लेकिन बहत लोग नहीं 
जानते। 

५८. और अच्धा और ऑअँखियारा 
बराबर नहीं और न वो जो ईमान लाए 
और अच्छे काम किए और बदकार 
कितना कम ध्यान करते हो। 

५९. बेशक क़यामत ज़रूर आने 
वाली है उसमें कुछ शक नहीं लेकिन 
बहुत लोग ईमान नहीं लाते। 

६०. और तुम्हारे रब ने फ़रमाया 
मुझ से दुआ करो मैं क़बूल करूंगा 
बेशक वो जो मेरी इबादत से ऊँचे 
खिंचते हैं अन्करीब जहन्नम में जाएँगे 
ज़लील हो कर। 

ज्कूज ७ 

६१. अल्लाह है जिस ने तुम्हारे 
; लिए रात बनाई कि उसमे आराम पाओ 
और दिन बनाया आँखें खोलता बेशक 
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अल्लाह लोगों पर फल वाला है लेकिन 
| बहुत आदमी शुक्र नहीं करते। 
६२. वो हैं अल्लाह तुम्हारा रब 
हर चीज़ का बनाने वाला उसके सिवा 
किसी की बन्दगी नहीं तो कहाँ आऔंध 
| जाते हो। 
६३. यूँ ही ओऔधे होते हैं वो जो 
“मा की आयतों का इन्कार करते 
| 


६४. अल्लाह है जिसने तुम्हारे 
लिए ज़मीन ठहराव बनाई और आस्मान 
छत और तुम्हारी तस्वीर की तो तुम्हारी 
| सूरतें अच्छी बनाई ओर तुम्हे सुथरी 
| चीज़ें रोज़ी दीं ये है अल्लाह तुम्हारा 
रब तो बड्डी बरकत वाला है अल्लाह 
। रब सारे जहान का। 

६५. वहीं ज़िन्दा है उसके सिवा 
| किसी की बन्दगी नहीं तो उसे पूजों 
निरे उसी के बन्दे हो कर सब ख़ूबियाँ 
अल्लाह को जो सारे जहान का रब॥। 

६६. तुम फ़रमाओ मैं मनअ किया 
गया हूँ कि उन्हें पूर्जू जिन्हें तुम अल्लाह 
के सिवा पूजते हो जब कि मेरे पास 
रौशन दलिलें मेरे रब की तरफ़ से 
| आईं और मुझे हम हआ है कि 
| रब्बुल आलमीन के हज़्र गर्दन रखूँ। 

६७. वहीं है जिसने तुम्हें मिट्टी 
से बनाया फिर पानी को बुँद से फिर 
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| ६८. वही है कि जिलाता है और ५, , 
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| है तो उस से यही कहता है कि हो जा अत आाडएडा 72 
॥ जभी वो हो जाता है। 225 
रुक ८ ५ ७० ७०» ५. 
६९. क्या तुम ने उन्हें न देखा 8) १६ &ु बॉ क2 8 हर (॥552॥ 
| जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं ?* कक नह न ७. हा 
| कहाँ फेरे जाते हैं। ४७ (29% »-+2 (3|500| 
। ७०. वो जिन्होंने झुटलाई किताब हम । ८ 
और जो हम ने अपने रसूलों के साथ ८४५०५ 2०- ०८७४॥ 
भेजा वो अन्क़रीब जान जाएँगे। ७७४7:55:57"2४:५ ५, 
'9१ . जब उनकी गर्दनों में तौक़ 














होंगे और ज़ज्जीरें घसीटे जाएँगे । 0,85४ 5-9&४8 (४03 
७२. खौलते पानी में फिर आग ७ ८222: 
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७३. फिर उनसे फ़रमाया जाएगा 
कहाँ गए वो जो तुम शरीक बताते थे। £:£-< ८:/2<2 0:5 
39४. अल्लाह के मुक़ाबिल कहेंगे (हक 
वा तो हम से गुम गए बल्कि जप ॥मों 
| पहले कुछ पूजते ही न थे अल्लाह (69 &|9$%20 ५55 22 
यूँही गुमराह करता है काफ़िरों को। ६०4. १3४ (४४ 
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७५. ये उसका बदला है जो तुम 
ज़मीन में बातिल पर खुश होते थे 
और उसका बदला है जो तुम इतराते 
थे। 

७६. जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में 
उसमें हमेशा रहने तो क्‍या ही बुरा 
ठिकाना मग़रूरों का। 

39७. तो तुम सब्र करो बेशक 
अल्लाह का वअदा सच्चा है तो अगर 
हम तुम्हें दिखा दे कुछ वो चीज़ जिसका 
उन्हें वअदा दिया जाता है या तुम्हें 
पहले ही वफात दें बहरहाल उन्हें हमारी 
ही तरफ़ फिरना । 

७८. और बेशक हम ने तुम से 
पहले कितने रसूल भेजे कि जिन में 
किसी का अहवाल तुम से बयान फ़रमाया 
| और किसी का अहवाल न बयान 

फ़रमाया और किसी रसूल को नहीं 
पहंचता कि कोई निशानी ले आए बे 
| हक्‍्मे खुदा के फिर जब अल्लाह का 

हकक्‍म आएगा सच्चा फ़ैसला फ़रमा दिया 
| जाएगा और बातिल वालों का वहाँ 
ख़सारा। 


रुकूअझ ९ 
हि ७९. अल्लाह है जिस ने तुम्हारे 
लिए चौपाए बनाए कि कीसी पर सवार 
हो और किसी का गोश्त खाओ। 

|. ८०. और तुम्हारे लिए उनमें कितने 
ही फ़ाएदे हैं और इस लिए कि तुम 
उनकी पीठ पर अपने दिल की मरादों 
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८३. तो जब उनके पास उनके ( :४० 
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८३. फिर जब उन्हों ने हमारा ,0५.5५।/5४:/2।52 ६६ 
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अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 


निहायत मेहरबान रहम वाला (3) 


७ ५2५5)०२०६० ८28: 








२. ये उतारा है बड़े रहम वाले 





महरबान का। किन ९६ (४, 40 ८.०॥ 5. # सब है ४ 
३. एक किताब है जिसकी आयतें कि हैं, 22225 ४ 
मुफ़्स्सल का गईं अरबी कुरऑन /5 »५5] 
अक़ल वालों के लिए। ५४६ ३ इक “की 
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रोक है तो तुम जम काम करो हम (959 ५४४) 0४४ ५2 ५५०१: 
अपना काम करते न्‍्चू ७ 8, 0० 
६. तुम फ़रमाओ आदमी होने में ५३:७२६5--७२५ ४६४ ७ 
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उससे मुआफ़ी मांगो और ख़राबी है ५ ८ ६).54] 
शिर्क वालों को! कक कट हो 
७ वो जो ज़कात नहीं देते और _#->5 8४.४9 ८४५०७ ८८५४ 
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रुकूझ २ 

९. तुम फ़रमाओ क्या तुम लोग 
उसका इन्कार रखते हो जिसने दो 
दिन में ज़मीन बनाई और उसके हम 
सर ठहराते हो वो है सारे जहान का रब। 

१०. और उस में उसके उपर से 
लंगर डालें और उसमें बरकत रखी 
और उसमें उसके बसने वालों की 
रोज़ियाँ मुक़रर कीं ये सब मिला कर 
चार दिन में ठीक जवाब पूछने वालों 
को। 

१५१. फिर आसमान की तरफ़ क़स्द 
फ़रमाया और वो धुवाँ था तो उससे 
और ज़मीन से फ़रमाया कि दोनों हाज़िर 
हो खुशी से चाहे ना खुशी से दोनों ने 
अर्ज़ कि हम रग़बत के साथ हाज़िर हुए। 

५२. तो उन्हें पूरे सात आस्मान 
कर दिया दो दिन में और हर आस्मान 
में उसके काम के अहकाम भेजे और 
हम ने नीचे के आस्मान को चिरागों से 
आरास्ता किया और निगेहबानी के लिए 
ये उस इज़्ज़त॒ वाले इल्म वाले का 
ठैराया हुआ है। द 

१५३. फिर अगर वो मुँह फेरें तो 
तुम फ़रमाओ कि मैं तुम्हें डराता ९८ हूँ 
एक कड़क से जैसी कड़क आद और 
समूद पर आई थी। 

१५४. जब रसूल उनके आगे पीछे 
फिरते थे कि अल्लाह के सिवा किसी 
को न पूजो बोले हमारा रब चाहता तो 
फ़रिश्ते उतारता तो जो कुछ तुम ले 
कर भेजे गए हम उसे नहीं मानते। 
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््क्ड्सख्त फर्म जय अर गए सका 


कप कप 


आकर रत 
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उनके चमड़े सब उन पर उनके किए 
की गवाही देंगे। 

५, और वो अपनी खालों से 
कहें गें तुम ने हम पर क्‍यों गवाही दी 
वो कहें गी हमें अल्लाह ने बुलवाया 
जिसने हर चीज़ को गोयाई बख्शी 
और उसने तुम्हें पहली बार बनाया 
और उसी की तरफ़ तुम्हें फिरना है। 

२२. और तुम उससे कहाँ छप 
कर जाते कि त्तम पर गवाही दें तुम्हारे 
कान और तम्हारी आँखें और तम्हारी 
खालें लेकिन तुम तो ये समझे बैठे थे 
कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से काम नहीं 
जानता। 

२३ और ये है तुम्हारा वो गुमान 
जो तुम ने अपने रब के साथ किया 
और उसमे तुम्हें हलाक कर दिया तो 
अब म#ह गए हार हआ म। 

२ड. फिर अगर वी सत्र कर तः 
आग उनका ठिंकाना है और अगर वी 
मनाना चाहें तों कोई उनका मनाना न 
माने। 

और हम ने उन पर कुछ 
साथी तअयुनात किए उन्हों ने उन्हें 
भला कर दिखाया जो उनके आगे है 
और जो उनके पीछे और उन पर बात 
पूरी हुई उन गिरोहों के साथ जो उनसे 
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के बेशक वो ज़ियाँ कार थे। 
है 


६4 >> ४।४ ४.०)७।....३, 


(९) 3 आय | ३७४५-२५ 4 


२६. और काफिर बोले ये कुरआन [६ ॥52:-5-४१-४८:८३ 58६ 


न सुनो और इसमें बेहूदा गुल करो 
शायद यूँही तुम गालिब आओ। 
२७. तो बेशक ज़रूर हम काफिरों 


. को सख्त अज़ाब चखाएँगे और बेशक 


हम उनके बुरे से बुरे काम का उन्हें 
बदला देेंगे। 
२८. ये है अल्लाह के दुश्मनों 


| का बदला आग उसमें उन्हें हमेशा 


रहना है सजा उसकी कि हमारी आयतों 


का इन्कार करते थे। 


२९. और काफिर बोले ऐ हपारे 
रब हमें दिखा वो दोनों जिन्न और 
आदमी जिन्‍्हों ने हमें गुमराह किया 
कि हम उन्हें अपने पाँव तले डालें कि 
वो हर नीचे से नीचे रहें। 

३०. बेशक दो जिन्हों ने कहा 
हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर 
क़ाएम रहे उन पर फरिश्ते उतरते हैं 


| कि न डरो और न ग़म करो और खुश 


हो उस जन्नत पर जिसका तुम्हें व॒अदा 


दिया जाता था। 


३५ हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया 
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मनन ज़िन्दगी में और आखिरत में और 
तुम्हारें लिए है उस में जो तुम्हारा जी 
चाहे और तुम्हारे लिए उसमे जो मांगों। 

३२. मेहमानी बझुणने वाले 
मेहरबान की तरफ़ से। 


रूकुश ५ 

३३. और उससे ज़्याटा किस की 
बात अच्छी जों अल्लाह की तरफ़ 
बुलाएं और नेकी करें और कहे मैं 
मुसलमान हैँ। 


३४. और नेकी और बदी बराबर 

न हो जाएँ गी ऐ सुनने वाले बुराई को 

भलाई से टाल जभी वो कि तुझ में 

और उसमें दश्मनी थी ऐसा हो जाएगा 
कि शहरा दोस्त! 










३५. और ये दौलत नहीं मिलती 
मगर साबिरों को और उसे नहीं पाता 
मगर बड़े नसीब वाला। 


३६. और अगर तुझे शैतान 
का कोई कॉचा पहुँचे तो अल्लाह 
को पनाह मांग ब्रेशक सो हो सुनता 
५ जानता है। 


३७. और उसकी निशानियों में 
से हैं रात और दितव और सूरज और 
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८“ पय्क्त आगे से न उसके पीछे 
|. _बारा हुआ है हिंकमत वाले सब 


द सराहे का। 

| जब किक से न फ़रमाया जाएगा 
| .ज़र वहीं जो तुम से अगले रसूलों 
को फ़रमाया गया कि बेशक तुम्हारा 
व बखिशश वाला और दर्दनाक अज़ाब 
बाला ९! 

«४. और अगर हम उसे अज्मी 
जबान का कुरऑन करते तो ज़रूर 
कहते कि उसकी आयतें क्‍यों न खोली 
गईं क्या किताब अज्मी और नबी अरबी 
तुम फ़रमाओ वो ईमान वालों के लिए 
हिदायत और शिफ़ा है और वो जो 
ईमान नहीं लाते उनके कानों में टेंट 
है और वो उन पर अन्धापन है गोया 
वो दूर जगह से पुकारे जाते हैं। 







रुकूअ ६ 

४५. और बेशक हम ने मूसा को 
किताब अता फ़रमाई तो उसमें इख्तिलाफ़ 
किया गया और अगर एक बात तुम्हारे 
रब की तरफ़ से गुज़र न चुकी होती 
तो जभी उनका फ़ैसला हो जाता और 
बेशक वो ज़रूर उसकी तरफ़ से एक 
धोका डालने वाले शक में हैं। 
के ४६, जो नेकी करे वो अपने भले 
और जो बराई करे तो अपने बरे 

और तुम्हारा रब बन्‍्दों पर ज़ुल्म 

नहीं करता। 
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है... ॉमकड 52 या 2 | 
!] ७. क्ृयामत के इल्म का उसी 
| प्र हवाला है और कोई फल अपन 
) गिल्वाफ़ से नंगी निकलता श्रौर भे॑ कियी 
प्रॉटा को पैण रहे 3 हर मे जाने मार 
वस्मके हत्व' से और जिस दिन उन 
निला फ़रमाएगा कहाँ हैं मेरे शरीक 
/५ कहेगे हम तड़ से कह चुके कि हम मे 
कोई गवाह नहीं। 

6८... और गम गया उनसे जिसे 

पहले पूजते थे और समझ लिए कि 
उन्हें कही भागने की जगह नहीं। 

४० आदमी भलाई मागने से नहीं 
उकताता और कोई बुराई पहुँचे तो ना 
उम्मीद आम उटा। 

५०, और अगर हम उसे कुछ 
अपनो रहमत का मज़ा < उस तकलीफ़ 
के बाद जो उसे पहुँची थी तो कहंगा 
ये तो मेरी है और मेरे गमान में क़यामत 
काएम न होगी और आगर मैं रबर की 
तरफ़ लोटाया भी गया तो जरूर मेरे 
लिए उसके पास भी ख़बी ही है तो 
ज़रूर हम बता देंगे काफ़िरों को जो 
उन्हों ने किया और ज़रूर उन्हें गाढ़ा 
अज़ाब चखाएँगे। 

(१५, और जब हम आदमी पर 


 एहसान करते है ती मुंह फेर लेता हे 


# ) और अपनी तरफ दूर हठ जाता है 


०) और जब उसे तकलोफ़ पहुँचती है तो 
चौड़ी दुआ बाला है। 

८ । ५२. तुम फ़रमाओ भला बताओ 
0 अगर ये कुरऑन अल्लाह के पास से 
(५ हे फिर तुम उसके मुन्किर हुए तो 





बा है कं & 
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और वाली बना रखे हैं वो अल्लाह 
की निगाह में हैं और तुम उनके ज़िम्मेदार 
नहीं। 

और यूँही हम ने तुम्हारी तरफ़ 
अरबी कुरआन 'वही' भेजा कि तुम 
डराओ सब शहरां की असल मक्का 
वालों को और जितने उसके गर्ट हैं 
" तुम डराओ इकड्ढे होने के दिन 
से जिस में कुछ शक नहीं एक गिरोह 
जन्नत में है और एक गिरोह टोज़ख में। 

८. और अल्लाह चाहता तो उन 
| सब को एक दीन पर कर देता लकिन 
अल्लाह अपनी रहमत में लेता है जिसे 
चाहे और जालिमों का न कोई दास्त 
न मटदगार। 

०. क्‍या अल्लाह के सिवा और 
| वाली उहरा लिए हैं तो अल्लाह ही 
, वाली है। और वो मुर्द जिलाएगा और 
वो सब कुछ कर सकता हैं। 

रुकृझ २ 

१०. तम जिस बात में इख्लिलाफ 
करा तो उसका फैसला अल्लाह के 
सुपर्द हैं ये है अल्लाह मेश रब मैं ने 
उस पर भरोसा किया और में उम्तकी 
| तेरफ़ रुजुअ लाता ष्ट! 

११ आसमानों और ज़मीन का 
बनानेताला तुम्हारे लिए तुम्हीं में से 
| जोड़े बनाए और नर - पादा चौणाए 
उगपसे तुम्हारी नस्ल लाता है उस 


“न सा कोई नहीं और वही सुनता देखता 
ै। 
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१२. उसी के लिए हैं आसमानों 
और ज़मीन कि कुजियाँ रोज़ी वसीअ 
करता है जिस के लिए चाहे और तंग 
फरमाता हैं बेशक वो सब कुछ जानता 
हैं! क्‍ 

३३. तुम्हारें लिए दीन की वो राह 
डाली जिसका हुक्म उसने नूह को दिया 
और जो हम ने तम्हारी तरफ़ “वहीं की 
और जिस का हक्‍म हम ने इब्राहीम 
और मसा और ईसा को दिया कि दीन 
ठीक रखो और उसमें पट न डालो 
म्ुश्रिको पर बहुत ही गिरों है वो जिसकी 
तरफ़ तम उन्‍हें बुलाते हो और अल्लाह 
अपने करीब के लिए चुन लेता है जिसे 
चाहे और अपनी तरफ राह देता है उसे 
जो रूजज लाए। 

४४. और उन्हों ने फट न डाली 
मगर बाद इसके कि उन्ह इल्म ञआा 
चुका था आपस के हसद से और 
अगर तुम्हारे रब की एक बात गुज़र न 

चुकी होती एक मुक़रर मिझाद तक 
तो कब का उनमें फैसला कर दिया 
होता और बेशक वो जो उनके बाद 
किताब के वारिस हुए वो उससे एक 
धोका डालने वाले शक में 

१५. तो उसी लिए बुलाआ। और 
साबित कटम रहो जेसा तुम्हें हक्‍म 
हुआ है और उनकी ख़्वाहिशों पर +॑ 
चलो और कहो कि मैं ईम्राम लाया 
उस पर जो कोई किताब अल्लाह + 

उतारी और मुझे हकक्‍म हैं कि मै तुम 
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में इन्साफ़ करूँ अल्लाह हमारा और 
तुम्हाशा सब का रब है हमारे लिए 
हमारा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा 
किया कोई हुज्जत नहीं हम में और 
तुम में अल्लाह हम सब को जमअ 
करेगा और उसी की तरफ़ फिरना है। 

५६. और वो जो अल्लाह के बारे 
में झगड़ते हैं बाद इसके कि मुसलमान 
उसकी दअ्भषवत क़ुबूल कर चुके उनकी 
दलील महज़ बेसबात है उनके रब के 
पास और उनपर ग़ज़ब है और उनके 
लिए सख्त अज़ाब हैं। 

१७. अल्लाह है जिस ने हक़ के 
साथ किताब उतारी और इन्साफ़ की 
तराज़ और तुम क्‍या जानो शायद 
क़यामत क़रीब ही हों। 

१९८. उसकी जलदी मचा रहे हैं वो 
जोँ उस पर ईमान नहीं रखते और 
जिन्हें उस पर ईमान है वो उससे डर 
रहे हैं। और जानते हैं कि बेशक वो 
हक़ हैं सनते हो बेशक जो क़यामत में 
*अ करते हैं ज़रूर टूर की गमराही मे 
है| 

१९. अल्लाह अपने बन्दों पर लुत्फ 
फ़रमाता हैं जिसे चाहे रोज़ी देता है 
वही क़ूव्वतगों इज़्ज़त वाला है। 


रुकूञ ३ क्‍ 
२०. जो आखिरत की खेती चा& 
हम उसके लिए उसकी खेती बढ़ाएँ 
और जो दुनिया की खेती चाहे हम 
उसे उसमें से कुछ देंगे और आखिरत 
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४ 
में उसका कुछ हिस्सा नहीं। 





२१. या उनके लिए कुछ छ शरीक 
है जिन्हों ने उनके त्निए वो दीन निकाल 
दिया है कि अल्लाह ने उसकी डइजाज़त॑ 





| न दी और अगर एक फैसला का 
| वअदा न होता तो यहीं उनमे फैसला 


कर दिया जाता और नेशक ज़ालिफों 
के लिए दर्दनाक अज़ाब है। 
२२. तुम ज़ालिमों को देखो गे 


॥ कि अपनी कमाइयों से सहमे हुए होंगे 


और वो उन पर पड़ कर रहें गी और 


। जो ईमान लाए और अच्छे काम किए 


वो जन्नत की फुलवारियों में हैं उनके 


लिए उनके रब के पास है जो चाहें 
' यही बड़ा फ़ज़्ल हेै। 


.. २३. यह है वो जिसकी खुशखबरी 
देता है अल्लाह अपने बन्दों को जो 


| इगाय लाए और अच्छे काम किए तुम 
7 फ़रमाओआ मे उस पर तुम से कुछ उजश्त 


नहीं मांधता मगर क़राबत की महव्बत 


| और जो नेक. काम कों हम उसके 


लिए उसमें और खूबी बढाएँ बेशक 


॥ अल्लाह बझ्शने वाला क़॒द्र फ़रमाने 
वाला है। 


२४, या ये कहत हैं कि उन्हों ने 


॥॥ अल्लाह पर झूट बाँध लिया और 
| अल्लाह चाहे तो तुम्हारं दिल पर अपनी 
( | रहमत-े हिफ़ाज़त की मुहर फ़रपा दे 
९ और मिटाता है बातिल को और हक़ 
*// को साबित फ़रमाता है अपनी बातों से 
बेशक वो टिलों को 


बातें जानता है। 


व ज्वाइन का 


७४. 
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३२. और उसकी निशानियों से 

हैं दरया में चलने वालियाँ जैसे पहाडियाँ। 

३. वो चाहे तो हवा थमा दें 

कि उसकी पीठ पर. ठहरी रह जाएँ 

बेशक उसमें ज़रूर निशानियाँ हैं हर 
बडे साबिर शाकिर को। 

३४ या उन्हें तबाह कर दे लोगों 
के गुनाहों के सबब और बहुत कुछ 
मुआफ़ फ़रमा दे। 

३५. और जान जाएँ वो जो हमारी 
आयतो में झगड़ते हैं कि उन्हें कहीं 
भागने की जगह नहीं। 

३६. तुम्हें जो कुछ मिला है वो 
जीती दुनिया में बरतने का है और वो 
जो अल्लाह के पास है बेहतर है और 
ज़्यादा बाक़ी रहने वाला उनके लिए 
जो ईमान लाए और अपने रब पर 
भरोसा करते 

३७ ओर वो जो बड़े बड़े गुनाहों 
और ब्ेहयाइयों से बचते हैं और जब 
गुस्सा आए मुआफ़ कर देते हैं। 

३८. और वो जिन्‍न्हों ने अपने 
रब का हकक्‍म माना और नमाज़ क़ाएम 
रखी और उनका काम उनके आपस 
के मश्वरे से है और हमारे दिए से 
कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। 

३०. और वो कि जब उन्हें बगावत 
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में है। 

४६. और उनके कोई दोस्त न 
हुए कि अल्लाह के मुक़ाबिल उनकी 
मदद करते और जिसे अल्लाह गुमराह 
करे उसके लिए कहीं रास्ता नहीं! 

४७. अपने रब का हुक्म मानो 
उस दिन के आने से पहले जो अल्लाह 
की तरफ़ से टलने वाला नहीं उस दिन 
तुम्हें कोई पनाह न होगी और ॑ तुम्हें 
इन्कार करते बने। 

४८. तो अगर वो मँह फेरें तो 
हम ने तुम्ह उन पर रे निगेहबान बना कर 
नहीं भेजा तुम पर तो नहीं मगर पहुँचा 
देना और जब हम आदमी को अपनी 
तरफ से किसी रहमत का मज़ा देते है 
उस पर ख़ुश हो जाता है और अगर 
उन्हें कोई बुराई पहुँचे बदला उसका 
जो उनके हाथों ने आगे भेजा तो इन्सान 
बड़ा ना शुकरा हैं। ेु ु 

४०. अल्लाह ही क॑ लिए है 
आसमानों और ज़मीन की सल्तनत 
प्रैटा करता हैं जो चाहे जिसे चाहे 
बेटियाँ अता फ़रमाए और जिसे चाहे 
बेटे दें। उठ और 

'५०., या दोनो मिला दे बेटे और 
बेटियाँ और जिसे चाहे बॉझ कर दे 
बेशक वो इल्म-ो कुदरत वाला है। 

५१. और किसी आदमी को नहीं 
पहुँचता कि अल्लाह उससे कलाम 
फरमाए मगर “वही' के तौर पर या ये 
कि वो ढशर पर्द-ए- अज़मत के उधर 
हो या कोई फ़रिश्ता भेजे कि वो उसके 
हुक्म से “वही करे जो वो चाहे बेशक 
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वो बुलन्दाने हिकमत वाला है। 

५२. और यूँही हम ने तुम्हें “वही 
भेजी एक जॉफ़िज़ा चीज़ अपने हुक्म 
से इससे पहले न तुम किताब जानते 
थे न अहकामे-शरञ्ञ की तफ़्सील हाँ 
हम ने उसे नूर किया जिससे हम राह 
दिखाते हैं अपने बन्दों से जिसे चाहते 
हैं और बेशक तुम ज़रूर सीधी राह 
बताते हो। 

५३. अल्लाह की राह कि उसी का 
है जो कुछ आसमानों में है और जो 
कुछ ज़मीन में सुनते हो सब काम 
अल्लाह ही की तरफ़ फिरते हैं। 

सूरए प्रए ज़ुर्रुफ 
मक्की है और इसमें नवायी आयतें 
और सात रूकुअ हैं 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 

रुकूज २ 

२. रौशन किताब की क़सम। 

३. हम ने इसे अरबी कुरआन उतारा 
कि तुम समझो। 

४. और बेशक वो असल किताब 
में हमारे पास ज़रूर बुलन्दी व हिंकमत 
वाला है। 

५. तो क्‍या हम तुम से ज़िक्र का 
पहलू फेर दें उस पर कि तुम लोग हद 

से बढ़ने वाले हो। 
... ६. और हम ने कितने ही गैब 
बताने वाले (नबी) अगलों में भेजे! 
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यू जले अर. 
७. और उनके पास जो गैब बताने 


वाला (नबी) आया उसकी हँसी ही 


बनाया किए। 

४. तो हम ने वो हिलाक कर 
दिए जो उनसे भी पकड़ में सख्त थे 
और अगलों का हाल गुज़र चुका है। 


९. और अगर तुम उन से पूछो 5 


कि आसमान और ज़मीन किस ने बनाए 
तो ज़रूर कहें गे उन्हें बनाया उस 
इज़्ज़त वाले इल्म वाले ने। 

५०. वो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन 
को बिछौना किया और तुम्हारे लिये 
उसमें रास्ते किए कि तुम राह पाओ। 

११. और वो जिसने आसमान से 
पानी उतारा एक अन्दाज़े से तो हम ने 
उससे एक मुर्दा शहर ज़िन्दा फ़रमा 
दिया यूँ ही तुम निकाले जाओगे। 

२. और जिस ने सब जोड़े 
बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियों और 
चौपायों से सवारियाँ बनाईं। 

१५३. कि तुम उनकी पीठों पर 
ठीक बैठो फिर अपने रब की नेअमत 
याद करो जब उस पर ठीक बैठ लो 
और यूँ कहो पाकी है उसे जिसने इस 


सवारी को हमारे बस में कर दिया 


और ये हमारे बूते (काबू) की न थी। 
१५४. और बेशक हमें अपने रब 
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की तरफ पलटमना है। 

१५५. और उस के लिए उसके बन्‍्दों 
में से टकड़ा ठहराया बेशक आदमी 
खुला नाशुक़ा है। 

रूकुअ २ 

६. क्‍या उसने अपने लिए अपनी 
अखलुक में से बेटियाँ लीं और तुम्हें 
साथ ख़ास किया। 

१७. और जब उन में किसी को 
खुशखबरी दी जाए उस चीज़ की 
जिसका वस्फ़ रहमान के लिए बता 

चुका है तो दिन भर उसका मुँह काला 
" और गम खाया करे। 

१८ और क्‍या वो जो गहने (जेवर) 
में परवान चढ्े और बहस में साफ़ 
बात न करे। 

१५९, और उन्होंने फरिश्तों को 
कि रहमान के बन्दे हैं औरतें ठहराया 
क्या उनके बनाते वक़्त ये हाजिर थे 
अब लिख ली जाएगी उनकी गवाही 
और उनसे जवाब तलब हो गा। 

२०. और बोले अगर रहमान 
चाहता हम उन्हें न पूजतें उन्‍्ह उसकी 

मअञअलूम नही येंही अटकल 
दौडाते हे 

२९५ . या इससे कब्ल हम ने उन्हे 
का किताब दी है जिसे ठो थामे हुए 
है 

२२. बल्कि बोले हम ने अपने 
बाप टादा को एक दीन पर एाया और 
हम उनकी लकीर पर चल रहे 


२३. और ऐसे ही हम + तुम से 
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२४. नबी ने फ़रमाया और क्‍या (६. डॉ, ४ ८६-४६. ४72४ 
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कर भेजे गए हम उसे नहीं मानते। 
२५. तो हम ने उन से बलेला 
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३३. और अगर ये न होता कि 
सब लोग एक दीन पर हो जाएं तो 
हम ज़रूर रहमान के मुन्किरों के लिये ४६522! 
चाँदी की छतें और सीढ़ियाँ बनाते (2४८ ८.८८555: 255६2 
जिन पर चढ़ते। “४ बयां ७2४७४ 

३४. और उनके घरों के लिए 8८32 ५४ 
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क्या ही बुरा साथी है। | 
. 39९०. और हरागिज़ तुम्हारा उससे 
घरला न होगा आज जब कि तम ने 
ज़ल्म किया कि तुम सब अज़ाब में 
शरीक हो। 

४० , तो क्या तुम बह़रों को सुनाओगे 
या अच्धों को राह टिखाओंगे और 
उन्हें जो खुली गुमराही में हैं। 

४१ . तो अगर हम तुम्हे ले जाएं 
तो उनसे हम ज़रूर बटला लगे। 

४2. या तुम्हें टिखा दें जिसका 
उन्हें हमने वअटा दिया है तो हम उन 
पर बड़ी कृटरत वाले हैं! 

८3 तो मज़बत थामे रहो उसे जो 
तम्हारी तरफ़ वहीं को गई बेशक 
तम सीधी राह पर हो। 

८८ और बेशक वो शरफ है तम्हारे 
लिए और तम्हारी कौम के लिए और 
अनकरीब तुम से पृछा जाएगा। 

रूक्ञ ८ 

और उनसे प्रो जो हम ने 
तम से पहले रसल भज क्या हम न 
गहमान के सिवा कछ और ख़ुटा ठहराए 
ज्निको पजा हो। 

८४६. और बेशक हम ने मसा का 
अपनी निशानियों के साथ फिरऔन 
और उसके मरदारों की तरफ़ भजा ता 
उसने फ्म्माया बेशक मैं उसका रसूल 
हैं जा सारे जहान का मालिक है। 

४.9७ फिर जब यो उनके पास 
हयारी निशानियाँ लाया जभी वो उनपर 
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५६. उन्हें हम ने कर दिया अगली 
टास्तान और कहावत पिछलों के लिए। 
रूकूश ६ 
'9. और जब इब्मे मरयम कि 
मिसाल बयान कि जाए जभी तम्हारी 
क़ौम उससे हँसने लगते हैं। 


"८. और कहते हैं क्‍या हमारे 
मअबूद बेहतर है या वो उन्हा ने तुम 
से ये न कही मगर ना हक़ के झगडे 
को बल्कि वो हैं ही झगड़ाल लोग! 

वो तो नहीं मगर एक बनता 
जिस पर हम ने एहसान फरभाया और 
उसे हम ने बनी इसराईल के लिए 
अजीब नमूना बनाया! 
और अगर हम चाहत तो 
ज़मीन में तम्हारे बटले फरिशते बसाते! 

और ब्रेशक ईसा कयामत 
की खबर है तो हर्गगज़ क़यामत में 
शंक न करना और मेरे पेग होना ये 
सीधी राह् ड्रै । ह 

और हर्गगज़ शैतान तुम्हें 
न रोक ते बेशक वो तुम्हारा खुला 
टश्मन हैेँ। 

६३. और जब ईसा रोशन 
निशानियाँ लाथा उसने फ़रमाया में तम्हार 
पाश्च हिकग्रत ल॑ कर आया और इस 
जिए में तथ्र से बयान करदें बअज़ वो 
बात जिन म तुम इस्तिलाफ़ रखत हा 
तो अल्लाह से डरो और मेरा हुक्म 
मानो। 

६ड. बेशक अल्लाह मेरा रब 
और क्लास रब तो उसे पूजो ये सौधी 
राह छ&! 
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पारा 


६५. फिर वो गिरोह आपस में 
मुख्तलफ़ हो गए तो ज़ालिमों की 
खराबी है एक दर्टनाक दिन के अज़ाब 
से। 


६६. काहे के इन्तिज़ार में हैं मगर 


. कयामत के कि उन पर अचानक आजाए 


और उन्हें खबर न हों। 
६७. गहरे दोस्त उस दिन एक 


; दूसरे के दुश्मन होगे मगर परहेज़गार। 


बनी. न 


रूकू्ञअ ७ 

६८. उन से फ़रमाया जाएगा ऐ 
मेरे बन्दों आज न तुम पर खौफ़ न 
तुम को गम हो। 

६९ वा जां हमारी आयंतों पर 
ईमान लाए और मुसलमान थे! 

७० .. दाखिल हो जन्नत में तुम और 
तम्हारी बीबियाँ और तम्हारी खातिरें 
होतीं! 

9१ . उन पर दौरा होगा सोने के 


। प्यालों और जामों का और उसमे जो 





जी चाहें और जिस से आँख को लज़्ज़त 
पहुँचे और तुम उसमे हमेशा रहो गे। 
और लो जन्नत जिसके 
तुम वारिस किए गए अपने अअमाल 
सर 
. तुम्हारे लिए इसमे बहुत 
मेवे हैं कि उनम से खाओ। 
७४. बेशक मुजरिम जहन्नम के 
अज़ाब में हमेशा रहने वाले हैं। 
७५. वो कभी उन पर से हलका न 
पड़ेगा और वो उसमें बे आस रहेंगे। 
७६. और हम ने उन पर कुछ 


के 
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७९. क्‍या उन्हों ने अपने खयाल “हर 5४ ४६3) 
में कोई काम पक्का कर लिया है। 9०) (३०६) 


८०, तो हम अपना काम पक्का & .,, » ? ब 
करने वाले हैं क्या इस घमंड में हैं की ७ &5£ ८2६. 52% 
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पहले मैं पूजता। श्र £ 
८२. पाकी हैं आसमानों और (9 ८ 








जमीन के रब को अर्श के रब को उन 
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नहीं रखते हाँ शफ़ाअत का इखितियार 
उन्हें है जो हक़ की गवाही दें और 


इल्म रखे। 
अत से पछडो 
तो ज़रूर 


८७. और अगर 
कि उनन्‍्ह किस 

कहे गे अल्लाह ने तो कहाँ औंधे जाते 
ह्वे। 


की कसम फ ते.मेरे 


इमान नहों लाते। 

८९. तो उन से ३ 2 करो 
और फ़रमाओ बस सलाम है कि आगे 
जान जाएँगे। 


के उस कहने 
/ रब ये लोग 


सरए दठुखांन 
मक्‍की है ओर इसमें उनसठ आयतें 


और तीन रूकृअ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 
रुकअ ५ 
२. क़सम उस रौशन किताब की। 
3३. बेशक हम ने उसे बरकत वाली 
रात में उतारा बेशक हम डर सुनाने 
वाले हैं। 
४. उस में बाँट दिया जाता है हर 
हिकमत वाला काम। 
. ५. हमारे पास के हुक्म से बेशक 
हम भेजने वाले हैं। 
६. तम्हारे रव की तरफ़ से रहमत 
बेशक वही सुनता जानता है। 
रब है आसमानों और 


जमीन का और जो कुछ उनके दर्मियान 


है अगर तुम्हें यक़ीन हो 
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न्फ्ि दुखात)/०5७5० +हईँ सतत ०७ पे 


उसके सिवा किसी की बन्‍्दगी 
वहीं वो जिलाए और मारे ॥म्हारा रब 
और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब; 

९. बल्कि वो शक में पड़े खेल 
रहने हैं। 

१०. तो तुम उस दिन क मुर्न्ताजर 
रहो जब आसमान एक जाहिर धुंवा 
लाएगा! ि कक 
.. १३१. कि लोगो का ढ्ॉप लगा य 
है दर्दनाक अज़ाब। 

१२. उस दिन कहंग एऐ हमार रब 
हम पर से अज़ाब खोल दे हम ईमान 
लात हैं। ह 

१३. कहाँ से हो उन्हें नसीहत 
मानना हालाँकि उनके पास साफ़ बयान 
फरमान वाला रसूल तशरीफ़ ला चुका। 

? ड., फिर उससे रुगरदों ही और 
बाल सिखाया हआ दीवाना 

१५. हम कुछ दिना को अज़ाब्र 
खाल टत हैं तुम फिर वहीं कराग। 

जिस टिन हम सब से बड़ी 
प्रकड़ पकड़े गे बेशक हम बदला लने 
बवाल &छ 

१७. और ब्रेशक हम ने उन से 
एहल फिरओझऔन को कौम का जांचा 
और उनक पास एक माअज़्ज़ज़ रसूल 
तशररफ़ लाया। 

१८. कि अल्लाह के बन्दा का 
क्‍ ५4 सुपुर्ट कर दो बेशक मैं तुम्हारे 

अमानत वाला रसूल हूं। 

१५९. और अल्लाह के मुक़ाबिल 
सरकशी न करो मैं तुम्हारे पास एक 
रोशन सनद लाता हूँ। 

२० .. और मैं पनाह लेता हूँ अपने 
रख और तुम्हारे रब की उससे कि तुम 
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३५. वो तो नहीं मगर हमारा एक 
टफ़अ का मरना और हम उठाए न 
जाएँगे। 

टी . तो हमारे बाप दादा को ले 
आओ अगर तुम सच्चे हो। 

३७. क्या वो बेहतर हैं या तुब्बअ 
की क़ौम और जो उनसे पहले थे हम 
ने उन्हें हलाक कर डिया बेशक वो 
मुजरिम लोग थे। 

८. और हम ने न बनाए 
आसमान और ज़मीन और जो कुछ 
उनके दरमियान है खेल के तौर पर। 

३९. हम ने उन्हें नं बनाया मगर 
हक़ के साथ लेकिन उन में अक्सर 
जानते नहीं। 

0 
सब की मिआट है। 

जिस दिन कोई दोस्त किसी 
: दोस्त के कुछ काम न आएगा और न 
उनकी मदद होगी। 

४२. मगर जिस पर अल्लाह रहम 
कर बशक वही इज़्ज़त वाला मेहरबान है। 

रूकूज ३ पेड 

४३. बेशक थूहर का पेड़। 

४४. गुनाहगारों की खुराक है। 

४५. गले हुए तांबे की तरह पेटों 
में जोश मारता है। 

४६ . जैसा खौलता पानी जोश मारे। 

४७. उसे पकड़ो ठीक भड़कती 


|। आग की तरफ़ बज़ोर घसीटते ले जाओ। 9५2 
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३. बेशक आसमानों और ज़मीन 
में निशानियाँ हैं ईमान वालों के लिए। 
और तुम्हारी पैदाईश में और 

जो जो जानवर वो फैलाता है उन में 
निशानियाँ हैं यक्नीन वालों के लिए। 
५. और रात और दिन की 

तबदीलियों में और उसमें कि अल्लाह 
ने आसमान से रोज़ी का सबब मेंह 
उतारा तो उससे ज़मीन को उसके मे 
पीछे ज़िन्दा किया और हवाओं की 
गर्टिश में निशानियाँ हैं अकलमन्दों 
के लिए। 

६. ये अल्लाह की आयतें हैं कि 
हम तुम पर हक़ के साथ पद्धत॑ हैं फिर 
अल्लाह और उसकी आयतों को छोड 
कर कौन सी बात पर ईमान लाएंगे। 

खरानी है हर बड़े बोहतानहाय 
गुनाहगार के लिए। 
८ . अल्लाह की आयतों को सनता 
है कि उस पर पढ़ी जाती हैं फिर हट 
पर जमता है गरूर करता गोया उन्हें 
सुत्रा ही नहीं तो उसे खुशखबरी सुनाओ 
दर्दनाक अज़ाब की। 

९ और जब हमारी आयतों में 
से किसी यर इत्तिलाअ पाए उसकी 
हँसी बनाता है उसके लिए ख्वारी का 
अज़ाब। 

उनके पीछे जहृन्नम है और 

उन्हें कुछ काम न देगा उनका कमाया 

हुआ और न वो जो अल्लाह के सिवा 

हिमायती ठहरा रखे थे और उनके 
लिए बड़ा अज़ाब है अर 

ये राह दिखाना है औः 

जिन्होंने अपने रब की आयतों को न 

माना उनके लिए दर्दनाक अज़ाब में 
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से सख्त तर अज़ाब है। 


रूकूअआ २ 

१२. अल्लाह है जिस न तुम्हारे 
बस में दरिया कर दिया कि उसम 
उसके हकक्‍म से कश्तियाँ चलें और 
इस लिए कि उसका फ़ज्ल तलाश 
करो और इस लिए कि हक़ मानों। 

१३. और तम्हारें लिए काम में 
लगाए जो कुछ आसमानों में है और 
जा कुछ ज़मीन मं अपन हुक्म स 
बेशक इसमें निशानियाँ हैं सोचने वाला 
के लिए। 

४. ईमानवालों से फरमाआ 
टरगुज़रें उन से जो अल्लाह के दिना 
की उम्मीर्ट नहीं रखते ताकि अल्लाह 


| एक क़ौम को उसकी कमाई का बदला 


टे। 

१५. जो भला काम करे तो अपन 
लिए और बुरा कर ता अपन बुर का 
फिर अपन रब की तरफ़ फर जाआग। 

१५६. और बेशक हम ने बनी 
इसराईल को किताब और न और 
नुबृव्वत अता फ़रमाई 
उन्हें सुथरी रोज़ियाँ दीं और उन्हें उनके 
जमाने वात्ना पर फज़ीलत बरस 

१५ और हम न उन्ह उस काम 
की रौशन दलीलें दीं ता उन्हां न॑ 
रित्लाफ़ न किया मगर बाद इसक 
कि इल्म उनके पास आचुका आपस 
के हसद से बेशक तुम्हारा रब क़यामत 
के दिन उन में फैसला कर देगा जिस 
बात में इख्तिलाफ करते हैं। 

८. फिर हम ने उस काम के उम्दा 
रास्ते पर तुम्हें किया तो उसी राह पर 


अट2 हद 
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चलो और नादानों की ख्वाहिशों का 
साथ न दो। 

१५९... बेशक वो अल्लाह के मुकाबिल 
तुम्हें कुछ काम न देंगे और बेशक 
ज़ालिम एक टूसरे के दोस्त हैं और 
डर वालों का दोस्त अल्लाह। 

रे9, ये लोगों की आँखें खोलना 
है और ईमान वालों के लिए हिदायत 
व रहमत। 

२१. क्‍या जिन्होंने बुराईयों का 
इरतिकाब किया ये समझते हैं कि हम 
उन्हें उन जैसा कर देंगे जो ईमान लाए 
और अच्छे काम किए कि इनकी उनकी 
ज़िन्दगी और मौत बराबर हो जाए 
क्या ही बुरा हकक्‍्म लगाते हैं। 

२२. और अल्लाह ने आसमानों 
और ज़मीन को हक़ के साथ बनाया 
और इस लिए कि हर जान अपने 
किए का बदला पाए और उन पर 
ज़ुल्म न होंगा। 

२३. भला देखों तो वो जिस ने 
अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा 
लिया और, अल्लाह ने उसे बा वस्फ्े 
इल्म के गुमराह किया और उसके 
कान और दिल पर मुहर लगा दी और 
:उसकी आँखों पर पर्दा डाला तो अल्लाह 
के बाद उसे कौन राह दिखाए तो क्‍या 
तुम ध्यान नहीं करते। 

२४. और वो बोले वो तो नहीं 
मगर यही हमारी डा की ज़िन्दगी 
मरते हैं और जीते हैं और हमें हिलाक 
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फरमाया जाएगा वया न था मेरी आयतें 


तम पर पढ़ी जाती थी तो तुम तकब्बुर 
करते थे और तुम मुजरिम लोग थे। 

३२. और जब कहा जाता बेशक 
अल्लाह का वअदा सच्चा है और 
कियामत में शक नहीं तुम कहते हम 
यहीं जानते कियामत क्‍या चीज़ है हमें 
तो यही कुछ गुमान सा होता है और 
हम यक़ीन नहीं। 

३३. और उन पर खुल गई उनके 
कामों की बुराईयाँ और उन्हें घेर लिया 
उस अजाब नें जिसकी हेंसी बनाते थें। 

३४. और फरमाया जाएगा आज 
हम तम्ह छोड़ देंगे जैसे तुम अपने 
इस दिन के मिलने को भूले हुए थे 
और तुम्हारा ठिकाना आग है और 
तम्हारा कोई मददगार नहीं। 

३५. ये इस लिए कि तुम ने 
अल्लाह की आयतों को ठट्ठा (मज़ाक़) 
बनाया और टुनिया कि ज़िन्दगी ने 
हल फरेब दिया तों आज न वो आग 
से निकाले जाएँ और न उनसे कोई 
मनाना चाहें। 

३६. तो अल्लाह ही के लिए सब 
खूबियाँ हैं आसमानों का रब और 
ज़मीन का रब और सारे जहान का 
रब। 

७. और उसी के लिए बड़ाई 
है आसमानों और ज़मीन में और वही 
इज़्ज़ज़ व हिकमत वाला है। 
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अहक़ाफ़ 
पक्की है और इसमें पैतीस आयते 
और चार कक अ है 
अल्लाह के नाम से शूुरुअ जो 
निधष्यायत मेहरबान रहम वाला 
रुक्ूज़ १ 
ये किताब उतारना है अल्लाह 
हज्जततओ हिकमत वाले की तरफ़ से। 
हम ने न बनाए आसमान और 
जमीन और जो कुछ उनके दर्मियान है 
मगर हक़ के साथ और एक मृक़रर 
मिआद पर और काफ़िर उस चीज से 
कि डराए गए मुँह फेरे हैं। 

४. तुम फ़रमाओ भला बताओ 
तो चो जो तुम अल्लाह के सिवा पूजते 
हों मझे दिखाओ उन्हों ने ज़मीन का 
कौन सा जर्रा बनाया या आसमान में 
| उनका कोई हिस्सा है मेरे पास लाओ 
इससे पहली कोई किताब या कुछ 
बचा खुचा इल्म अगर तुम सच्चे हो। 
५. और उससे बढ़ कर गुमराह 
कौन जो अल्लाह के सिवा ऐसों को 
पूजे जो क़ियामत तक उसकी न से 
और उन्हें उनकी पूजा की ख़बर तक 
नहो 4 

६. और जब लोगों का हश्र होगा 
वो उनके दुश्मन होंगे और उन से 
मुन्किर हो जाएंगे। 

७. और जब उन पर पढ़ी जाएँ 
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हम गा /९/5५० अर रेद 
जञारी रौशन आयतें तो काफ़िर अपने 
पा आए कप ! छक्त को कहते है ये 
 ह्यूजा जादू है। कं 
*. क्यो कहते है उन्होंने उसे जी 
से बनाया तम फ़रमाओ अगणर मै ने 
उसे जी से बना लिया होगा तो तुम 
अल्लाह के सामने मेरा कुछ इसि्तियार 
प्ले रखते वो खूब जानता है जिन 
हतो में तुम मशगूल हो और वो 
झफ्ो हे मेरे और +बमं ७० र तुम्हारे दरभियान 
वाला मेहरबान 









गयाह और वही : 
है 

९ तुम फ़रमाओ मैं कोई अनोखा 
रसूल नहीं ओर मैं नहीं जानता भेरे 
साथ क्‍या किया जाएगा और तम्हारे 
साथ क्‍या मैं तो उसी का ताबेअ हैं जो 
मझे वहीं होतों है और मैं नहीं मगर 
साफ़ डर सूनाने वाला। 

१५०. तुम फरमाओ भला देखो तो 
अगर वो करऑन अल्लाह के पास से 
हो और तुम ने उसका इन्कार किया 
ओर बनी इसराईल का एक गवाह 
उस पर गवाही दे चुका तो वो ईमान 
लाया और तुम ने तकब्बुर किया बेशक 
अल्लाह राह नहीं देता ज़ालिमों को। 


स्कूज २ 
११५. और कॉफिरों ने मुसलमान 
क्ये कहा अगर उसमे कुछ भलाई होती 
तो ये हम से आगे उस तक न पहुँच 
जाते और जब उन्हें उसकी हिदायत न 
हे तो अब कहेंगे कि ये पुराना बोहतान 
है| 
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१५२, और इससे पहले मूसा की 
किताब है पेश्वा और मेहरबानी और 
ये किताब है तसदीक़ फ़रमाती अरबी 
जुबान मे कि ज़ालिमो को डर सुनाए 
और नेका को बिशारत। 

१५३ बेशक वो जिन्‍हीों ने कहा 
हमारा रब अल्लाह है फिर साबित 
कटम रहे न उनपर खौफ़ म उनको 
गण। 





१५४. वो जन्नत वाले हैं हमेशा 


उशभ्षम रहगे उनके अअमाल का इनआम। 

१५५. और हम ने आदमी को 
हुक्म किया कि अपने माँ बाप से 
भजाई करे उसकी माँ ने उसे पेट में 
रखा तकलीफ़ से और जनी उसको 
तकलीफ़ से और उसे उठाए फिरना 
और उसका दूध छाड़ाना तीस महीने 
में है यहाँ तक कि जब अपने ज़ोर को 
पहुँचा और चालीस बरस का हआ 


अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरे दिल में डाल 3६:5७ 


कि मैं तेरी नेभ्र्मत का शुक्र करूँ जो 
तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की 
और मैं वो काम करूँ जो तुझे पसन्द 
आए और मेरे लिए मेरी औलाद मे 
सलाह (नेकी) रख मैं तेरी तरफ़ रूजञ 
लाया और मैं मुसलमान हैं। 

१६ ये हैं वो जिन की नेकियाँ 
हम कुबूल फ़रमाएँगे और उनकी तक़्सीरों 
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रुकूअझ ३ 

२५, और याद करो आद के हम 
क़ौम को जब उसने उनको सर ज़मीने 
- < “कूल काफ में डराया और बेशक उससे 
डर सुनाने वाले गुज़र चुके और 
जसके शाद आए कि अल्लाह के सिवा 
किसी को न पर्जो बेशक मुझ तुम पर 
एक बड़े दिन के अज़ाब का अमन्देशा 

है | 





२२. बोले क्‍या तुम इस लिए 
आए कि हमें हमारे म३ दी से फेर 
तोंतों 3 हम पर लाओ जिसका हमें 
वअदा देते हो अगर छुम सच्चे हो। 

२३. उसने फ़रमाया उसकी ख़बर 
तो अल्लाह ही के पास है मैं तो तुम्हे 
अपने रब के पयाम पहुँचाता हूँ हाँ 


मेरी दामिस्त में तुम निरें जाहिल लोग ४६7५ 


हो 

२४. फिर जब उत्हों ने अज़ाब 
को देखा बादल की तरह आसमान के 
किनारे में ला हआ उनके बादियों 
की तरफ़ आता और बोले ये बादल है 
कि हम पर बरसेगा बल्कि ये तो वो है 
जिसकी तुम जल्दी मचाते थे एक आँधी 
है जिसमें दर्दग़्ाक अज़ाब। 


२५. हर चीज़ को तेबाहं कर 
डालती है अपने रब के हुआ्म से तो 


सुबह रह गए कि नज़र न आते थे 
मगर उनके सूने मकान हम ऐसी ही 
सज़ा देंते हैं मुजरिमों को। 

२६. और बेशक हम ने उन्हें वो 
म्रकदूर दिए थे जो तुम को न दिए 
और उन के लिए कान और आँख 
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5507 हैं डिट/5000॥। पारा २६ 
दिल बनाए तो उन के कान और 
आँखें और दिल कुछ काम न आए 
जब कि वो अल्लाह की आयतों का 
इन्कार करते थे और उन्हें घेर लिया 
उस अज़ाब ने जिसकी हँसी बनाते थे। 


रुकृलझ ४ 

२७. और बेशक हम ने हिलाक 
कर दीं तुम्हारे आस पास बस्तियाँ 
और तरह तरह की निशानियाँ लाए 
कि वो बाज़ आएँ। 

२८. तो क्‍यों न मदद कि उनकी 
जिन को उनन्‍्हों ने अल्लाह के सिवा 
कर्ब हासिल करने को खुदा ठहरा 
रखा था बल्कि वो उन से गुम गए 
और ये उनका बोहतान-ों इफ्तिरा हैं। 

२९. और जब कि हम ने तुम्हारी 
तरफ़ कितने जिन्न फेरे कान लगाकर 
कुरऑन सुनते फिर जब वहाँ हाज़िर 
हुए आपस में बोले ख़ामोश रहो फिर 
जब पढ़ना हो चुका अपनी क़ौम की 
तरफ़ डर सुनाते पलटे। 

३०. बोले ऐ हमारी क़ौम हम ने 
एक किताब सुनी कि मूसा के बाद 
उतारी गई अगली किताबों की तस्दीक़ 
फ़रमाती हक़ और सीधी राह दिखाती। 
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३१. ऐ हमारी क़ौम अल्लाह प्पश्ञ कि 
मुनादी की बात मानों और उस पर 
ईमान लाओ कि वो तुम्हारे कुछ गुनाह 
बरखूश दे और तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से 
बचा ले। 

३२. और जो अल्लाह के मुनादी 
की बात न माने वो ज़मीन में क़ाब्‌ से 
निकल कर जाने वाला नहीं और अल्लाह 
के सामने उसका कोई मददगार नहीं 
वो खुली गुमराही में हैं। 

३३. क्‍या उन्होने न जाना कि वो 
अल्लाह जिस ने आसमान और ज़मीन 
बनाए और उनके बनाने में न थ्रका 
क़ादिर है कि मुर्दे जिलाए क्‍यों नहीं 
बेशक वो सब कुछ कर सकता है। 

३४. और जिस दिन काफ़िर आग 
पर पेश किए जाएंगे उन से फ़रमाया 
जाएगा क्‍या ये हक़ नहीं कहेंगे क्‍यों 
नहीं हमारे रब कि क़सम फ़रमाया जाएगा 
तो अज़ाब चखो ददला अपने कुफ्र 
का। 

३५. तो तुम सब्र करो जैसा हिम्मत 
वाले रसूलीं ने सब्र किया और उनके 
लिए जलदी न करो गोया वो जिस 
दिन देखेंगे जो उन्हें वअदा दिया जाता 
है दुनिया में न ठहरे थे मगर दिन की 
एक घड़ी भर ये पहुँचाना है तो कौन 
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जब उन्हें खूब कत्ल कर लो तो मजबूत । 


बाँधो फिर उसके बाद चाहें एह्सान ल्ड 
करके छोड दो चाहे फ़िंदया ले लो 4598.30 ॥#क- तक 
2१ न्तानान 





यहाँ तक कि लड़ाई अपना बोझ है 
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>5४ 25%)! 255४५ 3$(2]3 & 


आप ही उन से बदला लेता भगर इस 
लिए कि तुम में एक को दूसरे से है 62%“ /2:2252 2 | 
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 छामह्ममाह।०५५० #हैहै १ ९५०१ खा २६ 


जांचे और जो अल्लाह की रह में मारे 
गए अल्लाह हर गिज़ उनके अमल॑ 
ज़ाएअ न फ़रमाए गा। 

५. जल्द उन्हे राह देगा और उनका 
काम बना देगा। 

६. और उन्हें जन्नत में ले जाएगा 
उन्हें उसकी पहचान करा दी है! 

७. ऐ ईमान वालो आगर तुम 
दीने-ख़ुदा की मदद करोगे अल्लाह 
तुम्हारी मदद करेगा और तम्हारे क़दम 
जमा देगा। 

८. और जिन्हों ने कफ्र किया तो 
उन पर तबाही पडें और अल्लाह उनके 
अम्माल बरबाद फकरे। 

९. ये इस लिए कि उन्हें मागवार 


हुआ जो अल्लाह ने उतारा तो अल्लाह 


ने उनका किया घरा अकारत किया। 
०. तो क्‍या उन्ही ने ज़मीन में 


| सफ़र न किया कि टेखते उनसे अगत्गों 


का कैसा अंजाम हुआ अल्लाह ने उन 


पर तबाही डाली और उन काएफिरों के 








लिए भी वैसी कितनी ही हैं। 
११. ये इस लिए कि मुसलमान 


का मौला अल्लाह है और काफ़िरों का 


कौई मौला नहीं! 
फभिका २ 
१२. बेशक अल्लाह दाखिल 
फ़रमाएगा उन्हें जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किए बागों में जिन के 


नीचे नहरें रवाँ और काफिर बरतते हैं 


___&५2०-०७ कई, शज 
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0#स्‍076९550। 788 १/2॥5| | हि 
अल्लाह ने मुहर कर दी और अपनी 
ख्वाहिशों के ताबेअ हुए। क्‍ 
१५७. और जिन्होंने राह पाई 
अल्लाह ने उनकी हिदायत और ज़्यादा 
फ़रमाई और उनकी परहेज़गारी उन्हें 
अता फ़रमाई। हे 
९८. तो काहे के इत्तिज़ार में हैं 
मगर क़यामत के कि उन पर अचानक 
आ जाए कि उम्रकी अलामतें तो आ 
ही चुकी हैं फिर जब वो आ जाएगी 
तो कहाँ वो और कहाँ उनका समझना। 
१९. तो जान लो कि अल्लाह के 
सिवा किसी की बन्दगी नहीं और ऐ 
महबूब अपने खार्सों और आम मुसलमान 
मदा और औरतों के गुनाहों की मुआफ़ी 
माँगो और अल्लाह जानता है दिन को 
तुम्हाश फिरना और रात को तुम्हारा 
आराम लेना! 
रुकृलझ ३ 





२०. और मसलमान कहते है 


कोई सूरत क्‍यों न उतारी गई फिर 
जब कोइ पुख्ता सूरत उतारी गड और 
उसमें जिहाद का हकक्‍म फ़रमाया गया 
तो तुम देखोगे उन्हें जिन के दिलों में 
बीमारी है कि * & जूष तरफ़ उसका 
देखना देखते हैं जिस पर मुर्दनी छाई 
हो तो उनके हक़ में बेहतर ये था कि 
फ़रमाँबरदारी करते। “+व 

२१५. और अच्छी बात कहते फिर 
जब हुक्म नातिक़ हो चुका तो अगर 
अल्लाह से सच्चे रहते तो उनका भला था। 

२२. तो क्‍या तुम्हारे ये लच्छन 
नज़र आते हैं कि अगर तुम्हें हुकुमत 
मिले तो ज़मीन में फ़्साद 
और अपने रिश्ते काट दो! 
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पारा २६ 


२३. ये हैं वो लोग जिन पर 
अल्लाह ने लक़्ननत की और उन्हें हक़ 
' से बहरा कर दिया और उनकी आँखें 


न 
लू? मुहिन्पद्ा ०350/ जड़ ए२2।507) 


फोड़ दीं हे 
२४. तो क्‍या वो का ऑन को 
सोचते नहीं या बजञज़े दिलों पर उनके 
क़फ्ल लगे 
. बेशक वो जो आपने पीछे 
पफ्लट गछा बाद इसके कि हिदायत उन 
पर खुल चुकी थी शैतान ने उन्हें फ़रेब 
दिया और उन्हें मी: आुछ में मुंदतों रहने 
की उप्मीद दिलाई! 
२६. ये इस लिए ऊछि उत्हों मे 
करता उन झललोगभों से जिन्‍्ह अल्लाह का 
उताणग छलैूओझा चागनार हुं छझक्कत काम औ: 
हम ठःग्हारी मानेंगे और अल्लाह उन्‍की 
छपी हुई जानता हैं 
२७. ज्ञो कैसा होगा जब फ़रिश्ते 
उनकी रूह कब्ज़ करेंगे उनके मुंह 
और उनकी पीछे मारते हुए नम 
. . ओ छइस्स लिए कक वी एस 
बात॑ केः जाले रा हे ॥, न्जिश ६: आत्डना पा 
की नाराज़ी है और उसकी खुशी उन्हें 
शवाश न हुई तो उसने उनके अअमाल 
अकारत कर दिए। 
र्क्श 
/०  व्या जिन के दिलों में बीमारी 
है इस धमन्ड में हैं कि अल्लाह उनके 
छपे बैर (दुश्मनी) ज़ाहिर न फरमा रत । 
क्‍ और अगर हम चाहें 
तुम्हें उनको दिखा दें कि दुप्म 
सूरत से पहचान लो और ज़रूर तुम 
: उन्हें बात के उसलुब में पहचान है 
। और अल्लाह तुम्हारे अमल जानता हैं! 








न जैक हे. 
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यहाँ तक कि देख लें तुम्हारे जिहाद 22202 ,.५:४/ “ 4 
न्‍ करनेवालों और साबिरों को और तम्हारी (४257 (६७५० हा हम (८2 , 20 है ७०७ 
खबरें आज़मालें। 


३२. बेशक वो जिन्होंने कुफ़ किया »#८<*+० 
और अल्लाह की राह 0०४ ५2/७॥ 
रसूल की मुख़ालिफ़त को बाद इसके [£< ५») $ 95: ,5। 
कि हिदायत उन पर ज़ाहिर हा चुका ५2529 ५20 22 ८४८६ 
थी वो हरगिज़ अल्लाह को कुछ नुक्सान ८59  (४०-७/०-+ ८६५८ 


न पहुँचाएँगे और बहुत जल्द अल्लाह. ५ 22022/4, :£८८०४४ 


उनका किया धरा अकारत कर देगा। 
३३. ऐ ईमान वालों अल्लाह का ८ :5॥2:४3525। ८53 25)॥ (६ 


ह्क्म मानों और रसूल का हक्‍्म मानो 


न्‍्कड ० जाति न > मी ७:58 -2४2)729॥:2:2| 
हम मे से ९ इ + ० ली जीन “१३% हर 8 5590 ७ 

| और अल्लाह की राह से रोका कर 3:2४८०#४४०$॥:-४८०२-) & 
काफिर ही मर गए तो अल्लाह हरगिज़ , . ,<८ ८55७8:54598८४5५ 
उन्हें न बख्शे गा। ३ अॉ ८४8 29208 ५.29 $7: 2. ५5 
. ३५. तो तुम सुसतती न करो अ & 24 20! 
आप सुलह की तरफ़ न बलाओं और ॥ [ 
तुम ही ग़ालिब आओगे और अल्लाह 4538 <)| 

| तुम्हारे साथ है और वो हरगिज़ तुम्हारे कक अन्न | 
 अम्माल में दुनिया है २०++ह न देगा। “न ५2० है €-++०३ २९६ 

३६ या्‌ ज़न्दगां ता यह कै ॥22 

| कूद ड्औ और अगर कु ईमान ७ %६: ४55 
लाओ और परहेज़गारी तो वो »« 45:86 / ८३१६) 


तुम को तुम्हारे सवाब अता फ़रमाएगा " 
| और कुछ तुम से तुम्हारे माल न मांगेगा। :45557 #5%<।5555282«52/॥ 


ै. अगर उन्हें तुम से तलब ह 

देन “मय ज़्यादा तलब करे तुम बृख्ल ७ 554॥२&555%:४४ 
बल तुम्हारे दिलों के £८(८2:5 

पैल ज़ाहिर कर देगा। 


३८. हाँ हाँ ये जो तुम हो बुलाए 
जाते हो कि अल्लाह की राह में ख़र्च 
करो तो तुम में कोई बुख्ल करता है 































छ्ड रा पारा २६ 


और जो बुख्ल करे वो अपनी ही जान 
पर बुख़्ल करता है और अल्लाह बे 
नियाज़ है और तुम सब मोहताज और 
अगर ७ ४4 फेरो वो तो तुम्हारे 
सिवा बदल लेगा फिर वो 
तम जैसे न हों 
सूरए फ़तह 
पदनी है और इसमे उनतीय आयतें 
और चार रूकअ है 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 

रुकअ १२ 

९. बेशक हम ने तम्हारे लिए 
रौशन फ़तह फ़रमा दी। 

२. ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब 

गुनाह बरूुशें तुम्हारे अगलों के 
और पिछलो के और अपनी नेअमते 
तुम पर तमाम करदे और तम्हं सीधी 
राह दिखा दे। 

३. और अल्लाह तुम्हारी ज़बरदस्त 
मदद फ़रमाए। 

४. वही है जिसने ईमान वालों 
के दिलों में इत्मिनान उतारा ताकि 
उन्हें यकीन पर यकीन बढ़े और अल्लाह 
ही की मिल्क हैं तमाम लश्कर आसमानों 
और ज़मीन के और अल्लाह इल्म व 
हिकमत वाला है। 

ताकि ईमान वाले मर्दों और 
ईमान वाली औरतों को बागों में ले 
जाए जिन के नीचे नहरें रवाँ हमेशा 
उनमें रहें और उनकी बुराईयाँ उनसे 


उतार दे और ये अल्लाह के यहाँ बडी 
कामयाबी है 


६. और अज़ाब दे मुनाफ़िक़ मर्दों 
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( दी और लोगों के हाथ तुम झे गेक [४६ 4६2५2 252 2027525 ९ 
) देए और इस लिए कि ईमान चालों के. * 64555 ५)» /25% । 
| लिए निशानी हो और तुम्हें सीधी राह ५.१५४/८४३५४०-० ५ ५ क ४5४ (१ 
52) ८8&)4%5# 











| 






[९८ २९. और एक और जो तुम्हारे 


? कब्ज़े में है और अल्लाह हर चीज़ पर 
/ | क़ादिर है। 
क्‍ २२. और अगर काफ़िर तम से 
लड़ें तो ज़रूर तुम्हारे मुकाबले से पीठ 
फेर दें गे फिर कोई हिमायती न पाएँगे 
न मददगार। 
)) २३. अल्लाह का दस्तर है कि 
पहले से चला आता है और हरागज़ 
(| तुम अल्लाह का टस्तर बदलता न 
ऐ॥ पाओगे। 
२४. और वहीं है जिस ने उनके 
हाथ तुम से रोक दिए और तुम्हारे 
हाथ उन से रोक दिए वादिए मक्का में 
४ | बाद उसके कि तुम्हें उन पर काबू दे 
/) | टिया था और अल्लाह तम्हारे काम 
| देखता है। 
|. २५. वो है जिन्हों ने कृफ़ किया 
४ औओर तुम्हें मस्जिदे हराम से रोका और 
6 करबानी के जानवर रुके पड़े अपनी 
॥ जगह पहुँचने से और अगर ये न होता 
)) /| कुछ मुसलमान मर्द और कुछ मुसलमान 
) औरतें जिनकी तुम्हें ख़बर नहीं कहीं 
तुम उन्हें रौंद डालो तो तुम्हें उनकी 
| तसफ़ से अनजानी में कोई मकरूह 
५५ पहुँचे तो हम तुम्हें उनकी क़िताल कि 
५) | जजाज़त देते उनका ये बचाओ इस 
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है लिए है कि अल्लाह अपनी रहमत में 
| दाखिल करे जिसे चाहे अगर वो जुदा 
/ हो जाते तो हम ज़रूर रे उनमें के काफिरों 
को दर्देनाक अज़ाब देते। 

२६. जब कि काफिरों ने अपने 
॥ दिलों में अड़ रखी वहीं ज़मानए 
 जाहिलियत की अड़ (जिद) तो अल्लाह 
ने अपना इत्मिनान अपने दल आर और 
ईमान वालों पर उतारा और परहेज़ः 

, का कलिमा उन पर लाज़िम फ़रमाया 
| और वो उसके ज़्यादा सज़ावार और 
॥ उसके अहेल थे और अल्लाह सब 
| कुछ जानता है। 









रुकूज ४ 

२७. बेशक अल्लाह ने सच कर 
दिया अपने रसूल का सच्चा ख़्वाब 
॑बेशक ज़रूर मस्जिदे हराम में 
द ) | दाखिल होगे गे अगर अल्लाह चाहे अमन 
व आमान से अपने सरों के बाल 
॥ मडांते यां तरश्वाते बेखौफ़ तो उसने 
$ जाना जो तुम्हें मअलूम नहीं तो उस 
सै से पहले एक नज़दीक आने वाली 
॥ फ़तह रखी। 

२८. वहीं है जिसने अपने रसूल 
| | को हिदायत और सच्चे दीन के साथ 
' भेजा कि उसे सब दीनों पर ग़ालिब 
/| करे और अल्लाह काफ़ी है गवाह। 
ै २२. मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं 
ह और इनके साथ वाले काफ़िरों पर सख्त 
हैं और आपस में नर्म दिल तू उन्हें 
(6 देखेगा रूकूअ करते सज्दे में गिरते 
() अल्लाह का फ़ज़्ल व रज़ा चाहते इनकी 
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 अलामत इनके चेहरों में है सज्दों के 
निशान से ये इनकी सिफ़त तैरेत में है 
और इनकी सिफ़त इन्जील मे है जैस 
एक खेती उसने अपना पढ़्ठा निकाला 
॥ फिर उसे ताक़त दी फिर दबीज़ हुई 
| फिर अपनी साक़ पर सीधी खड़ी हई 
किसानों को भली लगती है ताकि उन 
। से काफिरों के दिल जलें अल्लाह ने 
। वअदा किया उन से जो उममें ईमान 
और अच्छे कामों वाले हैं बखिशश 
और बड़े सवाब का। 

सरए हुज॒रशात 
प्रदनी है इसमें अड्शारह आयतें और 
न्‍ा रूकजअजा 
अल्लाह के नाग से शरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 
रुकुअ » 
72. ए ईमान वाला अल्लाह और 
| उसके रसूल से आगे न बढ़ा और 
अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह सुनता 
॥ जानता 
२. ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ 
॥ ऊँची. न करो उस गेब बतान वाल 
(नबी) की आवाज से और उनक हुज़ूर 
जै वात चिल्ला कर न कहों जैसे आपस 


पारा २६ 





कि कहीं तुम्हारें अमल अकारत न हीं 
जाएँ और तुम्हें खबर न हो। 
| ३. बेशक वो जो अपनी आवाज 
९८ पसत करते है रसूलुल्लाह के पास वो 
| है जिनका दिल अल्लाह ने परहेज़गारी 
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बखिशश और बड़ा सवाब ₹। 


बेशक वो जा नतम्हे हजग के 
बाहर से पकारते हैं उन म अक्सर 
बंअक्ल हैं। 


और अगर वो सत्र करते यहाँ 
कि तुम आप उनके पास तशरीफ 
लाते तो ये उनके लिए बेहतर था और 
अल्लाह बख्शन॑ वाला मेहरबान ह। 
£ शो र्ईघान तालो झगर कोर्ट फॉसिक 
तम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक़ 
करलोा कि कहीं किसी क्ौौम को बजान 
ईज़ा न ते बैठा फिर अपने किए पर 
पछताते रह जाओ। 
ओर जान त्नों कि नम में अल्लाह 
क रसल हैं बहत मुआमसला म॑ अगर 
ये तम्हारी खुशी कर ता हुम ज़रूर 
मणक़क़त में पंडों लीकिन अल्लाह ने 
तुम्हे ईमान हैं और 






त्ञप 


प्यारा कर दिया है 
उसमे तम्हारें हिलो मे आरास्ता कर टिया 
और कुफ़ और अदूली और 
नाफ़रमानी तम्हें नागवांग कर टी ऐसे 
पर हैं। 

८. अल्लाह का फ़्ल और एह्रसान 
और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला 
हे। 


हकम 


और अगर मुसलमानों के दो 
गिरोह आपस में लडें तो उनमें सलह 


॥ कराओ फिर अगर एक दूसरे पर ज़्यादती 


करे तो उस ज्यादती वाले से लडो 
यहाँ तक' कि वो अल्लाह के हकम 
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शाखें और क़बीले किया कि आपस 
में पहचान रखो बेशक अल्लाह के 
यहाँ तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो 
जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है बेशक 
अल्लाह जानने वाला ख़बरदार है। 

१५७४. गँवार बोले हम ईमान लाए 
तुम फ़रमाओ तुम ईमान तो न लाए 
हाँ यूँ कहो कि हम मुतीअ हुए और 
अभी ईमान तुम्हारे दिलों में कहों दाखिल 
हुआ और अगर तुम अल्लाह और 
उसके रसूल की फ़रमाँबरदारी करोगे 
तो तुम्हारे किसी अमल का तुम्हें नुकफ़्सान 
। न देगा बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 

। १५. ईमान वाले तो वही हैं जो 
अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान 
लाए फिर शक न किया और अपनी 
जान और माल से अल्लाह की राह में 
जिहाद किया वही सच्चे हैं। 
। १६. तुम फ़रमाओ क्‍या ६ अ | अल्लाह 
को अपना दीन बताते हो और अल्लाह 
जानता है जो कुछ आसमानों में और 
जो कुछ ज़मीन में है और अल्लाह 
सब कुछ जानता है। 

१७. ऐ महबब वो तुम पर एहसान 
जताते हैं कि मुसलमान हो गए तुम 
फ़रमाओ अपने इस्लाम का एहसान 
मुझ पर न रखो बल्कि अल्लाह तुम 
पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें 
| इस्लाम की हिदायत की अगर तुम 

सच्चे हो। 
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८. सूझ और समझ हर रूजूझञ 


श्रम हिट शाआा०णा २ 
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२४८ बेशक अल्लाह जानता है 
 आसमानों और ज़मीन के सत्र गैत 
और अल्लाह तम्हारे काम रख रहा है। 
सूरए क़ाफ़ 
प्रसन्‍्की है हयम पैतालीय आयतें और 
तीन रूकृंअ हैं 


अल्लाह के नाम से शम्अ जो 
निहायत महरबान रहम वाला 


रुकृस ९ 
इज़्जत वाल क़रऑन की क़सम। 
२. ऑल्क उन्हें इसका अचंबा 


हआ कि उनके पास उन्हीं मं का एक 
डर सुनानचाला तशगरफ़ लाया ता काफ़िर 
बोले ये तों ऋजीब बात हैं। 

3. क्या जब हम मर जाएं और 
मिट्टी हा जाएंगे फिर जिएँं ग ये पलटना 
ट्र््हें। 

४. हम जानते हैं जो कुछ ज़मीन 
उनमे से घटाती है और हमार पास 
एक याद रखने बाली किताग हैं। 
बॉल्क उत्हों ने हक़ 
. कर जब वां उनके पास आया ता 

एक पृज़्तरिब बे सबात बात म॑ हैं। 

६. तो क्‍या उन्होंन अपने ऊपर 
आसमान को न देखा हम ने उसे बनाया 
और मसंतरागा और उम्रमे कहीं रख्मा 
नहों। । 

3. और ज़मीन को हम ने फैलाया 
और उसमें लंगर डाले (भारी वज़न 


रखे) और उसमें हर बा रौनक जोडा 
जगाया। 


। प्रा 
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| तैयार न बैठा हो। 

१५९. और आई मौत की सझख्ुती 
हक़ के साथ ये है जिस से तू भागता 
| था। 





२०. और सूर फूंका गया ये है 

वअद-ए- अज़ाब का दिन। 
१. और हर जान यूँ हाज़िर हि 

कि उसके साथ एक हांकने वाला 
एक गवाह। 

२२. बेशक तू इससे गफ़्लत में था 
तो हम ने तुझ पर से पर्दा उठाया तो 
आज तेरी निगाह तेज़ है। 


२३. और उसका हम नशीन फ़रिश्ता 
बोला ये है जो मेरे पास हाज़िर है। 
२४. हुक्म होगा तुम दोनों जहन्नम 
“अप दो हर बड़े नाशुकरे हट धरम 
| 

२५. जो भलाई से बहत रोकने 
वाला हद से बढ़ने वाला शक करने 
वाला। 

२६. जिस ने अल्लाह के साथ 
कोई और मज़बूद ठहराया तुमः दोनों 
उसे सख्त अज़ाब में डालो। 

/.. २७. उसके साथी शैतान ने कहा 





.ऐ हमारे रब मैं ने उसे सरकश न 
; किया हाँ ये आप ही दूर की गुमराही 
में था। 


२८ . फ़रमाएगा मेरे पास न झगड़ो 


मैं तुम्हें पहले ही अज़ाब का डर सुना 





| चुका था। 
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२९. मेरे यहाँ बात बदलती नहीं 
और न मैं बन्दों पर ज़ुल्म करूँ। 

रुकृश्न ३ 

३० जिस दिन हम जहन्नम से 
फ़रमाएंगे क्‍या तू भर गई वो अर््ज़ 
करेगी कुछ और ज़्यादा है। 





बज. 


धर, आल... 
25%» ५. # 20 < 55६ 






४७७ 


७८७८४ &20,20॥052 (८ 
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३१५ और पास लाई जाएगी जन्नत £>+५22४-&४2% ८५ 


परहेज़गारों के कि उनसे दूर न होगी। 

३२. ये है वो जिसका तुम वअदा 
दिए जाते हो हर रूजूअ लाने वाले 
निगहदाश्त वाले के लिए। 

३३. जो रहमान से बे देखे डरता 
है और रूजूअ करता हुआ दिल लाया। 
उनसे फ़रमाया जाएगा जन्नत में जाओ 
सलामती के साथ ये हमेश्गी का दिन 


है। 
३५. उन के लिए है उसमें जो 
चाहें और हमारे पास उससे भी ज़्यादा 


है। 

३६. और उन से पहले हम ने 
कितनी संगतें (क़ौमें) हिलाक फ़रमा 
दीं कि गिरफ़्त में उनसे सख्त थीं तो 
शहरों में काविशें कीं, है कहीं भागने 
की जगह। 

- 3७. बेशक उसमें नसीहत है उसके 
लिए जो दिल रखता हो या कान 
लगाए और मुतवज्जह हो। 

३८. और बेशक हम ने आसमानों 
और ज़मीन को और जो कुछ उनके 
 दरमियान है छ: दिन में बनाया और 
तकान हमारे पास न आई। 
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३९. तो उनकी बातों पर सब करो 
॥ और अपने रब की तश््रीफ़ करते हए 
उसकी पाकी बोलो सूरज चमकने से 
पहले और डूबने से पहले। 

४० और छठ रात गए उसकी 
तस्वीही करो नमाज़ों के बाद। 

४१... और कान लगा कर सनो जिस 
दिन एुकारने वाला पुकारेगा एक पास 
जगह से। 

४२. जिस दिन चिंघाड़ सुनेंगे हक़ 
के साथ ये दिन है कबरों से बाहर 
आने का। 

४३. नेशक हम जिलाएं और 
मार और हमारी तरफ़ फिरना हैं! 

डंड. जिस छिन ज़मीन उन से फटेगा 
ता जल्दी करते हुए निकले गे ये ह्ृश्र 
है हम को आसान। 

४५. हम खूब जान रहें है जो वो 
कह रह है और कछ तुम उन पर जब्र 
करनेवाले वह्टीं लो क्ञॉनग स नसोहत 
कशे उसे जो मेरी धमकी से डरे। 

सरए ज़ारियात 

प्रक्की है ओर इयय याठ आयत 

और तीन रूक़अ है 
अल्लाह के नाम से शमूअ जौ 
निहायत मेहरबान रहम वाला 

स्कूज़ 
९. क़सम उनकी जो बिखेर कर 
उड़ाने वालियाँ। 

२. फिर बोझ उठाने वालियाँ। 
3. फिर नर्म चलने वालियाँ। 
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७ फरिशतो तुम किस काम से आए। 
४ ३२. बोले हम एक मुजरिम क़ौम 
है की तरफ भेजे गए हें। 
से ३३. कि उन पर गारे के बनाए हुए 
सं पत्थर छोड़ें। 
4 ३४. जो तुम्हारे रब के पास हद से 
मै बढ़ने वालों के लिए निशान किए रखे 
९ पे | 
| ३५. तो हम ने उस शहर में जो 
4॥ ईमान वाले थे निकाल लिए। 
हैं ३६ तो हम ने वहाँ एक ही घर 
मुसलमान पाया। 
| ३७. और हम ने उसमें निशानी 
» बाकी रखी उनके लिए जो दर्दनाक 
/ अज़ाब से डरते हैं। 
# ३८. और मूसा में जब हम ने उसे 
/ रौशन सनद ले कर फ़िरऔन के पास 
) भेजा 
३९. तो अपने लश्कर समेत फिर 
गया और बोला जादूगर है या दीवाना। 
४०. तो हम ने उसे और उसके 
लश्कर को पकड़ कर दरिया में डाल 
दिया इस हाल में कि वो अपने आप 
को मलामत कर रहा था। 
४१. और आद में जब हम ने उन 
| पर खुश्क आँधी भेजी। 
| ४२. जिस चीज़ पर गुज़रती उसे 
गली हुई चीज़ की तरह कर छोडती। 
४३. और सम्‌द में जब उन से 
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धर गया एक वक़्त वक बरत लो। 

&४., तो उन्हों ने अपने रब के 
हकक्‍म सें सरकशी की तो उनकी आँखों 
के सामने उन्हें कहुक ने आ लिया। 

४५. तो वो न खड़े हो सके और 
न वो बदला ले सकते थे। 

४६. और उन से पहले क़ौमे-नह 
को हिलाक फ़रमाया बेशक वो फ़ासिक 
लोग थे। 

रुकञ् हे 

४७. और आसमान को हम ने 
हाथों से बनाया और बेशक हम व॒सअत 
देने वाले हैं। 

४८. और ज़मीन को हम ने फर्श 
किया तो हम क्या ही अच्छे बिछाने 
वाले। 

४९२. और हम ने हर चीज़ के दो 
जोड़ बनाए कि तुम ध्यान करो। 

५५०. तो अल्लाह की तरफ़ भागों 
बेशक मैं उसकी तरफ़ से तम्हारे लिए 
सरीह डर सुनाने वाला हूं 

और अल्लाह के साथ और 
मज्जबद न उहराओ बेशक मैं उसकी 
तरफ़ से तुम्हारे लिए सरीह डर सनाने 
बाला हैूँ। 

५२. ये ही जब इन से अगलों के 
पास कोई रसूल तशरीफ़ लाया तो 
यहा बोले कि जादूगर है या दीवाना! 

5५३. क्या आपस म एक दूसरे का 
ये बात कह मरे हैं बल्कि वो सरकश 


कर ४. तो ऐ महबूब तुम उन से मेँ 


लो तो तुम पर कुछ इल्ज़ाम नहीं 
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कऊ 
जिन कह समझाओ कि समझाना 
मुसलमाना फाएदा दता 
हे और मैं ने जिन्न और आदमी 
इतने ही लिए बनाए कि मेरी बन्दगो कर। 
(७. मैं उन से कुछ रिज्क़ नहीं 
माँगता और न ये 
मुझे खाना दें। नि 
५८. बेशक अल्लाह ही बड़ा रिज़्द 
देने वाला क़व्वत वाला कुदरत वाला है। 
५९. तो बेशक इन जालिमो के 
लिए अज़ाब की एक बारी है जैसे 
इनके साथ वालों के लिए एक बारी 
थी तो मझ से जलदी न करें। 
६०. तो काफ़िरों की खराबी है 


उनके उस दिन से जिसका वआदा 2४2;8<%४2 


दिए जाते हैं। 
सरए त्र 
पक्की है और इयमें उनचाय आयते 
ओर दो स्कृख्र है। 
अल्लाह के नाम से शस्ज जा 
निहायनत महरबान रहमस वाला 
रूकञ श 
तर की कंसमर। 
और ऊहस नविश्ता की। 
- जो खुले दफ़्तर में लिखा है। 
. और बैते-मअमूर। 
ओर बलन्द छूत। 
. और सुलगाए हुए समनन्‍्दर की। 
. बेशक तर रब का अज़ाब ज़म्नर 
होना है 
८. उसे कोई टालन वाला पहीं। 
जिस दिन आसमान हिलना मा 
हिलना हिलंगे। 
हक और पहाड़ चलना सा चलना 
चलंगो। _ 
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हा १. तो उस दिन झुटलाने वालों 
की ख़राबी है। 

१२. वो जो मश्णले में खेल रहे हैं। 
१५३. जिस दिन जहन्नम की तरफ़ 
धक्का दे कर ढकेले जाएँगे। 

१४. ये है वो आग जिसे तुम झुटलाते 
थें 


। 
. १५. तो क्‍या ये जादू है या तुम्हें 
_ सूझता नहीं। 
१६. उस में जाओ अब चाहे सत्र 
करो या न करो सब तुम पर एक सा 
है तुम्हें ठसी का बदला जो तुम करते 


थे। 
१७. बेशक परहेज़गार बागों और 
चैन में हैं। 

१८ को अपने रब के देन पर शाद 
शांद और उन्हें उनके रब ने आग के 
अज़ाब से बचा लिया। 

१९. खाओ और पियो खुशगवारी 
से सिला अपने अम्ममाल का। 

२०. तखतों पर तकिया लगाए जो 
क़तार लगा कर बिछे हैं और हम ने 


हरों से। 
२१५. और जो ईमान लाए और 
उनकी अवलाद ने ईमान के सांथ उनकी 


मिला दी और उनके अमल में उन्हें 

कुछ कमी न दी सब आदमी अपने 
'किए में गिरफ़्तार हैं। 

॥ २२. और हम ने उनकी मटद फ़रमार्ड 
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पैरवी की हम ने उनकी अवलाद उनसे (३92 
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मेवे और गोश्त से जा चाहें। 

२३. एक दूसरे से लेते हैं वो जाम 
| जिस में न बेहूदगी न गुनहगारी 
. २४. और उनके ख़िदमतगार लड़के 
उनके गिर्द फिरेंगे गोया वो मोती हैं 
छापा कर रखे गए। 

२५. और उनमें एक ने दूसरे की 
तरफ़ मूँह किया पूछते हुए। 

२६. बोले बेशक हम इससे पहले 
, अपमे घरों में सहमे हुए थे। 
२७. तो अल्लाह ने हम पर एहसान 
| किया और हमें लूह (गर्म हवा) के 
अज़ाब से बचा लिया। 


२८ . बेशक हम ने अपनी पहली >४&& ७ 


| ज़िन्दगी में उसकी इबादत की थी बेशक 
वही एहसान फ़रमाने वाला मेहरबान 
है। 

रुकुअ २ 

०२. तो ऐ महब्‌ब तुम नसीहत 
फ़रमाओ कि तुम अपने रब के फ़ज्ल 
से न काहिन हो न पजनून। 

3०. या कहते हैं ये शाओर हैं हमें 
"भ पर हलादिसे ज़माना का इच्तिज़ार 
। 


३१. तुम फ़रमाओ इन्तिज़ार किए 


जाओ मैं भी तुम्हारे इन्तिज़ार में हूँ। 
३२. क्या उनकी अक्लें उन्हें यही 
बताती हैं या वो सरकश लोग हैं। 
३३. या कहते हैं उन्हीं ने ये कुरऑन 
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०५ लिया बल्कि वा ईमान नहीं रखते। 

3३४. ता उस जैसी एक बात ता ल 

आएँ अगर सच्च 

३५. क्‍या वा किसी अम्ल स न 
बनाए गए या वहीं बनाने वाले हैं। 

३६. या आसमान और ज़मीन उन्होंने 
पैंटा किए बल्कि उन्हें यकीन नहीं। 

३७. या उनक पास तुम्हार रब के 
खज़ाने हैं या वा कड़ोड़े (हाकिमि आला) 
हैं। 

३८. या उनके पास कोई ज़ीना है 
जिस में चढ् कर सुन लेते हैं तो 
उनका स॒नने वाला कोई रौशन सनद 
लाए। 

३९. क्‍या उसको बेटियाँ और तुम 
को बेटे। 

४०. या तुम उनसे कुछ डजरत 
माँगते हो तो वो चट्टी के बोझ म॑ दब 

८९ या उनके पास गैब है जिस से 
वो हुक्म लगाते हैं। 

४२. या किसी दावा (फ़रंब) के 
इराटे में हैं तो काफ़िरों ही पर दावा 
(फ़रेब) पड़ना हैं। 

४३. या अल्लाह के सिवा उनका 
कोई और खुदा है अल्लाह को पाकी 
उनके शिर्क से। 

<४. और अगर आसमान से कोई 
टकडा गिरता देखें तो कहेंगे तह ब 
तह चलाटल हैं। 

25, तो तुम उन्हें छोड़ टो यहाँ 
तक क वो अपने उस दिन से मिल 
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जिस मे बेहोश हो ग। 
४६. जिस दिन उनका दटाओ (फ़रेब) 
कुछ काम न देगा और न उनकी मदद हो। 
४५७. और बेशक ज़ालिमों के लिए 
उससे पहले एक अज़ाब है मगर उनमे 
अक्सर को ख़बर नहीं। 
. ४८. और एऐ महबूब तुम अपने रब 
न है पर ठहर रहा कि बेशक तुम 
हु गहदाश्त में हो और अपने 
रब की तभ्रीफ करते हुए उसकी पाकी 
बोलो जब तुम खड़ें हो। 
४९. और कुछ रात मे उसकी पाकी 
बोलों और तारा के पीछ देते। 
सूरए नज्म 
मकक्‍की है इसमें बासठ आयतें और 
तीन रुकभ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 
रुकूल १ मन 
१. उस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद 
की क़सम जब ये मंश्राज से उतरे। 
२. तुम्हारे साहिब न बहक न बे 
राह चले। 
. ३3. और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश 
से नहीं करते। 
४. वो तो नहीं मगर 'वही' जो 
उन्हें की जाती है। द 
५५. उन्हें सिखाया सख्त कृव्वता 
वाले। ेृ 
६. ताक़तवर ने फिर उस जल्‍्व ने 
क़स्द फ़रमाया। 
9७. और वो आसमाने-बरीं के सब 
से बलन्द किनारे पर था। 
८. फिर वो जलवा नज़दीक हुआ 


53! | की ऑन कुल ),०).2. 


$#/ ९. / १ 3३... क्ष फकता ना 

५9 ८५८. ५:५६ 

(६.६ 7 है | ला के का कर > ््ट । है.॥$ 
८2 ५%»०५०४ ८८८ ५-०४ :८५८ 


गज ना ज़फ २ 
(9 ८37९७: 4 


. 2.9१) ६ 
छ८550952%275:2226॥: 


(२) (४४203: #“ ९ 9 5220 69 कैली 
+ (3 ०५) ०.० 2. | (०2०५ 


्याक.. 





(६२४५ 28७ 5५:५5 ५.>५ 


9 फ 2 कल न क् 


है ००. 5); करी... कु हा सऑआा मी 
& ०9६० ८७% ८२० 2७००५ #ह:- ५ 





कु ६४, 3ह ># 4४2... ब्क आ हि न. ह#ी 
८८५३) ७ ५<--+ )-०)| (2५ 
)« 





हक ध + 
;२<०/१६२# ८:2०. ५५9:५४७॥८:८5:%9 हि 7; ४९ 3५ 
ध्जः 





"22-८9 2" 


59५0 9»... 


है. हि का क# नौ 

(५) &»*» | 3 | 2-०४+० ० [9 

्‌- 42...2. ५५.८ 
७५४८३ ५८० :० ७-०८ 
>> ४३4) न हि. छा | हि नी 

(७ (४५७) (६ ३५८:५८५ 


#- की हि ब््ड 
(६) # ५2 डा 


४) ५» 2, 


१) ६) 4 4 टू ५६८ इन 
५४५६) 22 2-० 


॥ « $ |» 8६० 


) 
(७) ४ ३--+७ 


७ 3०४० %#9५ 


5 


-.औँ - 


7. 





गल किए कैका[28950। #/89 0 &507 पारा 3०) 


| कफक़र कप उतर आया। 
उस जलवा और उस मह॒बूब 





उससे भी कम। 

१०. अब वही फ़रमाइ अपन बन्‍्टे 
को जो 'वही' फ़रमाई । 

१५१५. दिल न झट न कहा जा टेखा। 

१२. तो क्‍या तुम उन से उनके 
टेखे हुए पर झगड़ते हो। 

१३. और उन्हों ने तो वो जलवा दो 
बार देखा। 

१४. सिद्रतुल म॒न्तहा के पास। 


१५. उसके पास जन्नतुल मावा है।. 


१६. जब सिदरा पर छा रहा था जो 
छा रहा था। 
१७. आँख न किसी तरफ़ फिरी न 
हृद से बढ़ी। 
बेशक अपने रब की बहत 
बड़ी जिशानियाँ ठेखीं। 
५९ ता कक्‍्यां तम ने देखा लात॑ 
और उज़्ज़ा। 
०, और उस तीसरी मनात को। 
२६१ . क्या तम को बेटा और उसको 
बेटी। क्‍ 
जब गो ये सख्त भोंडी तक़्सोम 


| 


कि तुम ने और तुम्हारे बाप दाठा ने 
रख लिए हैं अल्लाह ने उनकी कोई 
सनद नहीं उतारी वो तो निरे गुमान 
|, और नफ़्स की ख़्वाहिशों के पीछे हैं 
हालाँकि बेशाक्त उनके पास उनके रख 
की तरफ से हिदायत आईं। 





07०० _०(:०>-क। है सै /९/९ 


में लो हाथ का फासला रहा बल्कि 
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जिक्र उतारा गया बल्कि ये सख्त झूटा 
उतरोना (शेखीबाज़) है। 

२६. बहुत जल्द कल जान जाएँगे 
कौन था बड़ा झूटा इतरोना (शेखीबाज़)। 

२७, हम नाक़ा भेजने वाले हैं उनकी 
जाँच को तो ऐ स्वालेह तू राह देख 
और सब्र कर। 

२८. और उन्हें ख़बर दे दे कि 
पानी उन में हिस्सों से है हर हिस्सा 
पर वो हाज़िर हो जिस की बारी हैं। 

२९. तो उन्हों ने अपने साथी को 
एकारा तो उसने लेकर उसकी कोचें 
काट दीं। 

हि ३०. फिर कैसा हुआ मेरा अज़ाब 
भ्रौर डर के फ़रमाना। 

३१. बेशक हम ने उन पर एक 
चिंघाड़ भेजी जभी वो हो गए जैसा 
घेरा बनानेवाले की बची हुई घास सूखी 
रौंदी हुई। 

३२. और बेशक हम ने आसान 
व कक श्ञॉन याद करने के लिए तो 
है कोई याद करनेवाला। 

३३. लूत की क़ौम ने रसूलों को 
झुटलाया। 

३४. बेशक हम ने उन पर पथराओ 
भेजा सिवाए लत के घर वालों के हम 
ने उन्हें पिछले पहर बचा लिया। 

३५. अपनी पास की नेअमत फ़रमा 
कर हम यही सिला देते हैं उसे जो 
शुक्र करे। 


३६. और बेशक उसने उन्हें हमारी 


गिरफ्त से डराया तो उन्‍्हों ने डर के 
फरमानों में शक किया। मील 
३७. उन्हों ने उसे उसके मेहमा 
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लिए। 
२१. उसमें मेंव और गिलाफ़ वाला 


खजूरे। 
और भुस के साथ अनाज और 


खुशबू के फूल। 
१५३. तो ए जिन्न व इन्स त॒म टाना 
अपने रब की नेअमत झुटलाआग। 


१४. उसने आदमी को बनाया बजती 
मिट्टी परे जैसे ठीकरी। 
और जिन्रन को पैदा फ़रमाया आग 
के लोके (लपट) से। 
१५८. तो तुम दोनां अपने रब की 
कौनसी नेझमत झुटलाओगे। 
१५७ दोनां प्रव का रब और दोनो 
पच्छिम का रब। 
१८. तो तुम दोरों अपने रब की 
कौनसी नेञमत झुटलाओगे। 
श्श टो समनन्‍्दर बहाए कि 
देखने म॑ नल हो मिले हुए। 
भर उन प रोक कि एक 
ट्स* पर बढ़ नहीं सकता! 
२१ . तो टोनों अपने रब्र की कौनसी 
| नञ्॒मत झटलाओआग। 
५ २२. उनमे से मोती और मृंगा निकलता 
&। 
२३. तो अपने रब की कौनसी नेअ्रमत 
झुटलाओगे। ५ 
और उऊरगी को है वो चलने 
वालियाँ कि टरग्या में उठी हुई है जैस 
पहाड़। 
२५ . तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
को झटलाओआग। 
रूकृञल २ 
. २६. ज़मीत पर जितने 
| फालो है १३ 
रे 





पाग + लक 57% 


7 8/*%«4. 


है सत्र को ५)५..० | | पकात 2 (| हि 


और बाकी है तुम्हारे गर्व की 


७४१९ "९०८५७०- ५, ॥; 
०४७४४ ५५००४ ५८५ 
2७) 
८ ॥४#४2, ५ ५2-४०») ४५ 52॥< 
(2 ह 0९६ ४६९४ >0 54६ 
"०-० ०2 ०८५७॥ 5< 
७ (5६208 

७,8९22/50८2 55055: 
0५४,/४२<८5 ५४७,-६/॥<4८ 
७ ५८5४5 ८६८;3 

















हक ० | कक“: हरी 





गे > कक भा 


92८22; 83 
१]) । 2“ ॥ 5 344 
ः (४६४ 54 
५5&208,223:<22,६20:25 
७ ५:३४ ८5,0] 53%] 
9 235५:55८७५४ 


है कुआ 


$.-5 5 


५०) तह नह 









आर. ॥ कु जी 


















ज़ात अज़मत और बुज़ुर्गी वाला। 

२८. तो अपने रब की कौनसी 
नेजमत झुटलाओगे। 

२९. उसीके मंगता हैं जितने 
आसमानों और ज़मीन में हैं उसे हर 
दिन एक काम हैं। 

३० कटा तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 

३१. जल्द सब काम निब्टा कर 
हम तु हिसाब का क़स्द फ़रमाते हैं 
ऐ दोनों भारी गरोह। 

३२. तो अपने रब की कौनसी नेज्भूमत 
झुटलाओगे। 

3३३. ऐ जिन्न व इन्सान के गरोह 
अगर तुम से हो सके कि आसमानों 
और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ 
तो निकल जाओ जहाँ निकल कर 
जाओगे उसीकी सल्तनत 2-3 हैं। 

३४. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। शिमम का 

३५ तुम पर छोड जाएगी ने धुंवे 
की आग की लपट आर बेलपट का 
कला धुँवाँं तो फिर बदला न ले सको 

| : आवक 

३६ . तो अपने रब की कौनसी नेअमः 
झुटलाओगे। कं काओं 
. ३७. फिर जब आसमान फट जाए| 
डी गुलाब के फूल $ऋल सा हो जाएगा जैसे 
रब नरी (बकरे की रंगी हुई खाल) ! 
३८ . तो अपने रब की कौनसी नेभ्ूमत 
 झुटलाओगे। 

._ ३९. तो उस दिन गुनहगार के गुनाह 
की छ न होगी किसी आदमी और 

| जिन्न से। | 

४० . तो अपने रब की कौनसी नेझमत 
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 झुटलाओगे। 


जाएँगे के पाक और पाँव पकड़ कर 
जहन्नम में डाले जाएँगे। 
४२. तो अपने रब की कौनसी नेभमत 


झुटलाओगे 

४३. ये है वो जहन्नप जिसे मुजरिम 
झुटलाते है 

ड४ड. फेरे करेंगे उसमें और इन्तिहा 
के जलते खौलते पानी में। 

तो अपने रब की कौनसी नेम््मत 

झुटलाओगे। 

४६. और जो अपने रब के दुजूर 
खडे होने से डरे उसके 

४७. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 


४८. बहुत सी डालों वालियाँ। 

४२९ . तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे। 

५०. उन में दो चश्मे बहते हैं। 

५१ . तो अपने रब की कौनसी नेंअमत 
झुटलाओगे। 

५२. उन में हर मेवा दो दो किस्म का। 

५३. तो अपने रब की कौनसी नेअ््मत 
झुटलाओगे। 

५४. और ऐसे बिछोनों पर तकिया 
लगाए जिन का अस्तर क़नादीज़ का और 
दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से 
चुन लो 

५५. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झुटलाओगे 

५६. उन बिछौनों पर वो औरतें है 
कि शौहर के सिवा किसी को आँख उठा 
कर नहीं देखती उन से पहले उच्हें न 
. छवा कीसी आदमी और ना जिन्न ने। 
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5 ७. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 


झुटलाओगे। 
५८. गोया वो लभल और याक़्त 


और यूँगा हैं 


५९. तो अपने रब की कौनसी नेअ्रमत 


झुटलाओगे। 


६०. नेकी का बदला क्या है मगर 
नेक 
१. तो अपने रब की कौनसी नेञमत 


झुटलाओंगे। 


६२. और उनके सिवा दो जजन्नतें और हैं। 
६३. तो अपने रब की कौनसी नेअमत 


. झुटलाओगे 


६४. निहायत सब्ज़ी से सियाहों की 
झलक दे रही हैं। 

5५८ . तो अपने रब की कौनसी नेअमत 
झटलाओगे। 

६. उन में दो चश्में हैं छलकते हुए। 

६७. तो अपने रब की कौनसी नेझ्मत 
झुटलाओगे। 

६८. उनमें मेवे और खजरें और 
अनार हैं। 

६९. तो अपने रब की कौनसी नेअ्रमत 


। झुटल ओगे। 


'७७ उनमें ओरतें हैं आदत की नेक 


सूरत की अच्छी। 


७१ . तो अपने रब की कौनसी नेजञ्भमत 
झटलाओगे। 

७२. हरहें है खेमों में पर्दा नशीत। 

'७३ . तो अपने रब की कौनसी नेअमत 


। झुटलाओगे। 


'>४ . उनसे पहले उन्हें हाथ ना लगाया 


| किसी आदमी और न जिन्न ने 
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किन लो अपने रब को कौनसी नेअमत 


कर  रए 
ह झुर 
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पारा २७०७ 
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३४. और बुलन्द बिछौनों में। 
३५. बेशक हम ने उन औरतों को 


| अच्छी उठान उठाया। 


३६. तो उन्हें बनाया कुंवारियाँ। 
३७. अपने शौहर पर प्यारियाँ उन्हें 
प्यार दिलातियाँ एक उग्र वालियाँ। 
३८. दाहिनी तरफ़ वालों के लिए। 
रूकअ २ 
३९. अगलो में से एक गरोह। 
४०. और पिछलों में से एक गरोह। 
४१. और बाई तरफ वाले कैसे 


, बाई तरफ वाले। 


४२. जलती हवा और खोलते 


पानी में। 


४३, और जलते धुवे की छात्े में .। 
४४. जो न ठन्डी न इज्जत की। 
४५ . बेशक वो इससे पहले नेअमतों 


मं थे। 


४६. और उस बड़े गुनाह की हट 
(ज़िद) रखते थे। 
४७. और कहते थे क्‍या जब हम 


| नाड़ जाएँ आए हांडुयां मिडी हे जाएँ 


तो क्या ज़रूर हम उठाए जाएँगे | 
४८. और क्या हमारे आलले बाए 
टादा भी। 
४९. तुम फरमाओं बेशक सब अगले 
और पिछले। 


ज़रूर इकट्ठ किए जाएँगे एक 69 ,, 


जाने हुए दिन की मिजझाट पर। 
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) ८४. और तुम उस वक़्त देख रह हो। 
५. और हम उसके ज़्यादा पास 

तम से मगर तुम्हें निगाह नहीं। 

क्‍ ६. तो क्‍या न हुआ आगर तुम्ह 
बदला मिलना नहीं। 

॥ “७, कि उसे लौटा लाते अगर तम 

है सबने हो। 

४ ८८. फिर वो मरने वाला अगर मकरबा 

से है। 

2९, तो राहत और फूल और नैन 

के बाम। 

/ . और अगर दाहिनो तरफ़ वालों 

सेँहों। 

०९१ , तो ऐ महबूब तुम पर सलाम हो 
दाहिनी तरफ वालों से। 

९२. और अगर झटलाने वाल गमराहों 
में से हो। 

«३. तो उसकी मेहमानी खौलता पानी। 
| २४ और भडकती आग में धंसाता। 
| ०, ये बेशक अजञला दर्जा की यककीनो 
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जमीन की सलल्‍्तनत जिलाता है और मारता 
और वो सब कछ कर सकता है 
. 3. वहीं अव्वल वहीं आखिर वहां 
जाहिर वही बातिन और वहीं सब कुछ 
जानता है। 

ड. वहीं है जिसने आसमान आर 
जमीन छा: दिन में पैदा किए फिर 
अर्श पर इम्तिवा फ़रमाया जेसा उसकी 
शान के लाइक़ है जानता है जो ज़मीन 
के अन्दर जाता है और जो. उसस् 
बाहर निकलता हैं और जो आसमान 
से उत्तरता है और जो उसमे चढ़ता है 
और वो तम्हारे साथ है तम कहीं हो 
और अल्लाह तुम्हारें काम देख रहा 


। 

५. उसी की है आसमानों और 
जमीन की सल्तनत और अल्लाह ही 
की तरफ़ सब कामों की रूज़ूआ। 

६ रात को दिन के हिस्से में लाता 
है और डिन को रात के हिस्से में 
लाता है और वो दिलों की बात जानता 
है। 

७. अल्लाह और उसके रसूल पर 

ईमान लाओं और उसकी राह मं कुछ 
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जानशीन किया तो जो चुम में ईमान 
लाए और उसकी राह में खर्च किया 
उनके लिए बड़ा सवाब हें। 
और तुम्हें क्या हैं कि अल्लाह 
पर ईमान न॑ लाओ हालाँकि ये रसूल 
तम्हें बुला रहे - हैं कि अपने रब पर 
डमान लाओआ और बेशक वो तुम शत 
| पहले अहद ले चुका है अगर तम्ह 
यक्रीन हो 


असम. ज्््न्ननननन्स्.... कमकन... मन. जा जन्म... कक. समा वह 


| । । ऋशि- 5रकि-.जेर...जययरा..83. व अड छ..फमकक 
से 2 हिलिकिि/९950 5 7798/४५७॥7507  पाग २०७ 


५ ये लवााकलाकन्+नम मसलन पक, 
२. उसी के लिए है आसमानों और 











9५3७. <| 
(७ ९:)८ ५८५४ 






५०५ (४.६ 


(20॥52.५५-5॥ 55 5३] 5» 
(#ब्ण ४४5४5. ४55... (३ 
४००. (८४  #9,3 #0०४५५८ 


#्आ्ड [2२2 वि 4 | (2 


के की क . 





| जा 5८ 4222 कही लॉ हि मे 5 |. 


५) 5 कप (अ2 5 <0:| 9 
| का] ५) जी ५७०७०-+- (2009 ५ 


है की 2. 


(2) है" हक हि: ३० #५08 
(६0 & (3 34 £)% 
5०25 &)॥र्थ 400 ४»: 02 ५३ 


(६५!>६७० 5 ३2३: 
क्ता गा 

2४७ आम. कली अं आल 
2 ! हक, >> 


(४ -+4 


।.% है; €ू आन [१4५ | 


७८ 


2४०४७, ८४५४४०७३ ८६ 





3#95४»53 505: 


७2»55%-500॥ ५७४५ 


2 825 .)£25%. 
3४! (॥...05॥22595. 








६३॥! 


न थे व। +्ट् न्तख तर 
##... की 


इ ५आकाई 
'बाहड  ातमम-- 


प्रारा २ 


$#0#6%200985507 #88 ४६७०0 __ 37 [) हद, [2 दर 86 /& [50॥ &१५.). ७.) | कि #*«६ /««.५ ६; क्‍ 
९. वही है कि अपने बन्दे पर रौशन 


आयतें डतासता है ताकि तुम्हें अंधेरियों. 2-#452 ४&52)0 ४५८६6 ६ 
से उजाले तरफ़ ले जाए और “८९९॥ हि 
बेशक जअजल्लाह तु पर ज़रूर मेहरबान एस 4-7 । (0०५० 3 | | 2] (5 


रहमवाला। दि +९+-5-| 
3 नें ही अब. ८ 5 3 
१०. और तुम्हें क्या हैं कि अल्लाह अंगरआ अं; 


की राह और हैं न करों हालाँकि >> ०४55<.,5,६:५ 
आसमाना और ज़मीन म॑ सबका वारिस » 4 (७5 बाई >/८* 
न हो गे तुम में बराबर नहीं वो #-+ »23| ५2०७ 5-2| 
जन्हों ने फ़त्हे मक्का से कब्ल खर्च (2.9।१६5 /3 ८.24 4-८ 
और जिहाद किया वो मरतबे में उससे + कल >्ठ “2 
बड़े हैं जिन्‍्हों ने बअदे फ़त्ह के खर्च ८_£8 ४ ४- 50५८७5 ४.८ 
और जिहाद किया और उन सब से 42:2८,2/5९५--८0 
अल्लाह जन्नत का वअदा फ़रमा चुका ०३७७-४५» ०03 3 (5 
और अल्लाह को तुम्हारे कामों की है ढूह | 
ख़बर हैं। 4०४ #-म 
१९ . कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ (८८।<:5:%| || 
दे अच्छा कर्ज़ तो वो उसके लिए दूने ने > उड्लीडिडा: 
करे और उस को इज़्ज़त का सवाब ५) 25 ५4<. ५] ५ ५) ०५७०७ 


ह | ६2७ क्र हैंड, >ॉफिरी 

१५२. जिस दिन तुम के के ॥2.3५5:05 ८८२०६) ४-५४ 
मर्दों और, ईमान वाली 2 आ के उका5 आ 
देखों गे कि उनका अडता / उनके आगे 97:५5 ->-822४] ९९२०-१-2३० 
और उनके दाहिने दौड़ता है उनसे (,» 55644. >2॥257 ८४ 
फरमाया जा रहा हैं कि आज तुम्हारी दी, 8 हा 
सब से ज़्यादा हम की बात वो &७७ ५८२३ 2४:४०) 


जन्नतें हैं जिन्नके नहरें बहें तुम 2. .205; 224 
उनमें हमेशा रहो यहीं बड़ी कामयाबी (9 225०0) > ५.६.) 5& 
है। ३६3: रे | १५४: /कँ 
५३. जिस दिन मुनाफ़िक़ मर्द और «४2 बद »६.9-.<. कक 
मुनाफ़िक़ औरतें मुसलमाना से कहेंगे 2.2 >४«& ४४५७ १.2 (२2, कसा 


ट क्कि ह्ठ्म एक निगाह देखो कि हम है “>> रश गन टू /# | + चर हि कल. ब्न्फ कई #््जैँ, 
तुम्हारे नूर से कुछ हिस्सा ल कहा - 245 3०००)! “2 3० 


. जाएगा अपने पीछे लौटो वहाँ नूर 2० :05:५26"2% ३2: 










*जह 











हद्दीड ७2४६ क्‍ हु & ४»<3४6 हु ह् क्‍ कल्ट इुप्कूड 
)+ ॥8550 #/8€८'७ि00. री २७ ७४७ /७०म 7६४ ५ 


_ ढूंडो वो लौटें गे जभी उनके दर्मियन 4६८ ५७॥ 22५ ५८॥, (१४ गा 
एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिस नर छह कक 4४34-97 ४ 
में एक ४+-अक_-- है उसके अन्दर की ७ ८5:53) ५)5८.2 ६2०५ 
तरफ़ रहमत और उसके बाहर की ६ ६९2-..८८ १5६ बब्ट.48., र5 

तरफ़ अज़ाब । ४25६४ ४4 «5५८2 
१४. मुनाफ़िक़ मुसलमानों को पुकारेंगे ८ 3६-55 2६१5६ $:&0 (32 
- क्या हम तुम्हारे साथ न थे वो कहें गे 22-४९६८ 2525: ८ $ 246६ 
क्यों नहीं मगर तुम ने तो अपनी जानें &-#5-%५5% 3 >*-८५० 9.20-७०४ 
| फ़ितना में डालीं और मुसलमानों की » $+, »> **4 7५ 2८ ८८7 
ललओ' आए कक 9 ७0 2-०2< (४-- (३०५) 
. बुराई तकते और शक रखते और 3#0 2! हक का कक ४ 
झूटी तमअ् ने तुम्हें फ़रेब दिया यहॉतक ७ 22225 »0 ५ >5£ 
कि “अल्लाह का हुक्म आ गया और ४ .. 55 ,4 2४2५5 22४ 
५.० व अत के क है के 92% 4. 2 
तुम्हें अल्लाह के हक्‍म पर उस बड़े ४+“£ कं ५४००८ 8८ 
फ़रेबी ने मग़रूर रखा। बे 7484-४6 5:28 ८९३॥ ८255 

._ १५. तो आज त्न तुम से कोई फ़िदया ७ 2...) डर 2५६८८८ 
लिया जाए और न खुले काफ़िरों से 9 ४-७० (>+23.9१-२५० ५ 
तुम्हारा डलिकाना आग है तो तम्हारी नाश कर 9 / 0 आह 5] ४३4 का 
कक "कुकी आग है वो हक 4555 ८/525 ८2 ९] ५24 
. रफीक़ है और क्‍या ही बुरा अंजाम। _ 25४८४. हु 4) 2६६४६ 
२६. क्‍या ईमान वालों को अभी वो (७2५. +- (५ $ 20) ४22 5-62» 
वक़्त न आया कि उनके दिल झुक , »»+ “* हद ४॥४६2०८* है हु 

5 ५:०३ ८()७४।४७४:८2४५ ५ 
जाएँ अल्लाह की याद और उस हक़ ४23७८; हा 2५५ | 
के लिए जो उतरा और उन जैसे न हों 2.९६ 2045 025 2.2 ८58) 
जिन्न को पहले किताब दी गई फिर 2 ९८ # 4५५ 3. ३६ री <.“६६ 9 न्‍न्टल 3 हर 
->-रीए 3 ) ००५) 











दर न ४ कक ३७ 
उन पर मुद्दत दराज़ हुई तो उनके “#नैटडहओज जा ५४४ 
दिल सरक्ष हो गए और उनम बहुत '» (295.....0 2.43 
फ़ासिक़ हैं। क्‍ 


ना ऊ ५] . #-2 »। , »/ हँ बम 2 मा 
१७. जान लो कि अल्लाह ज़मीन 5<5 2.५) #50 8!,०४<! 
को ज़िन्दा करता है उसके मरे पीछे 5८8 ५७ /64£ 5४८८४ 
बेशक हम ने तुम्हारे लिए निशानियाँ के ॥ 2॥ 328 
धान फ़रमा दीं कि तुम्हें समझ हो। (9 (७५ 


है 8 
बेशक सदका देने वाले मर्ट ह$. ढेर 6 5७४ <2१ ८ 
१८. बेछ दका दे र्ट 4 ज>दें.&४०5 ८५३3 (३), 





० 











स्लिम नह एहि500.. ० र७ 


और सदक़ा देने वाली औरतें और वो & ८ ५४८०८ ४5 250,:5४ 
जन्‍्हों ने अल्लाह को अच्छा कर्ज ८७5 59 नकी) 
ह.<<। 


दिया उनके दूने हैं और उनके लिए 94०55 
















इज्जत का पचाब हे | 5 ब्म्न कर कक > 0. १ ५१222 ८249 हि 
हु और वो जो अल्लाह आर पक रे 40-25 ] ० हनन.) 8 
उसके सब उझूलों पर ईमान लाएं वही प86/5%4, “टै 7क आल. श्टैंब्ज अल 


हैं क्रमिल सच्चे और औरों पर गवाह & , ,,, / ,»>»« हल्म-्ज 
अपने रब के यहाँ उनके लिए उनका ->-# “2-42 


सवाब और उनका नूर है और जिन्हों ८, (2१९ ।२४22-.॥54 


ने कुक किया और हमारी आयतें झुटलाई 2 /& 7 जे 
वो टोज़खो छः । 5 ८2! स्ज 
रूकझ ३ हक आन £ 5८:5७ ६90] # 





. जान त्नो कि दुविया को ज़िन्दगी ५८८ थे 
कद, हा 
कप नहीं मगर खेल कूद और आराइश *2८:4४#८:%5555:3 5 5४० 
र॒ तुम्हाश आपस में बड़ाई मारना 5: न्प् 
<2+.+ ५५५) ५००५! ३ 
और माल और अवलाट में एक ट्ूसर 32. ५०४५ जी प्चछ शत 
पर ज्याटतों साज्नना उझ् मंह कि तरह 2'६5६ / हर ४ 4६५ जा “3 
जिस का उगाया सब्ज़ा किसानों को . ..» रखे रूट २2 
भाया फिर सूखा कि तू उसे ज़र्द देखे “55. ८५2 (4.0० 
फिर रौदन प्रमाल) हो गया और ६“ 5:5”“५* 35205: <“ ६“-५॥ 
आखिरत में सख्त अज़ाब है और हक ललित ककंकान की 
अल्लाह की तरफ से बख्शिश और ०: ।५५9::।४3, $ «5, (०5 
उसकी रज़ा और टनिया का जीना तो ७ 225) ५ # रु 
3» 3७ ॥ 3 (“कवि 
नहीं मगर घोके का घाल। निक- किक ० 
न # ज्छ बी न्‍ | क्या है ना 
२१५. बढ़ कर चलो अपने रब की 3%.--252725/%* 2! ५६2 
बर्शाश और उस जन्नत के तरफ़ ५८८५ कपल ७ (५-5 # कमी जन अत २2 
| जिसकी चौड़ाई जैसे आसमन और ०८० ७> 
ज़मीन का फैलाओ तैयार हुई है उनके ,9 ५४! ८70 5५ * >..॥5 
लिए जो अल्लाह और उसके सब ,.. 8 02.55 4 
रसलों पर इंमान लाएँ ये अल्लाह का ८०८६३५४५४ 3-७ हे 


' कल है जिसे चाहे दे और अल्लाह ७ 2७८) )५८0 ६ 















4)... $ 2.8८ 
ब> (०००2 3 


25! पी »श 55 “८८ 
55% मर] 














पारा २७ 





हर श्र हहिलिः९७५० 5-।8६८&ह507 
| बड़े फज़्ल वाला है। 

॥ २२. नहीं पहुँँचती कोई मुसीबत 
| ज़मीन में और न तुम्हारी जानों में 

| मगर वो एक किताब में है क़ब्ल इसके 
कि हम उसे पैदा करें बेशक ये अल्लाह 

| को आसान है। 

२३, इस लिए कि गम न खाआ 
उस पर जो हाथ से जाए और खुश न 
| हो उस पर जो तुम को दिया और 
अल्लाह को नहीं भाता कोई इतरोना 
(शेखी बघारनें वाला) बड़ाई मारने 

वाला। 
२४. वी जो आप बुख्ल करें औ 
औरों से बुख्ल को कहें और जो मुँह 
। फेरे तों बेशक अल्लाह ही बेनियाज़ है 
-सब खूबियों सराहा। 
।॥ २५. बेशक हम ने अपने रखूलों 
को दलीलों के साथ भेजा और उनके 
साथ किताब और अदूल की तराज़ू 
| उतारी कि लोग इन्साफ़ पर काएम हो 
और हम ने लोहा उतारा उसमें सख्त 
आँच (नुक्सान) और लोगों के फ़ायदे 
और इस लिये कि अल्लाह देखे उसको 
जो बे देखे उसकी और उसके रसूलों 
की मदद करता है बेशक अल्लाह 
| कृव्वत वाला ग़ालिब है। 
६. और बेशक हम ने नूह और 
' इब्राहीम को भेजा और उनकी अवलाद 
| में नुबृव्वत और किताब रखी तो उनमें 
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॥ कोई राह पर आया और उनमें बहुतेरे 


! ॥ फासिक़ हैं। 
७ २७. फिर हम ने उनके पीछे उसी 
7 राह पर अपने और रसूल भेजे और 
ह उन के पीछे ईसा बिन मरयम को 
७ भेजा और उसे इन्जील अता फ़रमाई 
| और उसके पैरुओं के दिल में नरमी 
॥ और रहमत रखी ओर राहिब बनना तो 
| ये बात उच्हों ने दीन में अपनी तरफ़ 
से निकाली हम ने उन पर मुक़रर न 
९७ की थी हों ये बिदअत उन्हों ने अल्लाह 
की रज़ा चाहने को पैदा की फिर उसे 
न निबाहा जैसा उसके निबाहने का 
॥ हक़ था तो उनके ईमान वालों को हम 
ने उनका सवाब अता किया और उममें 
(/) से बहतेरे फ़ासिक़ हैं। 
२८. ऐ ईमान वालों अल्लाह से 
डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ 
वो अपनी रहमत के दो हिस्से तुम्हें 
अता फ़रमाएगा और तम्हारे लिए नूर 
कर देगा जिस में चलो और तुम्हें 
बख्श ठे गा और अल्लाह बख्शने 
। वाला मेहरबान है। 

२९.. ये इस लिए कि किताब 
वाले काफिर जान जाएँ कि अल्लाह 
॥ के फ़ज्ल पर उनका कुछ काबू नहीं 
और ये कि फ़ज़्ल अल्लाह के हाथ 
; देता है जिसे चाहे और अल्लाह बड़े 
फज़्ल वाला है। 
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कहीं तीन शख्सों की सरगोशी हा तो 3६2.६<.:.+ ॥९|| 3:.--53%$ 
चौथा वो मोजूद है और पाँच की तो # रण “६४3६ 805 | ठंडा 
तो मी आकर | ४9:35 ७५ ८०० 


छटा वो और न उससे कम और न > हक ; 
उससे ज़्यादा की मगर ये कि वो उनके 26६%-<२ ६5१४७ ४ ८४ ८ 


साथ है जहां कहीं हों फिर उन्हें क़यामत 2४ 6 3८)! 58 आन ४.४ ८ 
के दिन बता टेगा जो कुछ उन्हों ने “४ <3/3:.20-29257%%:०३ 












ना बेशक अल्लाह सब कुछ जानता ४5:)4 ५5 5 द 
ई। ५७8५४ १5 “० हु क्‍ 
८. क्या तुम ने उन्हें न देखा जिन्हें 89-५८ 2४7 (० 34॥५४;॥ 


बरी मश्वरत से मनअ फ़रमाया गया 4८:८७ १2६ ८॥।८४४5४८ 


था फिर वही करते हैं जिसकी पुमालझंत ५2) हि नहा 
हुई थी और आपस में गुनाह और हद ५ ०.5०. 5 »290 (2,४4५ 
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हनन मरना कक++तत5..... भरना मु - कप“. ८ व -नाका बच 


से बढ़ने और रसूल की नाफ़रमानी के ४५४ॉ<2.5$॥ < 029 ५८ 5८ 

मश्वरे करते हैं और जब तुम्हारे हुज्लर ...., ६. ही ब्सं 

हाज़िर होते हैं तो उन लफ्ज़ों से तुम्हें +5/ # ८ ६. 2! 
+&»०| ७ ८०५६ 


मुजरा करते हैं जो लफ़्ज़ अल्लाह ने छू ४ 
तुम्हारे एअजाज़ में न कह और अपने 2.2<42:2१7:56८,2 
दिलों में कहते हैं हमें अल्लाह अज़ाब 28७-३2०४-६:--८ (५४७ ८. 
क्यों नहीं करता हमरे इस कहने पर (55% 20 “5 54ण८४०४ ५८ 
उन्हें जहन्नम बस है उसमें धसें गे तो कक | ४० पक 
क्या ही बुरा अंजाम। 555505080 95 (2 3॥ ४६ 
९. ऐ ईमान वालो तुम जब आपस ७४322 (255 
में मश्वरत करो तो गनाह और हद से 253<०5 +३ ५४५६: 
बढ़ने और रसूल की नाफ़रमानी की ॥१५८८८५ (३-६) ६. 5 
मसश्वरत न करो और नेकी और ५५८॥ 4 + 
परहेज़गारी की मश्वरत करो और ५३ »«४ 3 2५ 
अल्लाह से डरो जिस की तरफ़ उठाए ८5१55 »४॥| 
जाओगे। 2:2)..:5 ५2) 
१० वो मश्वरत तो शैतान ही की (४+ २४-22 (४५४४० ६४ 


तरफ से है इस लिये कि ईमान वालों १&.६ ०2०२ 
को रंज दे और वो उनका कुछ न ४:5४ ॥ भर 
























बिगाड़ सकता बे हक्मे खुदा के और है! 5:235,%! (£ 5९%! ५९ ] 
मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा ८४.,१2॥ 


चाहिए। जो (जा कु भरे डा (< न 
११, ऐ ईमान वालो जब तृग से #ई5 5०5५5. 20.3७: 
कहा जाएं मजलिसों म॑ं जगह दा तो 4४ 2:58, , 3, ५।१2८८६ 
' जगह टो अल्लाह तुम्हें जगह ह गा >« “3 ६ 225४ ३७०७० 


और कट < + जाए उठ ख हिल ४ 2 तो ॥४४७5।१52५ (;:3।५॥ $ 8० ७| 45| 
उठ ख अल्लाह तम्ह 4: 4६-६५ चल 703, # 2४) ५,4१2 
वालों के और उनके जिन को इल्म कऑनपश 4-2० ८८५) 20५59: 
दिया गया दर्जे बुलन्द फ़रमाएगा और १3६ %..१८८ ८) /॥5९ (23205 


' अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर 2 5222६ »<८ 
। है। *&# ५७८० पड 











हे न&छएछिडाणा__ ८ 
॥ ५२. ऐ ईमान वालो जब तुम रसूल 
से कोई बात आहिस्ता अर्ज़ करना 
चाहो तो अपनी अर्ज़ से पहले कुछ 
सदक़ा दे लो ये बुत डरे लिए बेहतर 
॥ और बहुत सुथरा है फिर अगर तुम्हें 
मक़दूर न हो तो अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 

| १३. क्या तुम इस से डरे कि तुम 
| अपनी अर्ज़ से पहले कुछ सदके दो 
फिर जब तुम ने ये न किया और 
अल्लाह ने अपनी मेहर से तुम पर 
रूजअ फरमाई तो नमाज़ काएम रखो 
और ज़कात दो और अल्लाह और 
उसके रसल के फ़रमॉबरदार रहो और 
अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। 
१३. क्या तुम नें उन्हें न देखा जो 
ऐसों के दोस्त हुए जिन पर अल्लाह 
का ग़ज़ब है वो न तम में से न उन में 
'से वो दानिस्ता झूटी क़सम खाते हैं। 
.. रुकूअझ ३ 

; ५. अल्लाह ने उन के लिए सख्त 
अज़ाब तैयार कर रखा है बेशक वो 
| बहुत हीं बुरें काम करते हैं। 
१६. उन्हों ने अपनी कसमों को 
ढाल बना लिया है तो अल्लाह की 









| भज़ाब हैं। 
१७ उनके माल और उनकी अवलाद 
झल्लाह के सामने उन्हें कुछ काम न 


55४55 ७3) 5 4 


५० 
६६. बढ द् ५५ ग््वारी ब्द् 5६९४ # ५5८ 2325 9 कै ५४: 
राह से रोका तो उनके लिए ख्वारों का (७) 0९६545/5:2 25 ,%। ॥ आओ 
3५3. एथा 
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23+ ८25 0 ८2 : 52057 
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है देंगे वो दोज़खो हैं उन्हें उसमे हमेशा ,,, 2५3)» ८७ ४+१४॥८ 


(६ रहना। ८255७ के [£ 7३: # 22, कह. -> 
३५८. जिस दिन अल्लाह उन सब ४०७9७७ ७. #: 20 (६८ ४४ 
| को उठाएगा तो उसके हुज़ूर भी ऐसे 28:72: ४5 ८25: ६ 
| ही कसमें खाएंगे जैसी तुम्हारे सामने (.. , 245 >> हे प्र 
खा रहे हैं और वो ये समझते हैं कि है ७ । (०-&)। (0५५ ६ 
है उनन्‍्हों ने कुछ किया सुनते हों बेशक «» « इिआंाआर ६8285: 
( वही झटे हैं। +४७ - ढ 
१९. उन पर शैतान ग़ालिब आ और“ १.० 30 5, ५४७ 5 


गया तो उन्हें अल्लाह की याद भुला 2.25 .७::90<2..8 
॥ दी वो शैतान के गरोह हैं सुनता है " 55:५४ (४22: ५७०७-७८: 


बेशक शौतान ही का गरोह हार में है। 3:22: 20 2:५८: 2: 
२०. बेशक वो जो अल्लाह और ५०५ >७६ ०:2०) ७! 
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न. पाननक 
ब्ब.. 


आज. मे... पक; 


न्‍न्क््‌ूण्क बज ्क कक. 


न्‍ 


उसके र्खूल ल की मुखालिफ़त का हे 9555, / 
॥ वो सब से ज़्यादा ज़लीलों में हैं। ५0८४; ६४525 25% 
२१ . अल्लाह लिख चुका कि ज़रूर >5े85>+०2 ८0 /5र्ड 
| में ग़ालिब आऊंगा और मेरे रसूल ७१2५८ 5.5 55 | 
। बेशक अल्लाह कूव्वत वाला इज्जत 20. ८५! ६४८१६ ३ #< 
वाला हट्टै | न औ॥| >> (५-2 १-7७ 52 के बेड 5] 


२२. तुम न पाओगे उन लोगों को 455 # £ “८,022 ] 
पिस्दान ५८०? -)१७ % 7-४ 
। जो यक़ीन रखते है अल्लाह और पिछले क-गाय 
टिन पर कि टोस्ती करें उन से जिन्हा ७ |.2-940८।।52 ६ ह है50, है 2 ह* 
ने अल्लाह और उसके रसूल से ३५-०० 2५८: :250 22 
मरखालिफ़त की आअगरचे वां उनक बाप हद ञ 
| या बेटे या भाई या कबे चाले हों ये हैं ८६७ ४-६2५४ ७३ <55. 5505» 
| जिनके दिला में अल्लाह ने ईमान नक्श »» 45529: हे कक का 
फरश्मा | ट्या भोर आएयाँ ररफ ऊँ के अुनाचस “ऋ ४4.2 द.3.>< “नह पक | का 
फ़रमा दिया और अपयो तरफ की रूह (४४१००७ 4<-3 द्व3.>४ 29.० ५ 
से उनकी मदद की और उप्हें बागा भे ्थ (६२८ रट ०० कअटट पे 
५ | 4? २ 2५4 ८5 
ल जाएगा जिन के जीचें नहरें बह  ,,. नि 
उनमें हमेशा रहें अल्लाह उनसे राज़ी (4४७६5 52>5 3८८. 


। और वो अल्लाह सें राज़ों ये अल्लाह 3० 
२ जमाअत ह्टै सुनता है अल्लाह खा क 7] 0 अल अमन है! 74 है आओ ५०८०» ! 
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की जमामझत कामयाब है। 
सूरए हअड्म 
प्रदगी है इसमें चौबीस आयते और 
तीन रुक॒आ है 

+ अल्लाह के नाम से श॒रुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 

१, आल्लाह की पाकी बोलता है 

| जो कुछ आसमानो में है और जो कुछ 


पाग २८ 


' ज़मीन में और वहीं इज्ज़न व हिकमत 


वाला है। 

२. वही है जिस ने उन॑ कांफ़िर 
किताबियों को उनके घरों से निकाला 
उनके पहले हथ्य के लिए गुमान 
न था कि वो निकलें गे और जप समझते 
थे कि उनके किलओ उन्हें अल्लाह से 
बचा लेंगे तो अल्लाह का हुक्म उनके 
पास आया जहाँ से उनका गुमान भी 
न था और उस ने उनके दिलों म 
रोअब डाला कि अपने घर वीरान करते 
हैं अपने हाथो और 
हाथों तो इबरत लो ७० 

३. और अगर न होता कि अल्लाह 
ने उनपर घर से उजड़ना लिख दिया 
था तो टनिया ही मं उन पर अज़ाब 
फरमाता और उनके लिए आखिरत म 
आग का अज़ाब है। 

४. ये इस लिए कि वो अल्लाह से 
और उसके रसूल से फटे (जुदा) रहे 
और जो अल्लाह और उसके रसूल से 
फटा रहे तो बेशक अल्लाह का अज़ाब 
सख्त है। 
। ५. जो टरख्त तुम ने काटे या 
उनकी जड़ी पर क़ाएम छोड़ दिए ये 
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सब अल्लाह की इजाज़त से था और 
इस लिए कि फ़ासिक़ों को रुसवा करें। 





६, और जो गनीमत दिलाई अल्लाह 


ने अपने रसूल को उन से तो तुमने 


उन पर ने अपने घोड़े दौड़ाए थे और 
न ऊंट हाँ अल्लाह अपने रसूलों के 
काबू में दे देता है जिसे चाहे और 
अल्लाह सब कुछ कर सकता है। 


७ जो गनीमत दिलाई अल्लाह ने 
अपने रसूल को शहर वालों से वो 
अल्लाह और रसूल की है ओर रिश्तेदारों 
और यतीमों और मिसकीनों और 
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हिकमत वाला है 
4) ६. बेशक तुम्हारे लिए उनमें अच्छी 
९७ पैरवी थी उसे जो अल्लाह और पिछले 
()) दिन का उम्मीदवार हों और जो मुँह 
फेरे तो बेशक अल्लाह ही बेनियाज़ है 
/) सब ख़ूबीयों सराहा। 


0 स्कूृआ २ के 
है ७. करीब ह॑ कि अल्लाह तुम म 
(| और उन में जो उन में से तुम्हारे 
॥ दुश्मन हैं दोस्ती कर दे और अल्लाह 


कहहनततततत- 
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लक रन अल्लाह तुम्हें उन से मनआ्‌ नहीं 


करता जो तुम से दीन में न लड़े और सब 
तुम्हें तुम्हारे घरों से न निकाला कि ४.) ५५ कह 0 हर सब ४ 
उनके साथ एहसान करो और + हह 3५ 2५५७: 
इन्साफ़ का बरताओ बरतो बेशक इन्साफ़ ॥ यान ५3) 3. > 5५5 
वाले अल्लाह को महबूब हैं। ५5%55:5 0 »% ८ > 








3 अल्लाह बुष्टें उन्ही ये जे 0929-४४ 8547 
करता है जो तुम से दीन में लड़े श .... , 49 मल 
नुम्हें तम्हारे घरों से निकाला या तुम्हां। “#अ५ 02१ ०० .»9७०८४! 
निकालने इक पर मदद की कि उन रा है ५ >225४72:254< ५८४) 
दोस्ती करो और जो उन से दोस्ती दरें . , शनड » ४१८४ 
तो वहीं सितमगार हैं। से 3 
| १०. ऐ..ईमान वालो जब तुम्हारे 2...» 2.0५ हैक (*“: “बट 
| पास मुसलमान औरतें कुक्रिस्तान से 5५2)४॥ 
| अपने घर छोड़कर आएं तो उनका 
इस्तेहान करो अल्लाह उनके ईमान का #+ 7 %]50)%5। 33८5६ 
हाल बेहतर जानता है फिर अगर तुम्हें ४/£& 
ईमान चालियाँ मअलम हों तो उन्हें 
काफिरों को वापस न दो न ये उन्हें 
हलाल न वो इन्हें हलाल और उनके ३ &-»$०७-० 
काफ़िर अक को ही देदी जो उनका 4: %...६»४2७५ 
खर्च हुआ और तुम पर कुछ गुनाह ५५० ४:5५ ८5८ 
| नहीं कि उन से निकाह कर लो जब 9०| 9८ 
उनके महर उन्हें दो और काफ़िरनियों 5%#<55 ८४५2४ #«& 
के निकाह पर जमे न रहो और माँग ४५०७ >> *१६४:05॥ 
लो जो तुम्हारा खर्च हुआ और काफ़िर $७४:४ ४० 


मांग लें जो उन्हों ने खर्च किया ये ४5८ हा ४55२ 259, 
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है अल्लाह का ह॒कम हैं वो तुम में फेसला 
| फरमाता हैं और अल्लाह इल्म व हिकमत 
| वाला है। 
|. 9२१. और अगर मुसलमानों के हाथ 
| से कुछ औरतें काफिरों कि तरफ़ निकल 
| जाएँ फिर तुम काफिरों को सज़ा दो 
तो जिन की औरतें जाती रही थीं 
गनीमत में से उन्हें उतना दे दो जो 
उनका खर्च हआ था और अल्लाह से 
डरो जिस पर तुम्हें ईमान हैं । 
| १२. ऐ नबी जब तुम्हारे हुजूर 
मुसलमान औरतें हाज़िर हों उस पर 
बैअत करने को कि अल्लाह का कुछ 
शरीक न ठहराएँ गी और न चोरी करें 
गी और न बदकारी और न अपनी 
अवलाद को कत्ल करेंगी और न वो 
। बोहतान लाएँगी जिसे अपने हाथों और 
| चाव॑ के दर्मियान यअनी मौज़अऐ 
' बिलादत में उठाई और किसी नक 
॥ बात में तम्हारी नाफ़रमानी न करे गा 
तो उन से बैअत लो और अल्लाह स॑ 
| उनकी मगफ़िरत चाहो बेशक अल्लाह 
॥ बख्शने वाला मेहरबान हैं। 
/ 9०३. ऐ ईमान वालों उन लोगों से 
), दोस्ती न करो जिन पर अल्लाह का 
ऐ॥ ग़ज़ब है वो आखिरत से आस तोड़ 
4 बैठे हैं जैसे काफ़िर आस तोड़ बैठे 
॥ कब वालों से। 
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पदनी है और इसमें चौदह आयतें 
और दो रुकूअ हैं। 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
रमिहायत मेहरबान रहम वाला 


रुकूअ १ क्‍ 

२९. अल्लाह की पाकी बोलता है 
जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
ज़मीन में है और वही इज़्ज़त व हिकमत 
वाला है। 

२. ऐ ईमान वालो क्‍यों कहते हो 
वो जो नहीं करते। 

३ . कैसी सख्त नापसन्द है अल्लाह 
को वो बात कि वो कहो जो न करो। 

४. बेशक अल्लाह दोस्त रखता है 
उन्हें जो उसकी राह में लड़ते हैं परा 
(सफ़) बांध कर गोया वो इमारत हैं 
रांगा पिलाई (सीसा पिलाई दीवार) । 

... और याद करो जब मूसा ने 
अपनी क़ौम से कहा ऐ ऑ मेरी-क़ौम मुझे 
क्यों सताते हो हालाँकि तुम जानते हो 
कि मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का रसूल 
हूँ फिर जब वो टेढ़े हुए अल्लाह ने 
उनके दिल टेढ़े कर दिये और अल्लाह 
फ़ासिक लोगों को राह नहीं देता। 

६. और याद करो जब ईसा बिन 
(रे ने कहा ऐ बनी इसराईल मैं 
तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का रखूल हूँ 
अपने से पहली किताब तौरेत की 
तस्दीक़ करता हुआ और उन रसूल 


न्यॉा---म.. + ०-८ नन.>>--- 
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#. वीपन |... एि॑ाचणाणनननानानात्ूआाआथधवात्ानाााात्न्‍नत्रा 
कि बिशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाद 


तशरीफ़ लाएँगे उनका नाम अहमद है 
फिर जब अहमद उनके पास रौशन 
निशानियाँ ले कर तशरीफ़ लाए बोले 
ये खुला जादू है। 

और उससे बढ़ कर जालिम 
कौन जो अल्लाह पर झूट बाघ हालाँकि 
उसे इस्लाम की तरफ़ बुलाया जाता 
हों और ज़ालिम लोगों को अल्लाह 
राह नहीं देता। 

८. चाहते हैं कि अल्लाह का नूर 
अपने मुँहों से बुझा दें और अल्लाह 
को अपना नूर पूरा करना पड़े बुरा 
मानें काफिर। 

९. वही है जिस ने अपने रसूल को 
हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा 
कि उसे सब दीनों पर ग़ालिब करे पड़े 
बुरा मार्नें मुश्रिक। 


क्रञअ २ 
. १२०, ऐ ईमान वालो क्‍या में बता 
दूँ वों तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब 
से बचा ले। 
२१ . ईमान रखो अल्लाह और उसके 
रसूल पर और अल्लाह की राह में 
। अपने माल व जान से जिहाद करो ये 
मय न इक लिए बेहतर है अगर तुम जानो। 
। १२. वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा 
और तुम्हें बागों में ले जाएगा जिन के 
नीचे नहरें रवाँ और पाकीज़ा महलों में 
जो बसने के बागों 








हैं यही बड़ी 
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सृ्‌ 

कामयाबी है। 

हं ९३. और एक नह हे तुम्हें और 
देगा जो तुम्हें प्यारी न ४: की 
प्रटट और जल्द आने वाला फ़तदह्‌ की ५८८ 
और ऐ महबूब मुसलमानों को खुशी 3# 25.25 < ५६ 
॥ सुऱा दो ८" १2% ट्रक 

4 १५४. ऐ ईमान वालो दीन-खुदा के 42४ छ &» ५,92५ ३ कर 
मददगार हो जैसे ईसा बिन मरयम ने 2:5493“-.55/0 ८23+ ४६ 
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बोले हम दीने ख़्द्ा के मददगार हैं तो #" क | ८2] 
बनी इसराईल ् एक गरोह ईमान शा ७७ का ० (अं 

6 लाया और एक गरोह ने कुफ़ किया 5920४ ट&< /8//9/€ ८5 
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अल्लाह के नाम से शुरुअ 
॥ निहायत मेहरबान रहम वाला 
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कर करते और इल्म अता फ़रमाते हैं जो 
॥ उन अगलों से न मिले और वही इज़्ज़त 
हिकमत वाला है 

४. यें अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे 
चाहे दे और अल्लाह बड़े फ़ज़्लवाला 
है। 

५... उनकी मिसाल जिन पर तौरेत 
रखी गई थी फिर उन्‍्हों ने उसकी 
हुक्म बरदारी न की गधे की मिसाल 
है जो पीठ पर किताबें उठाए क्‍या ही 
| बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्‍्हों ने 
अल्लाह की आयतें झुटलाईं और 
अल्लाह ज़ालिमों को राह नहीं देता! 

६. तम फ़रमाओ ऐ यहूदियों अगर 
तुम्हें ये गुमान हैं कि तुम अल्लाह के 
दोस्‍त हो और लोग नहीं तो मरने की 
आरज़्‌ करो अगर तुम सच्चे हो। 

७. और वो कभी उसकी आरखज़ू न 
करेंगे उन कोतकों के सबब जो उनके 
हाथ आगे भेज चुके हैं और अल्लाह 
ज़ालिमों को जानता हैं। 

८. तुम फ़रमाओ वो मौत जिस से 

तुम भागते हो वो तो ज़रूर तुम्हें मिलनी 
है फिर उसकी तरफ़ फेरे जाओगे जो 
छपा और ज़ाहिर सब कुछ जानता है 
फिर वो तुम्हें बता देंगा जो तुम ने 
किया था। 

रूकूझ २ 

९. ऐ ईमान वालों जब नमाज़ को 
अज़ान हो जुमआ्‌ के दिन तो अल्लाह 
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ऐप ज़मीन के खज़ाने मगर मुनाफ़िक़ों का 
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सदक़ा देता और नेकों में होता। - + ,< 
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जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 5) :25५ 5५) 2६.०0) 5 
ज़मीन में उसी का मलल्‍्क हैं और उसी के हा 
की तआअ्रीफ़ और वो हर चीज़ पर हि 
कादिर है 35.5 5 7553 
२. वहो है जिस ने तुम्ह ऐटा किया 
तो तम में कोई काफ़िर और तम में 
कीई मुसलभाव आर अल्लाह तपम्हार 







पक [। जा हक । दे कु कट 
! कामा की ख़बर है। &</9 ४५४ 25। 5.58 /) < 
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निज देख रहा है। 

3. उसने आसमान और ज़मीन हक़ 
के साथ बनाए और तुम्हारी तस्वीर की 
तो तुम्हारी अच्छी बत बनाई और 
उसीकी तरफ़ फिरना है। 

४. जानता हैं जो कुछ आसमानों 
और ज़मीन में है और जानता है जो 

तुम छूपाते और ज़ाहिर करते हो और 
अल्लाह दिलों की बात जानता हैं। 

५. क्या तुम्हें उनकी ख़बर न आईं 
जिन्हों ने तुम से पहले कुफ़ किया 

और अपने काम का वबाल चखा और 
उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 

६. ये इस लिए कि उनके पास 
उनके रसूल रौशन दलीलें लाते तो 
बोले क्या आदमी हमें राह बताएँगे तो 
काफ़िर हुए और फिर गए और अल्लाह 
ने जैनियाज़ी को काम फ़रमाया और 
अल्लाह बेनियाज़ है सब खूबियों सराहा। 

७ काफिरो ने बका कि वो हरागज़ 
न उठाए जाएँगे तुम फ़रमाओ क्यों 
नहीं मेरे रब की क़सम तुम ज़रूर 
उठाए जाओ गे फिर तुम्हारे कोतक 
तुम्हें जता दिए जाएँगे और ये अल्लाह 
की आसान न्‍है। 

८. तो ईमान लाओ अल्लाह और 
_ उसके रखूल और उस नूर पर जो हम 
ने उतारा और अल्लाह तुम्हारे कामों 
से खबरदार है। 
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९. जिस दिन तुम्हें इकट्ठा करे गा 


सब जभआ होने के दिन वो दिन है हार 
॥ वालों की हार खुलने का और जो 


॥ अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा 


| 


काम करे अल्लाह उसकी बुराईयाँ उतार 
देगा और उसे बागों में ले जाएगा 
जिनके नीचे नहरें बहें कि वो हमेशा 


उनमें रहें यही बड़ी कामयाबी है। 


| 


। 


०. और जिल्हों ने कुफ़ किया 


॥ और हमारी आयतें झुटलाई वो आग 


वाले हैं हमेशा उसमें रहें और क्‍या ही 
बुरा अजाम। 

रुकूझ २ 

११. कोई मुसीबत नहीं पहुँचती 
मगर अल्लाह के हम से और जो 
अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह उसके 
दिला को हिदायत फ़रमादेगा और 


। अल्लाह सब कुछ जानता है। 


१५५. और अल्लाह का हुक्प मानो 


| और रसूल का ड्कम मानों फिर अगर 
तुम मूँह फेरों तो जान. लो कि हमारे 





रसूल पर सिर्फ़ सरीह पहुँचा देना है। 
१३. अल्लाह है जिसके सिवा किसी 


। की चनन्‍्दगी नहीं और अल्लाह ही पर 


ईमान वाले भरोसा करें। 
५४. ऐ ईमान वालो तुम्हारी कुछ 


| बीबियाँ और बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं 


तो उन से एहतियात रखो और अगर 










पर व ६ (.>१:<2)) 


>0॥$ 
अट 


कम, ५2५58 थी 


57" 





47%४74:% :&45/ ५ 3555५ 


कही 


2५5८८ ज्र+ 3५ ५-23 

० 22-90 5220 2] 

७५५५० ५३४ ४:४८.) 

*<२३ 84५0 क ८३ ख््ठ ०2५ 
()-) ० अक ५०२ 9 ६ 

39<0..०5 ८2 >> (८ 

40. ८/-१2$2 “2 92.0). ५ 











४36 #-5 8/5/*८8५-४ 
60. 423 

४:9॥-><४ 5 &॥| 5225 
9७% 3६७७५ ४528 
७८६ 250: 

29) (3-०५६-८८ 50५ 2४ 


७ ८४५5४) ४५22४ 
5७8 /% <2७)४० ८८ (3) ४४) ४ 
3 “रुक (६2५5६ ८ ४ 2४ 9 


में 2तलवाक्ा/2९550। -।&लछे४$।500 गर्ग २८ 

मुआफ करो और दरगुज़रों और बसा 

| टो तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान हैं। 

कैब माल और तुम्हारे बच्चे 

7! और अल्लाह के पास बड़ा 





सवाब है। 

श६. तो अल्लाह से डरो जहों तक 
हो सके और फ़रमान सुनो और हुक्म 
प्रानों और अल्लाह की राह में खर्च 
करों अपने भले को और जो अपनी 
जान के लालच से बचाया गया तो 
वही फ़लाह पाने वाले हैं 

१७. अगर तुम अल्लाह को अच्छा 
कर्ज़ दोगे वो तुम्हारे लिए उसके दूने 
करठेगा और तम्हें बख्श देगा और 
अल्लाह कद्र फ़रमाने वाला हिलल्‍्म वाला 
है। 

१ ८. हर निहाँ और अर्यों का जानने 
वाला इज़्ज़त वाला हिकम बाला। 

सूरए तलाक़ 
प्रदगी है उसमें बारह आयतें और दो 
रुकूञ हैं। े 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
हि मेहरबान रहम वाला 

रूकञ् ९ 
| १. ऐ नबी जब तुम लोग औरतों 

को तलाक दो तो उनकी इच्दत के 
| वक़्त पर उन्हें तलाक दो और इद्दत 
॥ पा शुमार रखो और अपने रब अल्लाह 
| से डरो इद्दत में उन्हें उनके घरों से न 
निकालो और न वो आप निकलें मगर 


















ब्ल्न. १०० /०१)9 








१०७५७) 

(52.3555।::2..55055:552॥ ५ 
७4:५5 ५६६29 59 
+६८5५#55585 #5&/६७ 
225&24745554॥5 
2:22 2£2:::॥८ 25 (58६ 

५६ ५30020६525 228 
७0, ६ ५...४ क्र्प्र्ड उर्डड 5 
७७597 2» 

४-८: ८.25 :50।,»,-८ ८| 

25।: ५८5 9० * //” ६5 + 2२ 5४५» 

5:03 2४5 

(६:95 0 ४)« 
42202 ६ 





























2 हक बआक 








29284, 6] ७50 “5 
| 4८०० 9 62००४ (६-० ० के के है 
हैं € 420: 5.५४॥ 
# 2 पुल 9.) ५ 


(५०१ >नब्द.3 ५] 9 (7ऑट्र कट४ (2 


५८३ 









पारा २८ 





ज्तिक्री।7०५७5०० 86 ४275५07 
ये कि कोई सरीह बे हयाई की बात 
लाऐ और ये अल्लाह की हदें हैं और 
जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ा 
बेशक उसने अपनी जान पर ज़ुल्म 
किया तुम्हें नहीं मअलूम नहीं शायद 
अल्लाह इसके बाद कोई नया हुक्म 
भेजे। 

२. तों जब वो अपनी मिआद तक 
पहुँचने को हों तो उन्हें भलाई के साथ 
रोक लो या भलाई के साथ जुदा करो 
और अपने में दो सिकृह को गवाह 
कर लो और अल्लाह के लिए गवाही 
काएम करो इस से नसीहत फ़रमाई 
जाती है उसे जो अल्लाह और पिछले 
दिन पर ईमान रखता हो और जो 
अल्लाह से डरे अल्लाह उस के लिए 
निजात की राह निकाल देगा। 

३. और उसे वहाँ से रोज़ी देगा 
जहाँ उसका गुमान न हो और जो 
अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे 
काफ़ी है बेशक अल्लाह अपना काम 
पूरा करने वाला है बेशक अल्लाह ने 
हर चीज़ का एक अन्दाज़ा रखा है। 

पे . और तुम्हारी औरतों में जिन्हें 
हैज़ की उम्मीद न रही अगर तुम्हें 
> शक हो तो उनकी इचद्दत तीन 
महीने है और उनकी जिन्हें अभी हँज़ 
| न आया और हमल वालियों की मिआद 
| ये है कि वो अपना हमल जन लें और 
। जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके 
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दिपम्मय पका का । हे पारा २८ 
काम में आसानी फ़रमा देगा। 

५. ये अल्लाह का हुक्म है कि 
उसने तुम्हारी तरफ़ उतारा और जो 
अल्लाह से डरे अल्लाह उसकी बुराइयाँ 
उतार देगा और उसे बड़ा सवाब देगा। 

६. औरतों को वहाँ रखो जहाँ खुद 
रहते हो अपनी ताक़त भर और उन्हें 
ज़रर न दो कि उन पर तंगी करो और 
अगर हमल वालियाँ हों तो उन्हें नान 
नफ़क़ा दो यहाँ तक कि उनके बच्चा 
पैदा हो फिर अगर वो तुम्हारे लिए 
बच्चे को हे दूध पिलाएं तो उन्हें उसकी 
उजरत दो और आपस में मझ्कूल 
तौर पर मश्वरा करो फिर अगर बाहम 
मुज़ाअक़ा करो हरा समझो) हे 
करीब है कि उसे और द्ध पिलानेवाली 
मिल जाएगी मक़दूर वाला। 

७. अपने मक़दूर के क़ाबिल नफ़क़ा 
दें और जिस पर उसका रिज़्क़ तंग 
किया गया वो उसमें से नफ़क़ा दे जो 
उसे अल्लाह ने दिया अल्लाह किसी 
जान पर बोझ नहीं रखता मगर उसी 
काबिल जितना उसे दिया है क़रीब है 
अल्लाह टुश्वारी के बाद आसानी फ़रमा 
देगा। 





८. और कितने ही शहर थे जिन्‍्हा 
ने अपने रब के हुक्म और उसके 
रसलों से सरकशी की तो हम ने उन 
से सख्त हिसाब लिया और उन्हें बुरी 
मार दो। 
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९. तो उन्हों ने अपने किए का 
वबाल चखा और उनके काम का अंजाम 
घाटा हआ। 


१५०. अल्लाह ने उनके लिए सख्त 
अजाब तैयार कर रखा है तो अल्लाह 
से डरो ऐ अक़्ल वालो वो जो ईमान 
लाए हो बेशक अल्लाह ने तम्हारे 
लिए इज़्ज़त उतारी है। 


११. वो रसूल कि तुम पर अल्लाह 
की रोशन आयतें पढ़ता है ताकि उन्हें 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किए 
अंधेरियों से उजाले की तरफ़ लेजाए 
और जो अल्लाह पर ईमान लाए और 
अच्छा काम करे वो उसे बागों में ले 
जाएगा जिन के नीचे नहरें बहें जिन में 
हमेशा हमेशा रहें बेशक अल्लाह ने 
उस के लिए अच्छी रोज़ी रखी। 


१२. अल्लाह है जिस ने सात 
आसमान बनाए और उन्हीं के बराबर 
ज़मीनें हुक्म उनके दर्मियान उतरता है 
[कण लत तुम जान लो कि अल्लाह सब 
कुछ कर सकता है अल्लाह का इल्म 

हर चीज़ को म॒हीत है। 
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| सूरए तहरीम 
| अदनी है इसमें बारह आयतें और दो 


अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
॥ निहायत मेहरबान रहम वाला 


रूकूज ९२ 
१. ऐ गैब बताने वाले (नबी) तुम 
| अपने उपर क्‍यों हराम किए लेते हो 
| वों चीज़ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
हलाल की अपनी बीबियों की मरज़ी 
| चाहते हो और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। 
२. बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
। तुम्हारी क़समों का उतार मुक़र्रर फ़रमा 
| दिया और अल्लाह तुम्हारा मौला है 
॥ और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। 
| ३. और जब नबी ने अपनी एक 
॥ बीबी से एक राज की बात फ़रमाई 
॥ फिर जब वो उसका जिक्र कर बैठी 
| और अल्लाह ने उसे नबी पर ज़ाहिर 
| कर दिया तो नबी ने उसे कुछ जताया 















| और कुछ से चश्मपोशी फ़रमाई फिर 
| जल नत्री ने उसे उसकी ख़बर दा 


है बोली हज़्र को किस ने बताया फ़रमाया 


॥ मझे इल्म वाले खबरदार ने बताया। 
४. नबी की दोनों बीबियो अगर 


| अल्लाह की तरफ़ तुम रूजूअ करों तो 
थर ज़रूर तुम्हारे दिल राह से कुछ हट 
रँ 5 चक्र जोर बांधों । 
गए हैं और अगर उन पर ज़ोर 5 
ह तो बेशक अल्लाह उनका मददगार है 
४ और जिबरील और नेक इमान वाले 
५ | और उसके बाद फ़रिश्ते मदद पर हैं। 
6 ५. उनका रज करीब ह्टै अगर वो 
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तुम्हें तलाक़ देदें कि उन्हें तुम से 
बेहतर बीबियाँ बदल दे इताअत वालियाँ 
ईमानवालियाँ अदब वालियाँ तौबा 
वालियाँ बन्दगी वालियाँ रोज़ादारें ब्याहियाँ 
और कंंवारियाँ। 

६. ऐ ईमान वालो अपनी जानों 
और अपने घर वालों को उस आग से 
बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर 
हैं उस पर सख्त करें (ताकतवर) फ़रिश्ते 
मुक़रर हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं 
टालते और जो उन्हें हकक्‍म हो वही 
करते हैं। 

७. ऐ काफिरों आज बहाने न बनाओ 
तुम्हें वही बदला मिलेगा जो तुम करते 
थे। 

रूक्ञ् २ 

८. ऐ ईमान वालों अल्लाह की 
तरफ़ ऐसी तौबा करो जो आगे को 
नसीहत हो जाए क़रीब है कि तुम्हारा 
रब तुम्हारी बुराईयाँ तुम से उतार दे 
और तुम्हें बाग़ों में ले जाए जिनके 
' जीचे नकरें बहें जिस दिन अल्लाह रुसवा 
न करेगा नबी और उनके साथ के 
ईमान वालों को उनका नूर दौड़ता 
्् उनके आगे और उनके दाहिने 
अर्ज़ करेंगे ऐ हमारे रब हमारे लिए 
| हमारा नूर पूरा करदे और हमें बख्श 
' दे बेशक तुझे हर चीज़ पर क़दरत है। 
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॥ <& , ऐ गैब बतानेवाले (नबी) काफ़िरों 

| पर और मुनाफ़िक़ों पर जिहाद करो 

और उन पर सख्ती फ़रमाओ और 

| उनका ठिकाना जहन्नम है और क्‍या ही 
बुरा अंजाम। 

१०. अल्लाह काफ़िरों की मिसाल 
देता हैं नह की औरत और लूत की 
औरत वो हमारे बन्दों में दो सज़ावारे 
(लाइक़) कूर्ब बन्दों के निकाह में थी 
फिर उन्हों ने उनसे दगा कि तो वो 
अल्लाह के सामने उन्हें कुछ काम न 
आए और फ़रमा दिया गया कि तुम 
दोनों औरतें जहन्नम में जाओ जानेवालो 
के साथ। 

५१५, और अल्लाह मुसलमानों की 
मिसाल बयान फ़रमाता हैं फ़िरऔन 
की बीबी जब उसने अर्ज़ की ऐ मेरे 
रब मेरे लिए अपने पास जज्नत में घर 
बनाऔर मुझे फ़िर्औन और उसके काम 
से नजात दे और मुझे ज़ालिम लोगों 
से निजात बख्श। 

१२. और इमरान की बेटी मरयम 
जिस ने अपनी पारसाई की हिफ़ाज़त 
की तो हम ने उसमें अपनी तरफ़ को 
रूह फँकी और उस ने अपने रब की 
बातों और उसकी किताबों की तस्दीक़ 
की और फरमाँबरदारों में हुई। 
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२५. और कहते हैं ये वअदा कब 
आएगा अगर तुम सच्चे हो। 

२६. तुम फ़रमाओ ये इल्म तो 
अल्लाह के पास है और मैं तो यही 
साफ़ डर सुनाने वाला हूँ। 

२७. फिर जब उसे पास देखेंगे 
काफिरों के मुँह बिगड़ जाएँगे और 
उन से फ़रमा दिया जाएगा ये है जो 
तुम माँगते थे। 

२८. तुम फ़रमाओ भला देखो तो 
अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथ वालों 
को हिलाक कर दे या हम पर रहम 
फ़रमाए तो वो कौनसा है जो काफिरों 
को टुःग्त के अज़ाब से बचा लेगा। 

२९. तुम फ़रमाओ वही रहमान है 
हम उस पर ईमान लाए और उसी पर 
भरोसा किया तो अब जान जाओगे 
कौन खुली गुमराहो में है। 

३०. तुम फ़रमाओ भला देखो तो 
अगर सुबह को 2 नुम्हारा पानी ज़मीन में 
धंस जाए तो वो कौन 205 जो तुम्हें 
पानी ला दे निगाह के सामने बहता। 

सूरए्‌ क़लम _ 
मकक्‍की है इसमें बावर आयतें ऑर 
दो रुक हैं 

अल्लाह के 'नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


रूकझ्क ९२ ु का 
९. क़लम और उनके लिखे 





क़सम। 
२. तुम अपने रब के फ़ज़्ल से 
मजनू न नहीं। 


३. और ज़रूर तुम्हारे लिए बे इच्तिहा 
सवाब हैं। 
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५. तो अब कोई दम जाता है कि 
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उनके रब के पास चैन के बाग है! 
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सुआकिलम ्ट४र पारा २३ 
३५. क्‍या हम मुसलमानों को मुजरिमो 
का सा करद। 

३६. तुम्हें क्या हुआ कैसा हुक्म 
लगाते -हो। 

३७. क्या तुम्हारे लिए कोई किताब 
है उस में पढ़ते हो। ह 

३८. कि तुम्हारे लिए उसमे जो 
तुम पसन्द करों। 

३९. या तुम्हारे लिए हम पर कुछ 
क़समे हैं कब तक पहुँँचती हुई कि 
तुम्हें मलिगा जो कुछ दआवा करते 
हो। 

४०. तुम उनसे पूछों उनमे कौनसा 
उसका ज़ामिन है। 

४१ . या उनके पास कुछ शरीक हैं 
तो अपने शरीकों को ले कर आएँ 
अगर सच्चे हैं। 

४२. जिस दिन एक साक़ खोली 
जाएगी (जिसके मझ्ननी अल्लाह ही 
जानता है) और सज्दा को बुलाए जाएँगे 
तो न कर सकेंगे। 

४३. नीची निगाहें किए हुए उन 
एर ख़्वारी चढ़ रही होगी और बेशक 
दनिया में सज्दा के लिए बूलाए जाते 
शे जब तंदुरुस्त थे. | 

४४. तो जो इस बात को झुटलाता 
है उसे मुझ पर छोड़ दो क़रीब है कि 
हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ले जाएँ 
गे जहाँ से उन्हें ख़बर न होगी। 

. ४५. और मैं उन्हें ढील दूँगा बेशक 

मेरी खुफ़िया तदबीर बहुत पक्की है। 
 डँद. ना तम उनसे उजरत माँगते 
हो |क वो चट्टी के बोझ में दबे हैं। 

४५७9. या उनके पास गेब है कि वो 
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टन्लिजार करो और उम्र मछली वाल को 
तरह न होना जब इस हात्त म पुकारा 
| उसका दिल घुट रहा था। 

९. अगर उसके रब का नअपन उसका 
ख़बर को न पहुच जाता ता ज़रूर पैतान 
पर फेक टिया जाता इल्ज़ाम दिया हुआ। 
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अक्ल सम ठग हैं। 
की, लो तो नहीं मगर नसाहत 
सागर जहान के लिए। 
सूरए हाक़क़ा 
पक्की है इसमे बरावन आयत और 
दो रुकृअ है. 
अल्लाह के नाम स शुरुअ जा निहायत 
' प्रहरतान रहम वाला 
फ् 
हम वो हक हान वाला! 
२. कैसी वा हक हॉन वाली। 
3. और तम ने क्या जाना कैसी की 
हक़ होने वाली। | 
४. समूद और आद ने उस सख्त 
मठमा देने वाली को झटलागा। 
तो समूद ठो हिलाक किए गए 
हद से गुज़री हुई चिंघाड़ से। डजं 
और रहे आदट वो हिलाक किये 
| गए निहायत सख्त गरजती आधी स। 
वो उन पर कृव्वत से लगा दी सात 


रात और आठ दिन लगातार तो उन लोगों >* 
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पागा २९ 
गोया वो खजूर 
ह्ा। 

८. तो तृम उनमें किसी को बचा 





है हआ देखते ह#। 


९. और फिरऔरन और उसरो अगले 


| और उलठटठतने वाली बग्तियाँ ख़ता लाए। 


तो उन्हों भें अपने रब के 

रसूलों का हम न माना तो उसने उन्हें 
बढ़ी चढ़ी गिरफ़्त से पकड़ा। 

११९ ब्रेशक जब पानी ने सर उठाथा 


| था हम ने तुम्ह कश्ती में सवार किया। 


है. .।/.../#/ मनध्नदनक 


१२. कि उसे तुम्हारे लिए यादगार 
करें और उसे महफृज़ रखें वो कान 


| कि सुनकर महफ़्ज़ रखता हो। 


५३. फिर जब सूर फेक दिया जाए 


एक दम। 


१४. और ज़मीन और पहाड़ उठा 


कर दफ़ञ़्तन चूरा कर दिए जाएं। 


१५. वो दिन है कि हो पड़ेगी वो 
होने वाली॥। 

१६, और आसमान फट जाएगा 
तो उस दिन उसका पतला हाल हाौगा। 

१५७, और फ़रिश्ते उस के किनारों 


| पर खड़े हों गे और उस दिन तुम्हारे 
| रब का अर्श अपने उपर आठ फरिश्ते 
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प ५ >अ 044 5. णरण*ंछजनननननशरथाश 
कि तुम में कोई छुपने वाली जान छुप 


न सकेगी। 


२९. तो वो जो अपना नामए 

अमाल दाहिने हाथ म॑ दिया जाएगा 
कहेगा तों लो मेरे तामए अख्रमाल 
पढों। 

२०. मुझे यकीन था कि मैं अपने 
हिसाब का पहुचूगा। 

२१ , तो वा मन मानते चैन मे हैं। 

२२. बुलन्द बाग़ मं! 

२३. जिस के खूशे झुके हुए। 

२४. खाओ और पियो रचता हुआ 
सिला उसका जो तुम ने गुज़रे दिनों 
आगे भेजा। 

५. और वो जो अपना नामए 
| अज्ममाल बाएँ हाथ म डिया जाएगा 
।कह्टे गा हाए किसी तरह मसझे अपना 
नविश्ता न टिया जाता। 

२६ और मै न जानता कि मेरा 
हिसाब क्‍या हैं। 
॥। २७. हाए किसी तरह मौत ही किस्सा 
॥ चुका जाती। 
॥ २८. मेरे कछ काम न आया मेरा 

















२९. मेरा सब ज़ोर जाता रहा। 
३०. उसे एकड़ो फिर उसे तौक 


3१ ५ “फर उसे भड़कती आग में 
३२. फिर एसी हुंजीरों मे जिसका 


0 प सत्तर हाथ है उस पियें दो। 
| 3३. बशाक यो अज़मत वाले 
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४. मलाइका और जिब्राईल दस 8) कक 
बारगाह की तरफ़ उरूज करते ह वां है 3 दाटु बन अर 
अज़ाब उस दिन होगा जिसकी मिक़ंदार कर आतंक 
पचास हज़ार बरस है। (७) ८: ४०५. 


५. तो तम अच्छी तरह सब करो। 

६. वो उसे दर समझ रहे हैं 

७. और हम उसे नज़दीक टेख रहे हैं। 

जिस दिन आसमान होगा जैसे 
गली चॉँदी। 

९. और पहाड़ ऐसे हलके हो जाएँगे 

जैसे पे ऊन। 

१०. और कोई दोस्त किसी दोस्त 
की बात न पूछेगा। 

१९. होंगे उन्हें देखते हुए मुजरिम 
आरज़्‌ करेगा काश इस दिन के अज़ाब 
से छटने के बदले में देदे अपने बेटे। 

१२. और अपनी जोरू और अपना भाई। 


१३ और अपना कंबा जिसमें उसकी 
जप ४ आजकल ___ जज बा वन 
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5४ 2" :+ रे पारा २०९ 
| १४ और जितने ज़मीन में ऐं सब फिर 
॥ ये बदला देना उसे बचा ले हरागिज़ नहीं। 
१५. वो तो भड़कती आग है। 
है २१५६. खाल उतार का वालोी। 
॥ २१७. बुला रही है उसको जिसमे 
| पीठ दी और मँँह फेरा। 
जी... १८. और जोड़ कर सेंत रखा 
हफ़ाज़त से रखना) । 
१९. बेशक आदमी बनाया गया है 
बड़ा बे सब्रा हरीस। 
२० . जब उसे बुराई पहुँचे तो सख्त 
घबराने वाला। 
| २५. और जब भलाई पहुँचे तो 
| रोक रखने वाला। 
२२. मगर नमाज़ी। 
न २३. जो अपनी नमाज़ के याबन्द 
२४. और वो जिनके माल में एक 
 मझ्लूम ४ है। 
२५. उसके लिए जो -माँगें और जो 
माँग भी न सके तो मसहरूम रहे। 
२६. और वो जो इन्साफ़ का छिन 
सच जानते हैं। 
२७. और वो जो अपने रब के 
अज़ाब से डर रहे हैं। 
२८. बेशक उनके रब का अज़ाब 
निडर होने की चीज़ नहीं। 
२९. और वो जो अपनी शर्मगाहों 
की हिफाज़त करते हैं। 
३०. अपनी बीबियों या अपने हाथ 
के माल कनीज़ों से कि उन पर कुछ 
मलामत नहीं। 
| ३१. तो जो उन दो के सिवा और 
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क्र कि भलाई की राह बताता है 
तो हम उस पर ईमान लाए और हम 
हरगिज़ किसी को अपने रब का शरीक 
न करेगे। 

3. और ये कि हमारे रब की शान 
॥ - अ- है न उसने औरत इख्तियार 
की और न बच्चा। 

४. और ये कि हम में का बेवकूफ़ 


अल्लाह पर बढ़ कर बात कहता था। 


५. और ये कि हमें खयाल था कि 
हरगिज़ आदमी और जिन्न अल्लाह पर 
झूट न बांधेंगे। 

६. और ये कि आदमियों में कुछ 
मर्द जिनों के कुछ मर्दों कि पनाह ः 
थे तो उससे और भी उनका तकब्बुर 
बढ़ा। 

७. और ये कि उन्हों ने गुमान 
किया जैसा तुम्हें गुमान है कि अल्लाह 
हरगिज़ कोई रसूल न भेजेगा। 

८. और ये कि हम ने आसमान को 
छ्अ 'आ तो उसे पाया कि सख्त पहरे 
ओर आग की चिंगारियों से भर दिया 
छ है। 

९ और ये कि हम पहले आसमान 
में सुनने के लिये कुछ मौकों पर बैठा 
करते थे फिर अब जो कोई सुने वो 

॥ अपनी ताक में आग का लोका (लपेट) 
। पाए। 

१०. और ये कक हमें नहीं मअलूम 
| कि ज़मीन वालों से कोई बुराई. का 
इरादा फ़रमाया गया है या उनके रब ने 
कोई भलाई चाही है। 
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ब्क्आ 


ग्ब ह्टौ कि बस्टगों करता रे और क्प्घि ् 








२१ . तुम फ़रमाओ मैं तुम्हारे किसी 
बुरे भले का मालिक नहीं। 

२२. तुम फ़रमाओ हरगिज़ मुझे 
अल्लाह से कोई न बचाएगा और 
हरगिज़ उसके सिवा कोई पनाह न 
पाऊँगा। 


२३. मगर अल्लाह के पयाम . 


पहुँचाना और उसकी रिसालतें और 
जो अल्लाह और उसके रसूल का 
हम न माने तो बेशक उनके लिए 
जहन्नम की आग हैं जिसमें हमेशा 
हमेशा रहें। 

२४. यहाँ तक कि जब देखेंगे जो 
वअदा दिया जाता है तो अब जान 
जाएंगे कि किसका मददगार कमज़ोर 
और किसकी गिन्‍ती कम। 

२५. तुम फ़रमाओ मैं नहीं जानता 
आया नज़दीक है वो जिसका तुम्हें 
वअदा दिया जाता है या मेरा रब उसे 
कुछ वक़फ़ा देगा। | 

२६. गैब का जानने वाला तो अपने 
गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता। 

२७. सिवाए अपने पसन्दीदा रसूला 
के कि उनके आगे पीछे पहरा मक़रर 
कर देता है! 

२८. ताकि टेंख ले कि उन्हों ने 
अपने रब के पयाम पहुँचा दिए और 

जो कुछ उनके पास सब उसके इल्म 
में है और उसने हर चीज कि गिनती 
शमार कर रखी है। 
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ब्म्कि मुज़्ज़स्मित्त और हो 
मकक्‍्की है इसमें बीस आयतें और दो 
र्कृञ् है। ॥॒ 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान और रहम वाला 


कूल ञअ १ 

१२. ऐ झुरमुट मारने बाले। 

२. रात में क़ियाम फ़रमा। 

३. सिवा कुछ रात के आधी रात 
या उससे कुछ कम करो।._ 

४. या उस पर कुछ बढ़ाओ और 
कुरआन के. खूब ठहर ठहर कर पढ़ों। 

५. बेशक अनक़रीब हम तुम पर 
एक भारी बात डाले गे। 

६. बेशक रात का उठना वो ज़्यादा 
दबाव डालता है और बात खूब सीधी 
निकलती हैं। ॥ 

७. बेशक दिन में तो तुम को 
बहुत से काम हैं। 

८. और अपने रब का नागर याद 
करों और सब से टूट कर उसी के हो 
रहो। 

९. वो परव का रब और पत्छिम॑ 
का रब उसके सिवा कोई मज़बूद नहीं 
तो तुम उसी को अपना कारसाज़ बनाओ। 

१०. और काफिरों की ब्रातां पर 
सब्र फ़रमाओं और उन्हें अच्छी तरह 
छोड़ दो। “मी ॥ . 

कांड १३. और मुझ पर छोड़ो उतर झूटलामने 
ले मालदारों को और उन्हें थोड़ी 
मोहलत दो। 
हे १२ बेशक हमारे पास भारी बेडियों 

9 और है+ “हू आग। 
और १३. और गले में फंसता खाना 
और टर्टनाक अज़ाब। 
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| २४. जिस दिन थर थराएँगे ज़मीन 
| का टीला बहता हुआ। 
॥ १९५. बेशक हम ने तुम्हारी तरफ़ 
एक के ले भेजे कि तुम पर ज़ॉजिर 
नाज़िर हैं जैसे हम ने फ़िरऔन 
तरफ़ रसूल भेजे 
हकक्‍म न माना तो हम ने उसे सादा 
गिरफ़्त से पकड़ा। 

१७. फिर कैसे बचोगे अगर कुफ़र 
| करो उस दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर 
देगा। 


१८. आसमान उसके सदमे से फट 


जाएगा अल्लाह का बअदा हो कर 
रहना। 

१५९ बेशक ये नसीहत है तो जो 
चाहे अपने रब की तरफ़ राह ले। 

रूकृझ् २ 

बेशक तुम्हारा रब जानता है 

कि तुम क़याम करते हो कभी दो 
तिहाई रात के क़रीब कभी आधी शत्त 
कभी तिहाई और एक जमाअत तुम्हारे 
साथ वाली और अल्लाह शत और 
दिन का अन्दाजा फरमाता है उसे मज़जलूम 
है कक ऐ मसलमानों तम से रात का 
शुमार न हो सकेगा तो उसने अपनी 
मेहर से तुम पर रूजअ फरमाई अब 
कुरआन में से जितना तुम पर आसान 
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हो उतना पढ़ो उसे मझलूम है कि 
अनक़रिब कुछ तुम में से बीमार होगे 
और कुछ ज़मीन में सफ़र करेंगे अल्लाह 
का फ़ज्ल तलाश करने और कुछ 
अल्लाह की राह में लड़ते होंगे तो 
जितना कुरऑन मुयस्सर हो पढ़ो और 
नमाज़ क़ाएम रखो और ज़कात दो 
और अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ दो और 
अपने लिए जो भलाई आगे भेजो गे 
उसे अल्लाह के पास बेहतर और बड़े 
सवाब की पाओगे और अल्लाह से 
बख्शिश माँगो बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला मेहरबान है। 


सूरए मुदहस्सिर 
ू है इसमें छप्पत आयते और 
दो रुकृम है 


अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेंहरबान और रहम वाला 


रुकूझ १ 32% बे 

९. ऐ बाला पोश ओढ्ने वाले। 

२. खड़े हो अं ४०) | 

३. फिर डर सुनाओ और अपने 
रब ही की बडाई बोलो। 

४. और अपने कपडे पाक रखो। 

५. और बुतों से दूर रहों।..._ 

६. और ज़्यादा लेने की निय्यत से 
किसी पर एहसान न करों। 

७. और अपने रब के लिए सत्र 
किए रहो। 

८. फिर जब सूर फुँका जाएगा। 
९. तो वो दिन कर्य (सख्त) दिन है। 
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ः ०. काफ़िरों पर आसान नहोीं। 
9१५. उसे मुझ बह छोड़ो जिसे मैं ने 
अकेला पैदा 

१२. और उसे वसीज् माल दिया। 
९३. और बेटे दिए सामने हाज़िर 


के १४. और मैं ने उस के लिए तरह 
तरह की तैयारियाँ कीं। 

१५. फिर ये तमअ करता हैं कि मैं 
और ज़्यादा दूँ। 

१६. हरणिज़ नहीं वो तो मेरी आयतों 
से ओनाद रखता है 

१७. करीब है कि मैं उसे आग के 
पहाड़ सऊद पर चढ़ाऊं। 

2८. बेशक वो सोचा और दिल 
में कुछ बात उठहराई। 

१९ तो उस पर लखअनत हो कैसी 
ठहराई। 

२०. फिर उस पर लड्ञनत हो कैसी 
ठहरार्ड। 

२९ .. फिर नज़र उठा कर देखा। 
२२ फिर तेवरी चढ़ाई और मुँह 
बिगाड़ा। 

२१३. फिर यीठ फरी और 
किया। 

२४. फिर बोला ये तो वहीं जादू है 
अगलों से सोखा। 

२५. ये नहीं मगर आदमी का 
कलाम। 

२६ . कोर्ड हम जाता है कि में उस 
टोज़ख में थंसाता हें। 

२७. और तम ने क्या जाना टोज़ख 
। क्या हे। 


रह 


तकब्बुर 


छोड़े न लगी रखे। 
|_२५ आदमी की खाल उतार लेतो है। 
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सस्र #659फश50॥__ ४ 
३०. उस पर उन्‍नीस दारोगा हैं। 
३१. और हम ने दोज़ख़ के दारोगा 

न किए मगर फ़रिश्ते और हम 
उनकी ये गिनती न रखी मगर काफ़िरों 
की जाँच को -इस लिए कि किताब॑ 
वालों को यकीन आए और ईमान 
वालों का ईमान बढ़े और किताब वालों 
और मुसलमानों को कोई शक न रहे 
और दिल के रोगी (मरीज़) और काफ़िर 
'कहें इस अचंबे की बात में अल्लाह 
का क्‍या मतलब है यूँ ही अल्लाह 
गुमराह करता है जिसे चाहे और हिदायत 
फ़रमाता है जिसे चाहे और तुम्हारे रब 
के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं 

 जामता और वो तो नहीं मगर आदमी 

के लिए नसीहत। 
रूक़अ २ 
3२. हाँ हाँ चाँद की क़सम। 
और रात की जब पीठ फेरे। 
3४. और सबह को जब उजाला 
डाले। 
३५ बेशक दोज़ख़ बहत बडी चीज़ा 
में की एक है। 
३६. आदमियों को डराओ। 
३७. उसे जो तुम में चाहे कि आगे 
आए या पीछे रहे। 
८. हर जान अपनी करनी (अमल) 
में गिरवी है। 
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पारा २९ 


प्लस #0/2550/ घर ५९ [0॥] 
3९. मगर दाहिनी तरफ़ वाले। 

४०. बागों में पूछते हैं। 

४१ . मुजरिमों से। 

४२. तुम्हें क्या बात दोज़ख में ले 
गई। 

४३ 
थे। 

४४. और मिसकीन को खाना न 
देते थे। 

४५. और बेहूदा फिक्र वालों के 
साथ बेहदा फ़िक़रे करते थे। 

४६. और हम इन्साफ़ के दिन को 
झुटलाते रहे। 

४७. यहाँ तक कि हमें मौत आई। 


वो बोले हम नमाज़ न पढ़ते 
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४८. तो उन्हें सिफ़ारिशयों की ७ ,, 


सिफ़ारिश काम न दे गी। 
४०. तो उच्हें क्या हुआ नसीहत 

से मुँह फेरते हैं। रत 
५५०. गोया वो भड़के हुए गध हों। 
५५१. कि शेर से भागे हो। 


५२. बल्कि उनमें का हर शख्स 
चाहता है कि खुले सहीफ़े उसके हाथ 


में दे दिए जाएं। े 
५.३. हर्गगज़ नहीं बल्कि उनको 
शि का डर नहीं। कल 
५४. हाँ हां बेशंक वो नसीहत है। 


'५५. तो जो चाहे उस से नसीहत 


ले। 
५६. और वो क्‍या नसीहत मारने 
| मगर जब अल्लाह चाहे वहीं है डरने 
के लाएक और उसी की शान हे 
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मगफ़िरत फ़रमाना। 
सूरए क़ियामह 
पक्की है इयमें ४० आयतें और दो 
र्कृभ है। 

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 

स्का * 9 
१. रोज़ कयामत की कसम याद फरतमाता हैं हि 

२. और उस जान की क़सम ज॑ 
अपने ऊपर मलामत करे। 

३. क्‍या आदमी ये समझता है कि 
हम हरंगिज़ उसकी हड्ियाँ जमअ न 
फ़रमाएँगे। हु 
. _ ४. क्यों नहीं हम क़ादिर हैं कि उसके 

पोर ठीक बनादें। 
.._ ५. बल्कि आदमी चाहता हैं कि उसकी 
निगाह के सामने बदी करे। 
६. बछ्ता [छता है क़यामत का दिन कब होगा! 
9. फिर जिस दिन आँख चुंधियाएगी। 

“८. और चाँद गहेगा। 

९. और सूरज और चाँद मिला दिए जाएंगे। 
१०. उस दिन आदमी कहेगा किधर 
भाग कर जाऊ। कोई 

२९. हरगिज़ नहीं कोई पनाह नहीं। 

१२. उस दिन तेरे रब ही की तरफ़ 

जा कर ठहरना है। ॥॒ 

१३. उस दिन आदमी को उसका 

सब अगला पिछला जता दिया जाएगा। 

१४. बल्कि आदमी खुद ही अपने 

हाल पर है री निगाह रखता है 

१५. और अगर उसके पास जितने बहाने 

हों सब लाडाले जब भी न हक ना जाएगा। 

१५६. तुम याद करने जल्दी मे 
कर मन के साथ अपनी ज़ुबान को हरकत 

न्‌दों। 
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किम 3०72» 5 ८-3» | 
१७. बेशक उसका महफ़ूज़ करना 
| और पढ़ना हमारे ज़िम्मा है। ग् 
१५८. तो जब हम उसे पढ़ चुकें उस 
वक़्त उस पढ़े हुए की इत्तिबाअ करो। 
6९. फिर बेशक उसकी बारीकियों 
का तुम पर ज़ाहिर फ़रमाना हमारे ज़िम्मे है। 
२०. कोई नहीं बल्कि ऐ काफ़िरों 
तुम पावँँ तले कि दोस्त रखते हो। 
२१ . और आखिरत को छोड़ हो। 
२२. कुछ मूँह उस दिन तरो ताज़ा होंगे। 
२३. अपने रब को देखते। 
२४. और कुछ मुँह उस दिन बिगड़े 
हुए होंगे। | झंगे ५ 
. २५. समझते होंगे कि उनके साथ 
वो किया जाएगा जो कमर तोड़ दे। 
२६. हाँ हाँ जब जान गले को 
| पहुँच जाएगी। रसंहो ौक है शो या 
२७. और कहेंगें कि है कोई झाड़ 


फूँक करें। मचा ऋक के 
२८. और वो समझ लेगा कि ये 


जुदाई की घड़ी है और पिंडली से 
| पिडली लिपट जाएगा। 

०. उस दिन तेरे रब ही की तरफ़ 
| हॉकना है। 


रुकुल २ ु 
३१, उसने न तो सच माना और न 
नमाज़ पढ़ी। ि 
| ३२. हाँ झुटलाया और मुँह फेरा। 
॥ ३३. फिर अपने घर को अकड़ता चला। 
॥ 3४. तेरी खराबी आ लगी अब 
आ लगी। डं। महसुदी 
॥ ३५८. फिर तेरी ख़राबी आ लगी 
अब आ लगी। ह 
| ३६ क्‍या आदमी इस घमंड मे. है 
(१ कि आज़ाद छोड दिया जाएगा। 
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३७. क्‍या वो एक बूंद ना था उस 
मनी का कि गिराई जाए। 
|. ३८. फिर खून की फटक हुआ तो 
उसने पैदा फ़रमाया फिर ठीक बनाया। 
३९. तो उससे वो जोडे बनाए मर्ट 
और औरत। 
४०. क्‍या जिस ने ये कुछ किया 
वो मुर्द न जिला सकेगा। 
सूरए दहर 
पदनी है इसमें इक़्तीय आयतें और 
दो रुकुआ 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
 निहायत मेहरबान और रहम वाला 
|. रुकूअझ १ 
१. बेशक आदमी पर एक वक़्त 
वो गुज़रा कि कहीं उसका नाम भी न 
' था। 


पारा २९ 





| २. बेशक हम ने आदमी को पैदा 
किया मिली हुई मनी से कि वो उसे 
जाँचें तो उसे सुनता देखता कर दिया। 
३. बेशक हम ने उसे राह बताई 
या हक़ मानता या नाशुकरी करता। 
४. बेंशक हम ने काफिरों के लिए 
तैयार कर रखी हैं ज़ंजीरें और तौक़ 
| और भड़कती आग। 
५. बेशक नेक पियेंगे उस जाम में 
से जिस की मिलनी काफूर है। 
वो काफ़ूर क्‍या एक चश्मा है 
जिसमें से अल्लाह के त्रिहायत खास 
बन्दे पियेंगे अपने महलों में से जहाँ 
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५ सम हड्ढर .... है. . सारा २६ 
चाहें बहा कर ले जाएँगे। 
४ ७. अपनी मज्नत्तें प्री करते हैं 
| और उस दिन से डरते हैं जिसकी 
| ब॒राई फैली हुई है। 
 / और खाना खिलाते हैं उसकी 
॥| मुहब्बत पर मिसकीन और यतीम और 
जैं असीर को। हे 
॥ २९. उन से कहते हैं हम वह ख़ास 
॥ अल्लाह के लिए खाना देते हैं तुम से 
(कोई बदला या शुक्र गज़ारी नहीं माँगते। 
| १०. बेशक हमें अपनें रब से एक 
| ऐसे दिन का डर हैं जो बहुत तुर्श 
निहायत सख्त है। 
११ तो उन्हें अल्लाह ने उस दिन 
॥ के शर से बचा लिया और उन्‍हें ताज़गी 
और शादमानी दी। 
॥। 9२. और उनके सत्र पर उन्हें जन्नत 
| और रेशमी कपड़े सिले में दिए। 

१५३. जन्नत में तखतों पर तकिया 
लगाए हों गे न उसमें धूप टेखें गे न 
ठिठर (सख्त सरदी) । 
|. १७४. और उसके साए उन पर कक 
होंगे और उसके गुच्छे झुका कर 
कर दिए गए होंगे। 

१५५. और उन पर चाँदी के बरतनों 
और कूज़ों का दौर होगा जो शीशे के 
मिस्ल हो रहे होंगे। 

२६. कैसे शीशे चाँदी के साक्ियों 
ने उन्हें पूरे अन्दाज़ा पर रखा होगा। 
७9. और उसमें वो जाम पिलाए 
जाएँगे जिसकी ह3 07 कर शो ट 2 १] अदरक होगी। 

१८. वो अदरक क्‍या है जन्नत में 
एक चश्मा है जिसे सलसबील कहते है। 
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३१. अपनी रहमत में लेता है जिसे ४ 


चाहे और ज़ालिमों के लिए उसने 
दर्टनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। 
सूरए मुरसलात 
मक्‍्की है इसमें पचास आयतें और 
दो रुकृअ हैं 
अल्लाह के नाम से शूरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


९. क़सम उनकी जो भेजी जाती हैं 
लगातार। 

२. फिर ज़ोर से झोंका देने वालियाँ 

३. फिर उभार कर उठाने वालियाँ। 

४. फिर हक़ नाहक़ को खूब जुदा 
करनेवालियों। 

५. फिर उनकी क़सम जो ज़िक्र का 
इल्क़ा करती हैं। 

६. हज्जत तमाम करने या डराने 

| 

७. बेशक जिस बात का दा मे वअदा 
दिए जाते हो ज़रूर होनी हैं। 

८. फिर जब तारे महव कर दिए 
जाएँ। 

९, और जब आसमान में रखने पड़ें। 

१०. और जब पहाड़ गुबार करके 
उड़ा दिए जाएँ। 

१५१५ और जब रसूलों का वक़्त 
० फल 

१२. किस दिन के लिए ठहराए 
गए थे 
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शाम ३ रोजे-फ़ैसला के लिये। 
१४. और तू क्‍या जाने वो रोज़े 
' फैसला क्‍या है। 

१५५. झुटलाने वालों की उस दिन 
ख़राबी । ेु 

२५६. कया हम ने अगलों को हिलाक 
न फ़रमाया। 

23 फिर पिछलों को उनके पीछे 
हँचाएंगे। 

१८. मुजरिमों के साथ हम ऐसा ही 
करते हैं।. 

१५९. उस दिन झुटलाने वालों की 
ख़राबी। 

२०. क्‍या हम ने तुम्हें एक बेक़द्र 
पानी से पैदा न फ़रमाया। 

. २१. फिर उसे एक महफ़ूज़ जगह 
म रखा। 

२२. एक मजलूम भ्रुलम अन्दाज़ा तक। 
रो २३. फिर हम ने अन्दाज़ा फ़रमाया 
तो हम क्‍या ही अच्छे क़ादिर। 

२४. उस दिन झुटलाने वालों की 
खराबी। 


२५. क्‍या हम ने ज़मीन को जमआ्‌ 


करने वाली न किया। मु्ों 

२६. बुल्हाए 7रे ज़िन्दों और मुर्दों की। 

२७. और हम ने उस में ऊचे-ऊंचे 
'लंगर डाले और हम ने तुम्हें खूब 
मीठा पानी पिलाया। ृ 

२८. उस दिन झुटलाने वालों को 
ख़राबी है। 

२९. चलो उसकी तरफ़ जिसे 
झुटलाते थे। 

३०. चलो उस घूँवें की साए की 
तरफ़ जिसकी तीन शाखें। 





. ३५९ . न साया दे न लिपट से बचाए। 
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१८. उसे काहे से बनाया। 

१५९. पानी की बूँद से उसे पैदा 
फरमाया फिर उसे तरह तरह के अनदार्ज़ो 
पर रखा। 

२०, फिर उसे रास्ता आसान किया। 

२१ . फिर उसे मौत दी फिर कब्र में 
'खवबाया। 

२२. फिर जब चाहा उसे बाहर 
निकाला। 

२३. कोई नहीं उसने अबतक पूरा 
न किया जो उसे हकक्‍म हआ था। 

२४. तो आदमी को चाहिए अपने 
खाना को देखे। 

२५. कि हम ने अच्छी तरह पानी 
डाला। 

२६. फिर ज़मीन को खूब चीोरा। 

२७. तो उसमें उगाया अनाज! 

२८. और अंगूर और चारा। 

२९. और जैतून और खजूर। 

३०. और घने बागीचे। 

३५१ .. और मेवे और दूब (घास)। 

३२. तुम्हारे फ़ाएदे को और तुम्हारे 
चौपाओं के। | 

33. फिर जब आएगी वो कान 
फाडने ताली निघाड़। 

3४ _ उस टिन आटमी भागेगा अपने 
भाई। 

३५५. और माँ और ब्राप। 

३६ और जोरू और बेटा से। 

३७. उनमे से हर एक को उस दिन 
एक फिक्र है कि वहीं उसे बस हेै। 
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४१. उन पर सियाही चढ़ रही ह्ै। 
४२. ये वही हैं काफ़िर बदकार। 
सूरए तकवीर 
प्रक्की है इसमें उन्‍्तीय आयमतें हैं 
और एक रुकृअ हैं 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


स्कूञ 
१. जब धूप लपेटी जाए। 
और जब तारे झड़ पड़े 
3३. और जब पहाड़ चलाए जाए। 
४. और जब थलकी (गाभन) उेंटनियोाँं 
छूटी फिरें। 
५. और जब वहशी जानवर जमअ 
किए जाए। 
६. और जब समन्दर लगाए जाएँ। 
७. और जब जानों के जोड़ बने। 
| ८. और जब ज़िन्दा दबाई हुई से 
पूछा जाए। 
किस खता पर मारी गई। 
और जब नाम-ए-अअख्ममाल 
। खोले जाएं। 
| ११, और जब आसमान जगह से 
खींच लिया जाए। 
॥ २२. और जब जहमन्नम भड़काया 
| जाए। 
| १३. और जब जन्नत पास लाई 
है जाए। 
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२. और जब तारे झड़ पड़। 
3 और जब समन्दर बहा दिए 
|| जाएँ। 
४ और जब क़बर करदी जाए। 
५. हर जान, जान लेगी जो उसने 
| आगे भेजा और जो पीौछे। 
ऐ आदमी तुझे किस चीज़ ने 
| फरेब दिया अपने करम वाले रब से। 
3. जिस ने तुझे पैदा किया फिर 
ठीक बनाया फिर हमवार फ़रमाया। 
८ . जिस सूरत में चाहा तुझे तरकीब 
दिया। 

९. कोई नहीं बल्कि तुम इन्साफ़ 
होने को झुटलाते हो। 

? ० और बेशक तुम पर कुछ 
निगहबान हैं। 

प्रोअज़्ज़्ज़ लिखन वाल। 

१२. जानते हैं जो कुछ तुम करों। 

१३. बेशक नेकोकार ज़रूर चैन में 
हैं। 

४. और बेशक बदकार ज़रूर 
दोज़ख में हैं। 

? ५. इन्साफ़ के दिन उसमें जाएँगे। 

१६. और उससे कहीं या न सकेंगे। 

१७. और त्‌ क्‍या जाने कैसा इन्साफ़ 
का दिन। 
, १८ फिर त॒ क्‍या जाने कैसा इन्साफ 
का दिन। 

जिस दिन कोई जान किसी 

जान का कुछ इखि्तियार न रखंगोी और 
सारा हकक्‍्म उस दिन अल्लाह का है। 
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३९. और जब अपने घर पलटते 

खुशियाँ करते पलटते। 
३२. और जब मुसलमानों को देखते 

कहते बेशक ये लोग बहके हुए हैं। 

३३. और ये कुछ उन पर निगहबान 
बना कर ना भेजे गए। 

३४. तो आज ईमान वाले काफ़िरों 
से हंसते हैं। 

३५. तख्तों पर बैठे देखते हैं। 


३६. क्यों कुछ बदला मिला काफ़िरों 
को अपने किए का। 
चर रए इनशिक़राक़ 
मकक्‍्की हे इसमें पचीस आयमतें हैं 
और १? रुकूअ है 


अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 


रूकूल १ हो 

१. जब आसमान शक़ हो। 

२. और अपने रब का हुक्म सुने 
और उसे सज़ावार ही ये है। 

३. और जब ज़मीन दराज़ की जाए। 

४. और जो कुछ उसमें है डाल दे 
और खाली हो जाए। 

५... और अपने रब का हुक्म सुने 
और उसे सज़ावार ही ये है। 

६. ऐ आदमी बेशक तुझे अपने 
रब की तरफ़ ज़रूर दौड़ना हैं फिर 
उससे मिलना। 

७. तो वो जो अपना नाम-ए- 
 अअमाल दहिने हाथ में दिया जाए। 
| लैब जगा चीन हिला हैं, ह. 42८५८: . उससे अन्क़रीब सहल हिसाब 
| लिया जाएगा। 
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॥ ०५०. और वो जिसका नाम-ए 
| >अमाल उसकी पीठ के पीछे दिया 
॥ जाए। 
११. वो अन्करीब मौत माँगेगा। 
9२ और भडकती आग में जाएगा। 
१५३. बेशक वो अपने घर में ख़ुश 
| था। 
श्डड 
| अहीं। 

१५. हाँ क्‍यों नहीं बेशक उसका 
रब उसे देख रहा है। 

१५६. तो मुझे क़सम है शाम के 
उजाले की। 

१७. और रात की और जो चीज़ 
उसमे जमअ होती हैं। 

१८. और चाँद कि जब पूरा हो। 


वो समझा कि उसे फिरना 


१९. ज़रूर तुम मंज़िल ब मंज़िल | 


चढोगे। 
तो कया हुआ उन्हें ईमान नहीं 


लाते। 
२५. और जब कुरआन पढ़ा जाए 
सज्दा नहीं करते। 
२२. बल्कि काफ़िर झुटला रहे हैं। 
२३. और अल्लाह खु ब जानता 
जो अपने जी में रखते हैं 
|. २४. तो तुम उन्हें दर्दनाक अज़ाब 
की बिशारत दो। 
२५... मगर जो ईमान लाए और 
अच्छे काम किए उनके लिए वो सवाब 
है जो कभी ख़तम न होगा। 
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निहायत मेहरबान रहम वाला 
रुकअञ् २ 


बुर्ज हैं 
२. और उस दिन की जिस का 
वअआदा है 
३. और उस दिन की जो गवाह है। 
४. और उस दिन की जिस में 
* अं होते हैं खाई वालों पर लञ्जनत 


५. उस. भड़कती आग वाले। 

न ६. जब वो उसके किनारों पर बैठे 
। 
७. और वो खुद गवाह हैं जो कुछ 


मुसलमानों के साथ कर रहे थे। 


८. और उन्हें मसलमानों का क्‍या 
ब्रा लगा यही न कि वो ईमान लाए 
अल्लाह इज़्ज़त वाले सब खूबियों सराहे 
पर। 

९, कि उसी के लिए आसमानों 
और ज़मीन की सल्तनत है और अल्लाह 


हर चींज़ पर गवाह ५५ रे |! 
बेशक जिन्हों ने ईज़ा दी 


मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों 


को फिर तौबा न की उनके लिए जह्चन्नम 
का अज़ाब है और उनके लिए आग 


का अज़ाब। 
५? , बेशक जो ईमान लाए और 


१. क़सम आसमान की जिस में 
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१२ ४ बेशक तेरे रब की गिरफ्त बहुत 
घरवका है। 
(३. बेशक यो पहले करे और फिर 
करे। 
| ह₹८5 और वहीं बरढशने वाला अपने 
अक बन्‍्दों पर प्यारा । 
५५. इज़्ज़त वाले अर्श का मालिक। 
१६ हमेशा जो चाहे कर लेने वाला। 
१५७. क्या तुम्हारे पास लश्करों की 
बात आईं। 
१८. वो लश्कर कौन फिरऔन और 
समृद। 
१५९ बल्कि काफिर झुटलाने में हैं। 
और अल्लाह उनके पीछे से 
उन्हें घेरे हुए है 
२९ .. बल्कि वो कमाले शरफ़ वाला 
कुस्ऑन है 
२२. लौहे महफूज़ में। 
सूरए तारिक़ 
पक्की है इसमें सतरह आयतें और 
एक रुक 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 








रूकुलज २१ 

९ _ आसमान की क़सम और रात को 
वाले की। 

२. और कुछ तुम ने जाना वो राते 
आने वाला क्‍या है। 

३. ख़ूब चमकता तारा। 

कोई जान नहीं जिस पर निगहबान 









५. तो चाहिए कि आदमी गौर करे 
| कि किस चीज़ से बनाया गया। 
६ जस्त करते (उछलते हुए) पानी से। 
७ जो निकलता है पीठ और सीनो 
| के बीच से। 
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77 और हम तुम्हारे लिए आसानी का » और हम तुम्हारे लिए आसानी का 
सामान करदेंगे। 
९. तो तुप्र नसीहत फ़रमाओ अगर 
प्समी हल काम दे 
९ ०. अनकरीब नसाहत मानेगा जो 
टरता है! 
१९ और इससे वो बड़ा बदबरवत्त 
टर रहेगा। 
. १९२ जो सब से बड़ी आग म॑ जाएगा। 
१३. फिर न उसमें मरे और न जिए। 
१ ४. बेशक मुराद को पहुँचा जो सुथरा 
हुआ। 
१५. और अपने रब का नाम ले कर 
नमाज पढ़ा। 
१६. बल्कि तुम जीती दुनिया 
तरजीह देते हो। 
१ 9. और आखिरत बेहतर और बाक़ी 
गहने वाली। 
१८. बेशक ये अगले सहीफेों में है। 
१९. इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों 
मे। 
सरए गाशिया 
मकक्‍की है इसमें छब्बीय आयतें है 
और १? रुक़अ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


बेशक तुम्हारे पास उस मुसीबत 


की खबर आई जो छा जाएगी। 
कितने ही मुँह उस दिन जलील 
हाग। द 
३. काम करे मशक़्क़त झैले जायें। 
४. भड़कती आग मे। 
. ५. निहायत जलते चश्मे का पाना 
पितलनाए जाएं। 
5. उन के लिए कुछ खाना नहीं मगर 


आग के कांटे 
नर सात. जुता-..> अअ 
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७. कि न फ़रबही लाएँ और न 
भूक में काम दें। 
८. कितने ही मुँह उस दिन चैन में 


हैं 

९.. अपनी कोशिश पर राज़ी। 

१०. बुलन्द बाग में। 

१९१. कि उसमें कोई बेहूदा बात न 
स॒नेंगें। 

१२. उसमें रवाँ चश्मा है। 

१३. उसमें बुलन्द तख्त है। 

१५४. और चने हुए कूज़े। 

१५५. और बराबर बराबर बिछे हुए 
क़ालीन। 

१५६. और फैली हुई चॉँदनियाँ। 

७. तो क्या ऊंट को नहीं देखते 
कैसा बनाया गया। कि 
.._ १८. और आसमान को कैसा ऊँचा 
किया गया। 

१५९. और पहाड़ों को कैसें क़ाएम 
किए गए। 

२०. और ज़मीन को कैसे बिछाई 


गई। 

२१. तो तुम नसीहत है. धर तुम 
तो यही नसीहत सुनाने 

२२. तेम कुछ उन पर कड़ाड़ा 
नहीं (ज़ामिन) नहीं। 

२३. हाँ जो पुँह फेरे और कुफ्र 
करे। 

२४ तो उसे अल्लाह बड़ा अजाब 
टेगा। 

२५. बेशक हमारी ही तरफ उनका 

| फिरना है। 
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६ और अगर आज़माए और उसका 
| रिज्क़ उस पर तेग करे तो कहता है मेरे 
रब ने मुझे ख्वार किया यूँ नहीं। 

१७. और बल्कि तुम यत्तीम की इज़्ज़त 
नहीं करते 

१५८. और आपस में एक दूसरे को 
मिसकीन के खिलाने की रगबत नहीं देते। 

५९. और मीरास का माल हप हप 
खाते हो 
. २० .. और माल की निहायत महब्बत 
क्‍ रखते ७. 

२९. हाँ हाँ जब ज़मीन टकरा कर 
पाश णश कर दी जाए। 

२२ . और तुम्हारे रब का हुक्म आए 

ए्रिश्ते क़तार क़तार। 

२३. और उस दिन जहन्नम लाई 
जाए उस दिन आदमी सोचे गा और 
अब उरो सोचने का वक़्त कहाँ। 

२४. कहेगा हाए किसी तरह मैं ने 
जीते जी नेकी आगे भेजी होती। 

२५. तो उस दिन उसका सा >ज़ाब 
कोई नहीं करता। 

२६. और उस का सा बाँधना कोई 
नहीं बॉधता। 

२७७, ऐ डत्मिनान वाली जान। 

२८ अपने रब की तरफ़ वापस हों ये 
कि त्‌ उससे राज़ी वो तूझ से राजी। 

२९ फिर मेरे खास बर््ों म दाखिल ह। 

3०७ आर मेरी जसत में आ। 

स्रए बतलद 
एककी हैं उसमें बीस आयतें हैं और 
एक रुक है... 
अल्ल्गढ़ के नाम से शुरुअ जो निहायतें 
मेहरबान गरहम वाला 
रूजूल्भ रे ध 
१. पल्ले इस शहर की क़सम। 
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२ कि ऐ महबूब तुम इस शहर में 
तशरीफ़ फ़रमा हो 
. और तुम्हारे बाप इब्राहीम की 
कसम और उसकी अवलाद की कि 
तुम हो! 


पम्रशठ्कत में रहता पैदा किया। 

५. क्‍या आदमी ये समझता है कि 
हरशणिज़ इस पर कोई आज नहीं पाएगा। 
4 ६. कहता है ढेरों माल फना 
॥ कर दिया है े 
| ७. क्‍या आदमी ये समझता है कि 
| उसे किसी ने न देखा... 

५ ८. क्‍या हम ने उसकी दो आँखें न 
बनाई। 
और ज़ुबान और दो होंट। 

१९०. और उसे दो उभरी चीज़ों को 
शह बताई | 

१५९ फिर बे-तअम्मुल घाटी मं न 

क्‌दा। 
के ५२. और तूने क्‍या जाना वो घाटी 
क्या है। 

१३. क्सी बन्दे की गरदन छुड़ाना। 

१४. या भूक के दिन खाना देना। 

9»... रिश्तेदार यतीम को। 

०६ या खाक नशीन मिसकोीन को! 

१७. फिर हो उन से जो ईमान 
लाए और उन्हों ने आपस म ग्रत्र क 
वर्सीय्यतें कीं और आपसमे मंहरबानी 
की वसीय्यतें कीं। 

। १८ ये दाॉखिंके तरफ वाले हैं। 
और जिन्‍्हों ने हमारी आयतां 

॥ से कुफ़ किया वो बाएं तरफ़ वाल। 

रे ०४० जुन पर आग छ्ै कि उसम छाल 

2954 / कर ऊपर से बन्द कर दी गई। 


बी 
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कि शम्स 

' पद्रह आयतें है और 
एक रुकृभ् है 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


६ सन और उसकी रौशनी की कसम। 
. और चौँद की जंब उसके पीछे आए। 
३. और दिन की जब उसे चमकाए। 
और रात की जब उसे छणाए। 
॥ ५. और आसमान और उसके बनाने 
| वाले की क़सम। 





६. और ज़मीन और उसके फैलाने : 


॥ ताले की कसम! 
७. और जान की और उसकी जिसने 
उसे ठीक बनाया। 
फिर उसकी बदकारी और उसकी 
| परहेज़गारी दिल में डाली। 
॥ ९. बेशक मुराद को पहुँचाया जिस ने 
उसे सुथरा किया। 
१०. और नामुराद हुआ जिस ने उसे 
॥ मअसियत म छुपाया। 
| ११५. समृद ने अपनी सरकशी से 
झुटलाया। 
) २२. जबकि उसका सब से बद बख्त 
उठ खड़ा हआ। 

१५३. तो उनसे अल्लाह के रसूल ने 
फ़रमाया अल्लाह के नाक़ा और उसका 
पीने की बारो से बचो। 

१४. ती उन्हों ने झुटलाया फिर नाक़ा 
। की कोच काट दी तो उन पर उनके ग्य 
ने उनके गनाह के सबब तबाही लात्न कर 
वो बसतेी बराबर कर टी। 

१५५. और उसके पीछा करने का 
खौफ नहीं। 


हा | 
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/ पक्की है इसमें इक्‍्कीस आयतें हैं 

/' और एक रुकूअ है 

| अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 


॥ मेहरबान रहम वाला 


ढ रुक ९ 

| 9 और रात की क़सम जब छाएऐ। 
| २. और दिन की जब चमके। 

५ ३. और उसकी जिस ने नर व मादा बनाऐ। 
४. बेशक त॒म्हारीं कोशिश मुख्तलिफ़ है 
.. तो वो जिस ने दिया और परहेज़गारी 


| की। 
और सब से अच्छी को सच माना। 
॥ ७. तो बहुत क जल्द हम उसे आसानी 
मेहय्या कर 
॥ ८. और वो जिस ने बुख्ल किया 
॥ जओौर बेपरवाह बना। 

९. और सब से अच्छी को झुटलाया। 
| ०९०. तो बहुत जल्द हम उसे दुश्वारी 
॥ मुहय्या कर दें गे। 
|. 9३ और उसका माल उसे काम न 
" आए गा जब हिलाकत म॑ पडेगा। 

१२. बेशक हिदायत फ़रमाना हमारें 
| ज़िम्मे है 
॥ २३. और बेशक आखिरत और दुनिया 
॥ टोनों के हम ही मालिक है 

॥ १७. तो मैं तुम्हें डराता हूँ उस आग 
| से जो भड़क रहो है! 

। १५,., न जाएगा उसप्र मगर बड़ा बद 


बर्त। 
॥ ९६. जिस ने झुटलाया और मुँह फेरा। 
१७. और बहुत उस से दूर रखा 


८ 


|; 
॥ जाएगा जाँ सब से डंडा परहेज़गार। 
|| सा ले। २१८. जो अपना माल 
॥ स॒थरा हो। 


ता हैं कि 
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( ९१९. और किसी का उस पर कुछ 
# एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए|। 
॥ २०. सिर्फ़ अपने रब की रज़ा चाहता 
है जो सब से बुलप्द ह्ै 

२४ . और बेशक क़रीब है कि वो 
| राजी होगा। 








हि [ अ्स् ग्द दुह्ा #खर 
॥  ग्रवकी है इसमें ग्यारह आयतें हैं और 
/ एक रुकृञ 


॥ अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
है निहायत संहरबान रहम वाला 
| रुकझ्े १ 
॥ ९. चाश्त की .क़सम। 
( २. और रात की जब पर्दा डाले। 
३. कि तुप्हें तुम्हारे रब ने न छोड़ा 
॥ और न मकरूह जाना। 
| ४. और बेशक पिछली तुम्हारे लिए 
॥ पहली से बेहतर हे 
५... और बेशक क़रीब है कि तुम्हारा 
| रब तम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो 
जाओ गे। 
६. क्‍या उस ने तुम्हें यतीम न 
| पाया फिर जगह दी। 
| ७. और तम्हें अपनी महब्बत में 
खुद रफ़्ता पाया तो अपनी तरफ़ राह 
| 
और तम्हें हाजतमन्द पाया फिर 
गनी कर दिया। 
९. तो यतीम पर दबाव न डाला। 
९०. और मंगता का न झिड़को 
और अपने रब की नेभअमत 
का ख़ब चर्चा करों। 
मरए इन्शिराह 
पक्की है इसमें आठ आयनें हैं और 
एके ््श 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला______ 
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रूकूज रे 

९. क्या हम ने तुम्हारा सीना कुशादा 
न॑ किया। 

२. और तुम पर से तुम्हारा वो 
बोझ उतार लिया। 

३. जिस ने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी। 

४. और हम ने तुम्हारे लिए तुम्हारा 
ज़िक्र बुलन्द कर दिया। 

५. तो बेशक दुश्वारी के साथ 
आसानी है।. 

६ . बेशक दुशवारी के साथ आसीनी 

| 

७. तो जब तुम नमाज़ से फारिग 
हो तो टुआ में मेहनत करो। 

८. और अपने रब ही को तरफ़ 
रगबत करो। 

सूरए तीन 
पक्की है इसमें आठ आयतें 
एक रुकृआ है 

अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत 

मेहरबान रहम वाला 


है और 


रूक्झअ २ 
१  अंजीर की क़सम और ज़ैतून। 
२. और तरे सीना।ा _ 
३. और इस अमान वाले शहर की। 
४ बेशक हम ने आदमी को अच्छी 
सुरत पर बनाया। नि 
५. फिर उसे हर नीसी से नीची हालत 
की तरफ फेर टिया। नली 
६. मगर जो ईमान लाए और अच्छे 
काम किए कि उन्हें बेहद सवाब है। 
७. तो अब क्या चीज़ तुझे इन्साफ़ 
के झुटलाने पर बाइस है। 
८. क्‍या अल्लाह सब हाकिमों से 
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बढ़ कर हाकिम नहीं। 











सूरए अलक़ | 
मकक्‍्की है इसमें १ ९ .आयतें हैं और :%-.४002२2५० »....<; 
एक रुकृञ्र है 
बी >> अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत (2 3<& ७०५ ५.८५ 5] 
 रहम वाला (“६५०) (4 
रूक्अ (॥) (३८ (९१: ०८5५ 
पैंट  य दि के नाम से जिस ने ७ 220०॥८४४८3। 
२. आदमी को खून की फुटक से की छ 
बनाया। रथ मे 3.99, ८653] 


कु के पक और तुम्हारा रब ही सब से ७४८2४ ५८८८:) ४८ 
डा करीम। 
४. जिस ने कलम से लिखना सिखाया। ); (#&< < ८2 ८5५॥ | 5४ 








५ . आदमी को सिखाया जो न जानता 9 9५39-०७ 
था। ७) (#.*<<5/#2॥ 
५ आदमी सरकशी ॥ै ५८5) द् ही | के 
कि. हा हाँ बेशक आदमी सरकशी 5 :5034५4.0॥ &॥ 
39. इस पर कि अपने आप को ग़नी 0 १ ९, किक कक. 
समझ लिया। ७ (*९-०५ कं 
८. बेशक तुम्हारे रब ही की तरफ़ 63 हि कल |$॥ ०८ 
फिरना है। ७ 5 »] दर 
९, भला टेखो तो जो मनअ करता (00 (४०.७. (<> ८४ (६! ५3.०.» )| 
है। ही 
* १०. बन्दे को जब वो नमाज़ पढ़े। ५2 (५५६४, 5.>! | 
कि की देखो तो अगर वो हिदायत है. ॥:5::.६65 <5£/ 


परहेज़गारी कि. बताता हज नं । 
हि." हे क्‍ या परहेज़गारी बताता तो क्‍या 0 (४ 225%। ५ ४८52 [>“«॥$ 
१३. भला देखो तो अगर झुटलाया “<!5324::< 2... 7 ४७ 


और मुँह फेरा। 
१४. तो क्‍या हाल होगा क्‍या न जाना ७ 3....2८) 
० ॥ | + 4:36 .......> 


कि अल्लाह देख रहा है 
जसूर ल्‍ ५) हि ५ कं 3 
€ूर हम पेैशानी के बाल पकड़ कर ६) ५८..| थञ ५३४ 


5 हु 
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१५. हाँ हॉ अगर बाज न आया तो 
> 0 
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१६. कैसी के र्ट है... मे मी 69 5 (9 >>: 
१७. अब पुक मर्जालस का। हे. >> कक हद 4 :.5५ हि 
१८ अभी हम सिपाहियों को बुलाते ७ (5 2०5 4 ५.75 ०५४ (: 
है ट 


222६ 
१९.६6 हटा उसकी न सुन गरी आर सज्दा ८2265: 


करो भौर हम से क़रीब हो जाओ। (3)? 27,609: 
सूरए क्रेद्र 5 2 परत. 
 मक्‍की जै इसमें णॉच आयतें हैं और 350५9 8 । ७) 


डक खहुआ $ >& ३35६ 2८9७.४ ८5 


अल्लाह के नाम से शुब्आ जो निहायत हि 
चने #ी कुल 
मेहरबान रहम वाला ६,६5 22 ४:23, 2 ८2) 


स््कुञश जद घर हक. 
२१. बेशक हम ने इ्से शबे क्र में (६५ >> औ ,१८£:)| / ५5 2८)! रद 2 ३, 
उतारा। 
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२. और सुम नें कया जाना क्या शबे के >> 28:2:-925 ७ 
क़द्र। " ०2 ६ न 
शाबे कदर हज़ार महीनों से बेहतर। ७ ८ रथ यार यु 
४. उसँ फ़रिश्तें और जिब्रईल उतरते 69:22 5८८८ 5८2+0८ #9 हि 
हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के ६9०2 है 
न्निए। ] हि! 
५. वो सलामती हैं सुबह चमकने.. 202८4 “#77£ 
तक। स्राए खाजोेला (७ । 5०2 इक ०23) हि 5 
मदगी है इसरें आठ आयें हैं. अ#ऋट5525, 03 ८5) 
और एक रुकऊ है पा नल 4227 के का कक 
न... अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत कण की 625 
| मेहरबा ५भ वाला ७६484 5422/2 3। 22052 
१. किताबी कांफ़िर और मुश्रिक अपना & 42:5४: ८३ 
४ "३ कि को न थे जब तक उनके पास न 9 
शन.दलील न आए द ॥७9३॥ 53०) 5८% 
२. वो कोन वो अल्लाह का रसूल ५ , 3९:> 
कि पाक सहीफ़े पढ़ता है ७5८२॥24552८<८ 2 (2. 


हि जप उन में सीधी बातें लिखी हैं। 
४. और फूट न पड़ी किताब वालों में 
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मगर बाद इसके कि वो रौशन दलोल 
| उनके पास तशरीफ़ लाए। 

५. और उन लोगों को तो यही टह्॒क्म 
हुआ कि अल्लाह की बन्दगी करे 
उसी पर अक़ीदा लाते एक तरफ़ के हो 
कर और नमाज़ काएम करें और ज़कात 
दे और ये सीधा दीन है 

६. बेशक जितने काफिर हैं किताबी 
और म॒श्रिक सब जहन्नम की आग में 
हमेशा उसमें रहेंगे वही तमाम मख़लूक़ 
में बदतर हैं 

७. बेशक जो ईमान लाए और अच्छे 
कु किए वही तमाम मख़लुक़ में बेहतर 

॥ | 

८. उनका सिला उनके रब के पास 
बसने के बाग जिनके नीचे नहरें बहें 
उनमें हमेशा हमेशा रहें अल्लाह उन से 
राज़ी और वो उस से राज़ी ये उसके 
लिए है जो अपने रब से डरे। 

सूरए ज़िलज़ाल 
परदनी है इसमें आठ आयतें हैं और 
एक रुकुअ 
. अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 






पारा ३० 


रूकूझ ५ 

? . जब ज़मीन थरथरा दी जाए जैसा 
उसका थरथराना ठहरा है। 

२. और ज़मीन अपने बोझ बाहर 
फेंक दे। 

३, और आदमी कहे उसे क्या हआ। 

'ड. उस दिन वो अपनी खबरें बताएगो। 

५. इस लिए कि तुम्हारे रब ने उसे 
हुक्म भेजा। 

६. उस दिन लोग अपने रब की 
तरफ फिरेंगे कई राह होकर ताकि अपना 


निरे (9) ७ ४७॥| ५५ £॥ 
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५ | 
किया अखाए » ए 

५. तो जो एक ज़र्ग भर भलाई कर 
टेखेगा। 
€' और 
| उसे देखेगा। 

सूरए आदियात 
पक्की है इसमें ग्यारह आयतें हैं ऑर 
एक्र रुक 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 


मेहरबान रहम वाला 


रूकूज १५ & से 
१. कसम उनकी जो टौड़ती हैं स॑ से 
आवाज़ निकलती हुई। 
२. फिर पत्थरों से आग निकालते है 


सुम मारकर। कक 
३. फिर सुबह होते ताराज करते हैं। 
४. फिर उस वक़्त गुबार उड़ाते 






जो एक ज़र्रा भर बुराई करे 


५. फिर दश्मन के बीच लश्कर म द 


जाते हैं 
६. बेशक आदमी अपने रब का बड़ा 
नाशुक्रा 
9. और बेशक वो उस पर ख़ुद गवाह है। 
न्‍ और बेशक वो-माल की चाहत में 


ज़रूर करा (तेज़) हैं। 
९. तो क्या नहीं जानता जब उठाए 
| जाएंगे जो क़बरों में है। 
|. १०. और खोल दी जाएग! 
में है। 
. १९१९. ब्रेशक उनके रब को उस टिन 
| उनकी सन खबर हैं। 
सुरए क़ारिआ 
मज़फी है डसगे ग्यारह आगे है और € रुक़अ है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहागत 
पेहरबान रहम वाला 


जो सोनो 


| सुूकूझ ९१ 
१ दिल टहलाने वालो। 
२. क्‍या 


तो रहलाने वाली। 











पान 
अर... -अफनबम+.म >>... 
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३. और तूने क्‍या जाना क्‍या है 
टहलाने वाली। 
४. जिस दिन आदमी होंगे जैसे 
फैले पतिंगे। 
(५. और पहाड़ होंगे जैसे धुनकी 
ऊन। 
तो जिस की तौलें भारी हुईं। 
७. वो तो मन मानते ओश में हैं। 
८. और जिस की तोलें हलकी 
पड। 
मे ९. वो नीचा दिखाने वाली गोद मे 
| 
१०. और तूने क्‍या जाना क्‍या नीचा 
टिखाने वाली। 
११९. एक आग शोले मारती। 
सूरए तकासुर 
पक्की है इसमें आठ आयते हैं और 
एक रुकृअ है 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो 
निहायत मेहरबान रहम वाला 
कऋरकुअ १ 
१. तुम्हें गाफल रखा माल की 
ज़्याटा तलबी ने। 
२. यहाँ तक कि तुम न क़बग का 
मुँह देखा। 
3. हाँ हाँ जल्द जान जाआओग। 
४. फिर हों हाँ जल्‍्ट जान जाआआ। 
लि ५. हाँ हाँ अगर यकीन का जानना 
जानते तो माल की महब्वत न रखनते। 
| ६. बैशक ज़रूर जह्चत्रम का टेखाश 
. फिर वेशकज्जस्ूर जुत् गक्ोनी 
टखना टेखोगे। 
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४ . फिर बेशक ज़रूर उस दिन तम 
से नेअमतों से पुसिश होगी। 
सूराए अस्त 
पक्की है इसमें तीन आयते हैं और 
एक रुक है 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो 

निहायत मेहरबान रहम वाला 
रुूकृल्ञ छ 
१. उस ज॑मानए महब्‌ब की क़सम! 
२ बेशक आदमी ज़रूर नक़्सान में है। 
३. मगर जो ईमान लाए और अच्छे 
काम किए और एक दूसरे को हक़ की 
ताकीद की और एक टूसरे को सब्र की 
वसीय्यत की। 
सूरए हमज़ा 
. मक्‍्की है इसमें नौ आयतें हैं और 
न्‍ एक रुकुआझ ले 
अल्लाह के गाम से शुरूअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 
रुूकूल १ शत 
? . खराबी है उस के लिए जो लोगों 
के मुँह पर अब करे पीठ पीछे बदी करे। 
२. जिस ने माल जोड़ा और गिन 
गिन कर का नि 
३. क्‍या ये समझता है कि उसका 





माल उसे दुनिया में हमेशा रखे गा। 
४. हरगिज नहीं ज़रूर वो रौदंने वाली 

पें फेका जाएगा। अंडे 
'. . और तने क्‍या जाना क्‍या रोद॑ 

वाली। क्‍ 
६ , अल्लाह की आग कि भड़क रही है। 
. वो जो दिलों पर चढ़ जाएगी। 

॥ ८. बेशक वो उन पर बन्द कर दी 

जाएगी। 
९. लम्बे लम्बे सुतूनों में। 
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कर फ़ोल नि 
 म्रक्‍्की है इसमें पाँच आयतें हैं और एक 
र्कृूझ है. _ 

अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 

रूकूझा ₹+ _ 

१. ए महबब क्‍या तुम ने न देखा 
तुम्हारे रत ने उन हाथी वालों का क्‍या 
हाल किया। 

क्या उनका दाँवा तबाद्दी'में ना डाला। 

३. और उन पर परिन्दों की टुकड़ियाँ 
(फ़ोजें) शेजीं। 

४. कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते। 

५. तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती 
की पत्ती (भूसा)। 


सूरए क्रैश 
मकक्‍की हैँ इसमें चार आयतं हैं और एक 
रुक़ज़े 
अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 


स्क्ञ 
१. इस लिए कि कुरैश को मेल दिलाया। 
२. उनके जाड़े और गर्मी दोनों 
कच मं मेल दिलाया। 
तो उन्हें चाहिए इस घर के रब की 
बन्दगी करें। 

४ जिस ने उच्हें भूक में खाना दिया 
और उन्हें एक बड़े खौफ से अमान बख्शा! 
सुरए माऊन 
मक्फी है डइसरों सात सआआयते हैं और एक रुफत है 

अल्लाह के नाम रो शुरुअ जो निहायत 
मेहरबान रहम चाला 


च्न्दू भर 


०४ 
£  भत्क टेखों तो जो दीन को झुटलाता है। 
२ फिर वो 
शल् 5 लता रे । 
| शाबत नह हे गरर मिसकीन को खाना देने की 
गाबल जहां 


सी हैं जो कहीपधप को 


ञता। 





ँ ५, ०५ +« #ड5-4 )..)) 
ब्वा)लपहेलाएा०७5० #:डि॥शडाणा री ३० ' (: "आओ 0):+5८८०्ु 5... १०१ 





मद 

5 कल आ०) 0) ७---<) 
५“ ५» ५ 25: ):5 52875; 
लत) 3): । 
92५४९ हर | _८< 7 ८4 
30 “आट, क बट: सा 
६ ४7०2 
$ 0४ 

22.5४ ५00) »-...3. 
हैं; ॥6 मम 
(2 2&05,5८5) 52. 2.७०) 


५.) ॥। धन प०2..) 423 


223-4 2-3 2&-» 5.7 











>> ९-52 


कह का ना ज्न हूँ. ते हहके आई बम. «७ 


है 





हा १६९2 &>8$2 9 दा 222» 











बन... ही ना 





(५६) कै ३३» (५): | $ #&- 
5£ ००7४5 ०... 


५:2३ (2 ब्ज नं द्द्रा। ८:22. 
+ 5.) 





प्रागा ३०6 











है ।२0/ [7९9507 #68 0९॥७॥0॥ 
 _. तो उन नमाज़ियों की ख़राबी है। 


वो जो टदिखावा करते हैं। 
और बरतने को चीज माँगे नहीं देते। 
सूराए कौसर 
प्रक्की है इसमें तीन आयते 
एक रुकृअ है 
अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 
| रूकओझे २ 
ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हें 
 बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। 
तो तुम अपने रब के लिए नमाज़ 
पढो और कुर्बानी करो। 


हर खैर से महरूयम है। 
सूरए काफिरून 
प्रक्की है इसमें छ: आयतें हैं और 
एक रुकृञ है 
० के नाम से शुरूअ जो निहायत 
मेहरबान रहम वाला 
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१. तुम फ़रमाओ ऐ  काफ़िरो। 
२. न मैं पूजता हूँ जो तुम पूजते हो। 
३. और न तुम पूजते हो जो में 
पुजता हूँ। 
४ और न मैं पजगा जो बुम 
और न तुम 
तुम्हें तुम्हता दीन और मुझे 
सुरए नस्त्र 
पदनी है इसपे तीन आयतें हैं और 
एक रुक है 
अल्लाह के नाप हे शंः अं जो निहायत 


मेहरबान रहम वासना 
जब अल्लाह को मटद और फतह आए। 
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जो अपनी नमाज़ से भूले बैठे हैं। 


३. बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही. 
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। 'क टीन में फ़ैज फ़ौज दाखिल होते हैं 

| 3 तो अपने रब की सना करते हुए 

॥ उसकी पाकी बोलों और उससे बस्छ्शिश चाहा 

| तक वो बहत तौबा कुबूल करने वाला है। 
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अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 

॥ मेहरबान रहम वाला 
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| 9९ तबाह हो जाएँ अबूलहब के दोनां 

॥ हाथ और वो तबाह हो हीं गया। 

है २. उसे कुछा काम न आया उसका 

| माल और न जो कमाया। 

३. अब धंग्ता है लिपट मारती आग में तो। 

और उसकी जोौरू लकडियों का 

/| गड्ढा सर पर उठाती। 

५. उसके गले में खजूर बे छाल का 
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7, गतको है इसमे चार आयतें है और एक रुक़ज्ज है 
॥. अल्लाह के नाम से शुरुअ जो निहायत 
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२. अज्लाह वे नियाज़ है।... 

3. न उसकी कोई अवलाद और न वो 
किसी से पैटा ह्आ। 
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